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भूमिका 
पुराणं पश्चमो वेदः 


प्राचीन भारतीय वादमय एवं प्राचीन भारतीय इतिहास ओौर संस्कृति में 
पुराणों का वही महत्व है, जो ईसाई धमं के इतिहासमें शहोटी' ( पवित्र) 
बाइबिल अथवा इस्लाम धमं के इतिहासमे कुरान (पाक) काह । अन्तर 
इतना ही है कि हिन्दुओं के धार्मिकं जीवनम पुराणों के अतिरिक्त वैदिक 
साहित्य ( संहिताए, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद्‌ ) तथा भगवद्गीता जौर 
रामायण ( वाल्मीकि ) आदि बहुत से प्रन्थभीउसी तरह मन्यदहैँ1ये 
विविध ग्रन्थ प्राचीन भारतीय धमं ओर जीवन के मूलाधार रहेरँ। जिस 
प्रकार वंदिक साहित्य कौ विविध शाखाएं थीं ( कुछ आज भी उपलन्धदहं ), 
उसी प्रकार वंदिक-धमे कौ भी विविध धाराएं इस पवित्र भूमि के विचार 
क्षेत्र को सींचती रही हैँ । इन्हीं विविध विचारधाराओं ने विविध दारेनिके- 
धाराओंको भी जन्म दिया दहै । प्राचीन भारत के दाशंनिकों ओर चिन्तकं 
मे पौराणिको का एक अपना वि्िष्ट स्थान था । 

बाण के हुषंचरितमें गिरि-नदीकी घाटी में स्थित पण्य विन्ध्यस्थटी में 
दिवाकर मित्र { बौद्ध-आचायं) के आश्रमकेपास ही विविध प्रकार की 
धामिक ओर दाशेनिक साधनाओं में संलग्न साधको का सुन्दर चित्र मिलता 
है । इन साधको में पौराणिक चिन्तकमभी थे। ये तपस्वी मुनि आश्रम- 
वासी थे। 

इन्हीं पौराणिक चिन्तक मुनियों--व्यास आदि-की कृतिर्यां पुराणदहै। 
हमने पुराणो को समञ्जनेमें प्रमादक्रियाहै ओर ह्म पौराणिको के कृतित्व 
एवं व्यक्तित्व का सम्यक्‌ मूल्यांकन भी नहीं करपाये रहँ । इसका मूर कारण 
है कि हमारी भारतीय दृष्टि' ओौर विवेक कालोप-साहो गयाहै। 


( २ ) 


अठारह अथवा उन्नीस पुराण ( शिव-पुराण को लेकर ) हमे उसी तत्त्व- 
दृष्टि से जीव, जगत्‌ ओर ईश्वर को देखने कौ प्रेरणा देते हैँ । गरुडपुराण का 
प्रथम इलोक ही इस तच्व का पोषक सूत्र -सदुश मंगर-इलोक है-- 
"अजमजरमनन्तं ज्ञानरूपं महान्तं शिवममरुमनादि भूतदेहादिहीनम्‌ । 
सकलकरणहीनं स्वंभरतस्थितं तं हरिममलममायं स्वंगं वन्द एकम्‌ ॥1"" 
वह ज्ञानरूप शिव { निष्कल ओर निरञ्जन ) एवं वासुदेव ( सर्वैभूत- 
स्थितं सवेगं ) एक हीदँ ओर एक ही मूलशक्ति के अव्यक्त रूप हु, जिसे 
पूराण-पुरुष कहा गया है । वही पुराणपुरुष अथवा आदपुरुष जिससे "पुराणी 
प्रकृत्ति' करा प्रसार ( यतः प्रदृत्तिः प्रसृता पुराणी ) हआ था । वही क्षराक्ष- 
राभ्यां परः' पुरुषोत्तम है । पुरुषोत्तम को जान लेना ओर उसका सवैभावेन 
भजन करना मनुष्य का परम कर्तव्य एवं परम पुरुषां ओर परमाथ है 
( द्रष्टव्य--भगवद्गीता १५।२० ) । 
जसा करि गरुडपुराण के अन्त मे येषामेवं स्थिरा बुद्धिः" कहा मया है-- 
( वही २।३५१४५ } 
'स्थिर-बुद्धि' ही गीता की स्थिर-प्रज्ञा है, जिसके अनुसार मनुष्य को स्थिर 
कमे मे प्रवृत्त होना चाहिये-- अस्थिरेण शरीरेण स्थिरकमं समाचरेत्‌" ( गरुड 
२।२३५।३८ ) । यह नित्य--शाश्वत कमे ( या धमं ) ओौर यह्‌ कममभूमि- 
भारत अपवगं (मोक्ष ) प्रप्र करनेके ल्यिदही पुण्यक्षेत्र माना गया है ( मरूड 
२।१।६ ) । 
विष्णुसहस्रनाम मे विष्णु का एकं नाम सार ( गरूड १।१५।९५-१ } भी 
है । सारदही पुराण ( धमे ) भी है-- 
“धमं टढबद्धमुलो वेदस्कन्धः पुराण्ाखाटचचः । 
कतुकुसुमो सोक्षफरः स जयति कल्पद्रुमो विष्णुः ।” गरुड २।१।२ 
इसी धर्म-ढृक्ष ( विष्णु-धम, सार-धमं ) को रक्षा करना पौराणिको का 
मूर उद्देश्य था । इसीलियि धार्मिक जीवन में पुराण-श्रवण भी महत्त्वपू्णं धमं 


 -8; “| 


था! गरुडपुराण के श्रवण का महत्त्व तो आज भी हिन्दू-समाज में प्रचित 
है । पौराणिक साहित्यमे भी गरुडपुराण का एक विसिष्ट स्थान दहै। 
पके मंगर इलोक के बादही दुसरे इलोक मे प्रसिद्ध पौराणिक देवताओं 
विष्णु ( हरि ), शिव ( रुद्र ), गणेश { गणाधिप ) ओर सरस्वत्तीदेवीकी 
वन्दना की गयी है-- 
“'नमस्यामि हार द्रं ब्रह्माणच्छ गणाधिपम्‌ । 
देवीं सरस्वतीञ्चेव सनोवाक्कमं भिः सदा ॥1' 
इससे स्पष्ट सिद्ध हीतादहै कि इस पुराणम किसी भी विशेष सम्प्रदाय के 
प्रति देष नहींहै। पौराणिक धमकी यही विशेषता है । एक ही पुराणपुरुष 
के विभिन्न नाम-षूप हैँ। वह्‌ एकही नाना रूपों से जन-मानस को अपनी 
ओर खींचतादहै। 
गरूड विष्णु-बाह्न है ओर गरुडध्वज भगवान्‌ विष्णु ( वासुदेव ) का 
प्रतीकं है, जिसे परम भागवत-गुप्त-सम्राटों ने अपना राज-चिह्व अपनाया था। 
वे नागान्तक भी हैँ । नास्तिको जौर म्लेच्छो के आतंक के दमन-शमनके लि 
गरुड-पराक्रम की ही आवश्यकता थी । वष्णव-धर्म के अनुसार अन्त में कहा 
गया है कि गरुडपुराण खोक-कल्याणके च्यिही तत्काखीन रोगों के निदान 
रूपमे परमौषध ही है ( गरुड २।३५।४३ )। यह 'वेष्णवी वाक्युधाः 
( भागवतं रसं ) हीह जिस्केपानसेक्रपिलोग तृप्तहो गये ( गरुड २। 
२३५।४८ } । सभी के ही कल्याण की कामना करते हुए कहा गया है -- 
“सर्वेषां मङ्धुर भूयात्‌ सवं सन्तु निरामयाः । 
सवं भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखशारमवेत्‌ ॥\"' गरड २।३५।५२ 
यही वष्णव धर्मं भौर दन एवं आर्य-संस्कृति का मूखाधार है ) 
बौद्धदशेन दुःख-परम्परा ओर दुःख-निदान ( प्रतीत्यसमृत्पाद ) तथा 
दुःख-क्षय एवं निर्वाण कौ प्राप्ति का मागे था। किन्तु इसे वेद-विरोधी होने से 
नास्तिक मत कहा गया है । नास्तिक ( नास्तिकः क्षुद्रः, २।३५।१९ ) को 
नरकगामी कहा गया है । धरममंविहीन पुरुष को नास्तिक ( नास्तिको धमे- 
वजितः, गरुड २।६।५) कहा गया है । राजा वेण एेसा ही नास्तिक समाट्‌ था । 


( ४ ) 


गरुडपुराण का युग 


गरुडपुराण के युग का स्वरूप निम्नांकित तथ्यों से स्पष्ट ज्ञात होता है- 
दस्यूत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाषण्डदूषिताः । -- गरुड १।२१५।२८ 
नास्तिको को ही पाषण्ड भी कहा गया है। इन पाषण्ड-नास्तिकों में 
बौद्ध ओर जेन सम्प्रदाय प्रमुख ये! 
दस्युत्कृष्टा जनपदाः 
भारत-देश के जनपद दस्युओं द्वारा आक्रान्त थे ओर इसके अतिरिक्त 
सिन्ध प्रान्त मं नास्तिक, म्लेच्छ तथा यवन बस गये थे-- 

'सन्धवा म्रेच्छा नास्तिका यवनास्तथा ! -गरूड १।५५।१५ 
पश्चिम दिशा मं स्थित "नास्तिक सैन्धव यवन' अरब आक्रमणकारी हीये) 
म्पका ( लमगरज ) गौर गान्धार तथा वाह्लीक एवं हिमालय के अन्य क्षेत्रं 
मेभीम्लेच्छ छा गये थे ( गरुड, २।५५।१७ )। राष्ट पराभूतहोगयाथा 
( धन्यास्ते ये न परयन्ति देशभ ङ्गम्‌ २।११५।३ )} । इन दस्यु-म्लेच्छों के आतंक 
से ही देश-भंग ( राष्टृ-भंग ) हो गया था। अत्यन्त ही दारुण दशा थी-- 

“धमः प्रव्रजितस्तपः भ्रचकितं सत्यश्च दूरं गतं, 

पृथ्वी वन्ध्यफला जनाः कपटिनो रत्ये स्थिता ब्राह्मणाः । 

मर्त्या खी वशगाः खियश्च चपला नीचा जना उन्नताः, 

हा कष्टं खलु जोवितं करियुगे धन्या जना ये भृताः ॥ 

गरुड १।११५।२ 
ताजिक ( अरवों } के क्रमण कौ अग्नि सम्पूणं खोक ( भारत ) को कष्ट- 
प्रद रही ( अशेषलोकसन्तापकलापदः ताजिकानलः, कांस इन्सङ्रिष्डानम्‌ 
इईडेकेरम्‌ भाग ४, प० १०७ आदि } । ये ताजिक अरब आक्रमणकारी ही धे। 

तुरुष्क 
उत्तर मे ( स्थित म्लेच्छ ) तुरुष्क थे । गज देश ॒( गजंनक, गज्जणक, 
गाजनक या गजनी ) के आक्रमणकारी ( यथा महमूद गजनवी } ने सम्पूणं 


(. 4: 


मध्य देश ( धरमेदेश ) को रौँद डाला था तथा मन्दिर की अतुल सम्पत्ति लृटी 
थी । ये ही म्लेच्छ दस्युं तुरुष्क ( तुकं ) थे। 


लम्पाधिप ( लम्पाक का राजा ) मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीयको 
भी परास्त कर दिया था, तथा इसी घटना से देश-भंग हो गया था । पुथ्वी- 
राज तृतीय की राजनीतिकभरुलटहीथी किं गोरी सम्राट्‌ के साथ सन्धि करने 
के बाद भी वह्‌ उदासीन हो गया । वह संयुक्ता-विलासमेंसो गयाथा। जब 
उसका पतन हुआ, तभी पुराणकार ने राष्ट ओर धर्मरक्षकों का उद्बोधन 
किया-- 


“वरिणा सह सन्धाय विश्वस्तो यदि तिष्टति । 
स॒वृक्ाग्र प्रसुप्तो हि पतितः प्रतिबुदष्यते ॥* गरुड १।११४।४८ 


एेसी देश-दशा ओर समाज की स्थिति में राष्ट्‌-रक्षकों का प्रबोध तथा 
उनमे वीरधमं तथा सिहृव्रत का संचरण करना तथा तीर्थो ओर मन्दिरों के 
संरक्षण के ल्यि उनका संग्रह { ती्ेसंग्रह ) एवं नष्ट होते हृए साहित्य की 
रक्षाके ल्यि गरुड तथा अग्निपुराण में भारतीय शस्त्रो ओर विद्याओं का 
संग्रह तथा संक्षिप्त विवरण पौराणिक ऋषियों का प्रमुख धमे-कमे हो गया था । 
इसीयियि गरुडपुराण एवं अग्निपुराण प्राचीन भारतीय धमे, दशन, कला, 
साहित्य, समाजसंस्थान एवं वार्ता आदिके विश्वकोश हीरहैँ। धमे का ही 
विशेष महत्व था ( धम्मं एवाराध्यः ) । धर्मही विष्णुथे ओर विष्णु कौीही 
वाङ्मयी मूति को दास्त्र कहा गया है । इसील्ियि कहा गया है-- 
““इति सूतमुखोदुगीर्णां सवंशाखाथं मण्डनम्‌ । 
वेष्णवीं वाक्युधां पीत्वा ऋषयस्तुष्टिमप्नुयुः ।1*' गरुड २।३५।४९ 


गारुडी विद्या 
नागान्तक ( नाग-भय एवं नाग-आतंक को नष्ट करने वाली }कोही 
गारुडीविद्या कहा गया है ! यह गारुडी-नीति ही थौ । गरुड-पराक्रम स्वाधीनता 
काभीप्रतीकदहै। गरुड ने अपनी माताको नागों की दासता से मुक्त किया 
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था । नाग (गज, म्लेच्छ) का दमन क्षत्रियो (बीरसिहो) दवारा एकता ( संघ- 
राक्ति) से सम्भव था । कटा गया है-- 
“बहूनामल्पसाराणां समुदायो हि दारुणः । 
तृणे रविता रज्जुस्तया नागोऽपि बध्यते ॥ गरुड १।११४।६६ 
बहत से दुबे लोग भी यदि मिलकर संघ ( समूदाय ) बना रं, तो उनकी 
दक्ति अदम्य होती है । घास के तिनकोंको मिलाकर रस्सी बनतीदै ओर 
उसरस्सीसेहीनाग ( हाथी ) बधा जाता है! 
यहाँ 'नाग' चब्द पर इठेष है । वहु म्लेच्छ गज ( गजनका म्लेच्छाः, 
गजेनाद्‌ गजः ) काभी बोधक है । निरुत्साहित क्षत्रियो को धेयं बंधाते हुए 
पुराणकार उत्साहित करता है-- 
“सिहुन्रतच्छरत गच्छत मा विषादं"ˆ* “` - गरुड १।११५।२४ 
नित्यसत्त्वमृगेन्द्रता ही सिहव्रत है । सिह हाथी ( गज ) के मस्तक का 
ताजा गरम खून अपने ही नखों (हायों ) से विदीर्ण कर्‌ पीता दै) क्षत्रियो । 
स्वाधीनता ही जीवन है ओर पराधीनता ही मृत्यु है-- 


स्वाधौनवृत्तेः साफल्यं न पराघधोनवरत्तिता । 
ये पराधीनकर्माणो जीवन्तोऽपि हि ते मताः ।॥ गरुड १।११५।३७ 


गरड-विषय-परिचय 

प्रो० राघवनने सत्यही कहा टै कि पौराणिकं शोधकायंने यहु सिद्ध 
कर दियादहै कि बहूतसे पुराणों के अस्तित्वमे मुल पुराणनष्ट (याष) 
हीहो गये हैः" । परन्तु हम इन वतमान पुराणों को उपेक्षा नहीं कर 
सकते; क्योकि वे एतिहासिक परिस्थितियों एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया के परि- 
णामस्वरूप मे ही हमे आज उपलब्ध हैँ । इन पुराणो की सामग्री का विशिष्ट 
महत्त्व है । इनमें हमें तत्काटीन देश-दश्ा एवं समाज ओर राजनीति आदि का 
ज्ञान होता है । अतः उनका साहित्यिक, सामाजिक एवं धामिक अध्ययन केरना 
परमावर्यक है ( 'गरुडपुराण-ए स्टडी' लेखक एन ० गंगाधरन में प्रो ° राघवन 
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का फोरवंड', पृ० ५ })। यह तथ्य उपरि-निदिष्ट संक्षि संकेतो से स्पष्टहै 
( विशेष अध्ययन के यिय द्रष्टव्य लेखक का गरुडपुराण एक अध्ययन" } । 
“पुराणं गार्डं वक्ष्ये सारं विष्णुकथाश्रयम्‌ ।' -- गरुड १।१।११ 


गरुडपुराण को ऊपर "सारं" ( विष्णुं ) गौर विष्णुकथा ( विष्णु-खीला 
कथा }) पर आधारित बताया गयादहै। उपर कहा जा चुका हैकि सार 
विष्णु का एक नाम । यह सार ( धर्मं ), वेदसारभी है । एक ब्रह्म~अद्धि- 
तीय नारायण, देवदेव ओर ईश्वरोका भी ईश्वर^=परमात्मां है जिससेही 
सृष्टि का जन्म आदि ( उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार ) होता है-- 
“एको नारा्यणोदे चो देवानामीश्वरेण्वरः । 
परमात्मा परं ब्रह्म जन्माद्यस्य यतो भवेत्‌ ।' - गरुड १।१।१२ 
वेदान्तसूत्र ( जन्माद्यस्य यतः) ओौर भागवत (१।१।१) का प्रभाव ऊपर 
स्पष्ट है । जिस तत्त्व को तत्ववेता लोग “अद्रयज्ञान" ( अद्रैत-विज्ञान ) कहते 
हैँ (भागवत-वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌) वही भगवान्‌ (नारायण), 
ब्रह्य ओर परमात्मा भी कहठलता है ! किन्तु लोकरक्षाके च्वि ही वहु अजर- 
अमर वासुदेव ( देखिये-१।१।१ अजमजरमनन्तम्‌" ` "एकम्‌ ) एके होकर भी 
नानारूपोंको धारण करता टै) 
प्रथम अध्यायमे इन्हीं विविध अवतारो का वर्णेन है । इनमें देव-विरोधी 
असुरो को मोह मे डालने वाले बुद्ध भगवान्‌ का भी उल्लेख है (१।१।३२) । 
अवतार असंख्य है । उसी एक अद्वितीय परमात्मासे सगदिभीहोतेदटै(१। 
१।३५ ) । इसील्यि सर्गादि ( पश्च लक्षणों ) वाके जगत्‌ की रचना आदि 
करने वाले के गुणों ओर कर्मो का वणेन पुराण-शास्त्रमें किया गयादहै। वही 
पुराणपुरुष ( १।१।१९ } पुराण दहै । वहीध्येय भौर पूज्यदहै। धमे, नियम 
( त्रतादि ) एवं पूजा द्वारा उसे तुष्ट करना मानव-जीवन का परम लक्ष्यहै। 
कहु भक्ति द्वारा साध्यहै । भागवतपुराण की भाँति ही गरुडपुराण में भी 
वैष्णव-( भागवत })-वेदान्त ददन के साथ-साथ विष्णु-पुजा के विविधरूपोंका 
वर्णन किया गया है। शालग्रामशिला, मूतियों गौर प्रासादो ( मन्दरो) का 


( ८ ) 


गरुड ओर अग्निपुराण में विशेष वर्णन मिक्ता है । विष्णु की चौबीस मूतियों 
( केशवाद्याः ) का भी वर्णेन करते हुए अन्य प्रमुख देवी-देवताओं के प्रतिमा 
लक्षणो काभी वर्णेन क्रिया गया है । इस प्रकार पद्मपुराण ( जिसका उल्टेख 
गोपीनाथ राव ने अपने ग्रन्थ "एलीमेन्ट्ूस भंफ हिन्द आदकनोग्राफी' मे किया 
हे ) के अतिरिक्त गरुडपुराण भी मूतिकला ओर प्रासादलक्षणों का महत्त्वपूर्णं 
ज्ञान-स्रोत है । 
रामायण, महाभारत, हरिवंश भौर गीतासारकेकारण ही गरुडपुराण 
हिन्दूधम में प्रसिद्ध श्रोतव्यशास्त्र हँ । इसका उत्तराद्धं ( प्रेतकल्प ) भी मृत्यु 
आर इसके बाद जीवे की गति का वर्णेन करता है। 
इसके भुवनकोशमें हमे तत्कालीन भारत के एतिहासिक मानचित्र कां 
दशेन होता है। तीथ-संग्रह मे विविध सिद्ध-क्ेत्रों का वणन मिलता है । इनमें 
कोणगिरि ( जहाँ सूर्यमन्दिर कोणाकं बना है ) उल्टेखनीय है । 
विष्णु-भक्ति ओर उपासना के अतिरिक्त सूर्यपूजा, ग्रह-पजा, शिव-शक्ति- 
उपासना आदि को भी उपेक्षा नहींकी गयी है । पूजापद्धति पर तान्विक- 
प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है । इसके अनुसार विविध मन्त्रों ओर पूजा- 
मंडखों तथा मूद्राओंका भी उल्लेखहै। देवाचंन ( देवोपासना }) धमं का 
प्रमुख स्वरूप था । शिवाचेन ( पूवद्धि, अ० २२, २३ आदि ), गण-उपासना 
( गणेश, विनायक आदि ), दुर्गा आदि देवियों ओर सूये-उपासना का विशेष 
महव था । नाम-माहात्म्य के कारण ही विष्णुसहस्रनाम ( पुर्वद्धं अ० १५ ) 
काभी वणेन कियागयारहै। 
सन्ध्यो पासना, गायत्री-जप एवं गीता-पाठ तथा आत्मदशेन आदि धम के 
सभी स्वरूपो का महच्व इस महापुराण मे मिलता है । 
देवी-देवताओं को मन्दिरों म स्थापना करके पूजाको जातीथी। सभी 
देवताओं मे वासुदेव की ही प्रधानता थी-- 
“प्रासादेषु सुरान्‌ स्थाप्य पूजाभिः पुजयेन्नरः । 
वासुदेवः सवंदेवः स्वंभाक्‌ तदुगरहदिङत्‌ ॥** गरुड १।४७।४३ 
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ब्रह्य, पद्म ओौर विष्णुपुराणों मे कृष्ण-चरित का वर्णेन किया गयादहै)। 
भागवत के दशमस्कन्ध मे कृष्णचरित का विशेष विस्तार के साथ वणेन किया 
गयादहे। गरूडपुराणमें भारत ( महाभारत) के वर्णेन के अन्तगतं ( पूवं० 
अ० १४५ ) तथा हरिवंश (पूवं० अ० १४४) मे कष्ण-माहात्म्य (१।१४४।१) 
का वणेन किया गयाहै। 

सामाजिके जीवन में आचारधमं ( सदाचार ), वर्णश्चिम धर्मो, संस्कारो 
तथा स्त्री-पुरूष-लक्षणों ओर जीविका के विविध साधनों ( वतंनोपायों) का 
भी वणेन मिल्तारहै। विभिन्न जातियों का भी उल्लेख मिलता टै आयुर्वेद 
के सन्दभेमे रोग, रोगनिदान ओौर ओषधयो का विस्तारके साथ वर्णन 
किया गया है । रत्न-शास्त्र ( रत्न-परीक्षा } का भी वर्णेन महत््वपूणं है । इस 
प्रकार इन विविध-विषयां ओर विद्याओं के वणेन से निस्सन्देहं गरुडपुराण 
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति ओर साहित्य का विश्वकोश ही है) 

पुराण-पचख-लक्षणों को भी उपेक्षा नहींकौी गयी है । किन्तु प्रमुख रूपसे 
युगदरोन ओर देश-परिस्थिति काही चित्रण किया गया है जिसका एतिहासिक 
दृष्टिकोण से अत्यधिक मह॒च्वहै। सत्य ही पौराणिक चिन्तकने युग को 
चुनौती ( इतिहासवेत्ता टायनबी को चंलेन्जन थ्योरी') को स्वीकार कर 
देश-चेतना एवं राष्टरीय-प्रवोध को ही आत्ययिक समन्ञा तथा हिन्दू संस्कृति 
ओर साहित्य की रक्षा की! उसकाएक ही लक्ष्य था--'मा धर्मो यातु 
संक्षयम्‌ \' | 

अस्तु यह समीचीन दही भा- 

'"अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । 
यया वं रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते ॥1"" 


--अवधबिहारीलाल अवस्थी 
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प्रथमोऽध्यायः 


अजमजरमनन्तं ज्ञानरूपं महान्तं शिवममलमनादिं भृतदेद्ादिहीनम्‌ । 

सकलकरणहीनं सवं मूतस्थितं तं हरिममलममायं स्वगं वन्द एकम्‌ ॥१॥ 
नमस्यामि हरिं द्रं बह्याणञ्च गणाधिपम्‌ । देवीं सरस्वतीञ्चेव मनोवाक्कर्मभिः सदा ॥२॥ 
चतं पौराणिकं शान्तं सवशाख्रविशारदम्‌ । विष्णुभक्तं महात्मानं नैमिषारण्यमागतम्‌ ॥२३॥ 
तीर्थयात्राप्रसङ्गन उपविष्टं श्भासने । ध्यायन्तं विष्णुमनषं तमभ्य्च्यास्तुवन्‌ कविम्‌ |॥४॥ 
शौनकाद्या महाभागा नैमिषीयास्तपोधनाः । मुनयो रविसङ्काशाः शन्ता यक्ञपरायणाः ॥५॥ 

ऋषय ऊचुः 

बूत जानासि सवं त्वं पृच्छामस्त्वामतो वयम्‌। देवतानां हि कौ देव ईश्वरः पूज्य एव कः ॥६॥ 
को ध्येयः को जगत्लष्टा जगत्पाति च हन्ति कः। कस्मात्‌ प्रवत्तते धर्मो दुष्टहन्ता च कः स्मृतः। 
तस्य देवस्य किं रूपं जगत्सगं; कथं मतः । कैव्रतेः स तु वुः स्यात्‌ केन योगेन वाप्यते ॥८॥ 
अवताराश्च के तस्य कथं वंशादिसम्भवः । व्णाश्रमादिधर्माणां कः पाता कः प्रवत्तंकः ॥६।॥ 
एतत्सव तथाऽन्यश्च बरूहि सूत महामते । नारायणकथाः सवाः कथयास्माकमुत्तमाः ॥१०। 


गे भ्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ९ 
सूत उवाच 
गुराणं गाङ वदये सारं विष्णुकथाश्रयम्‌ । गरुडोक्तं करदयपाय पुरा व्यासाच्छुतं मया ॥११॥ 
को नारायणो देवो देवानामीश्वरेश्वरः । परमात्मा परं ब्रह्मजन्मास्य यतो मवेत्‌ ॥१२॥ 
जगतो रक्षणार्थाय बवासुदेवौऽजरोऽमरः । स कुमारादिरूपेण अवतारानू करोत्यजः ॥१॥) 
हरिः स प्रथमं देवः कौमारं सग॑मास्थितः । चचार दुश्चरं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मचयमखणिडितम्‌ ॥१४॥ 
द्वितीयं व॒ मवायास्य रखातल्गतां महीम्‌ । उद्धरिष्यननुपादत्ते यज्ञेशः शौकरं वपुः ॥१५॥ 
तृतीयमृषिसर्गं त॒ देवर्षित्वमुपेत्य सः । तन्तं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः ॥१६॥ 
नरनारायणो भूत्वा वु तेपे तपो हरिः । धम॑संरक्लणाथांय पूजितः स सुरासुरैः ॥ १७॥ 
पञ्चमः कपिो नाम सिद्धेशः काटविङ्जतम्‌ । म्रोवाच सूरये सांख्यं तत्त्वप्रामविनिखेयम्‌ ॥१८॥ 
षष्रमनरेरपत्यत्वं दन्तः प्राप्तोऽनसूयया । आन्वीक्षिकी मलर्काय प्रह्वादादिभ्य ऊचिवान्‌ | १६॥ 
ततः सप्तम आक्रत्यां शचेय्॑ञोऽम्यजायत । सत्यामात्यैः सुरगणैय्ठा स्वायम्भुवान्तरे ॥२०॥ 
अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः । दशंयन्वत्मं नारीणां सर्वाश्रमनमस्कृतम्‌ ॥२१॥ 
चऋूषिमिर्याचितो मेजे नवमं पार्थिवं वपुः । दुम्पैम॑दौपधेर्िपरास्तेन संजीविता; प्रजाः ॥२९॥ 
रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषान्तरसंज्ञवे । नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्वेवस्वतं मनुम्‌ ॥२३॥ 
सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां मन्दराचलम्‌ । दभरे कमठरूपेण पृ एकादशे विभुः ॥२४॥ 
धान्वन्तरं द्वादशमं जयोद्द्याममेव च । आप्याययत्‌ सुरानन्यान्मोहिन्या मोहयन्ल्िया ॥ 
चदश नारसिंहं चैत्य दैतयन्द्रमूरजितम्‌ । ददार करजैखपररेरकां कटङ्द्या ॥२६॥ 
पञ्चदशं वामनको मूलाऽगादध्वरं बलेः । पादत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुलिविष्टपम्‌ ॥२५७॥ 
अवतारे षोडशमे प्यन््रहद्रहो खपान्‌ । तरिः सप्तकृत्वः कुपितो नि.चत्रामकरोन्महीम्‌ ॥ २८॥ 
ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्या पराशरात्‌ । चक्रे वदतरोः शाखां दृषा पुंडोऽल्पमेषसः ॥२९॥ . 
नरदेवत्वमापन्नः सुरकाय॑चिकीषंया । समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे कायांण्यतः परम्‌ ॥३०॥ 
एकोनर्विरे विंश्चतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी । रामङ्ृष्णाविति भुवौ मगवानदरुद्रम्‌ ॥२१॥ 
ततः करेस्तु सन्ध्यान्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । बुद्धो नाम्ना जिनसुतः कौकरेषु भविष्यति ॥२२॥ 
अथ सोड्मसन्ध्यायां नष्परायेषु रासु ! मविता विष्णुयशसो नाम्ना कल्को जगत्पतिः ॥ 
अवतारा ह्यसस्येया हरेः सत्सनि्र्दिजाः । मनुवेदविदो ह्याद्याः सवे विष्णुकलाः स्छताः ॥ 
तस्मात्सर्गादयो जाताः लंपूज्याश्च ्रतादिना । अष्टौ -छोकसहखाणि तथा चाष्टौ शतानि च ॥ 
पुराणं गारुडं व्यासः पुराऽसौ माऽतरवीदिदम्‌ ॥२५॥ 
इति भीगाख्डे महापुराणे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


भ्रीगरुडमहापुराणम्‌ । भ० २ ३ 
दितीयोऽध्यायः 
ऋषय ऊचुः 
कथं व्यासेन कथितं पुराणं गारं ठव । एलत्सवं समास्याहि परं विष्णुकथाश्रयम्‌ ॥१॥ 
सूत उवाच । 
अहं हि मुनिमिः साद्ध गतो वदरिकाश्रमम्‌ । तत्र द्रष्ठो मया व्यासो ध्यायमानः परेदरम्‌ ॥ 
तं प्रणम्योपविष्ठोऽहं वृश्वान्हि मुनीश्वरम्‌ ॥२॥ 
सून उवाच 
यास ब्रहि हरे रूपं जगत्सगादिकं ततः । मन्ये ध्यायसि तं यस्मात्तस्माजानासि तं विः मुम्‌ ॥३॥ 
एवं प्रणो यथा प्राह तथा विप्रा निबोधत ॥५॥ 


त्यास उवाच ह 
श्रृणु सूत प्रवदयामि पुराणं गारुड तव । सह नारददक्षायेत्रह्या मामुक्तवान्यथा ॥५॥ 
सूत उवाच 
दच्तनारद्मुख्येस्तु युक वा कथमुक्तवान्‌ । ब्रह्मा श्रीगारुडं पुण्यं पुराणं सारवाचकम्‌ 1६॥ 
ठ्याच उकब्ाच 
अहं हि नारदो दक्षो भृग्वाद्याः प्रणिपत्य तम्‌ । सारं ब्रूहीति परप्रच्छु्ल्याणं बह्यटोकरगम्‌ ॥७॥ 
ब्रह्मोवाच 
पुराणं गाखडं सारं पुरा खद्रञ्च मां यथा । सुरेः सदाव्र्द्विःणुस्तथाउदं व्यास वच्मि ते ॥८॥ 
ठ्या उवाच 
कथं ख्दरं सुरः साद्धमवकरद्वा दरिः पुरा । पुराणं गारुड सारं ब्रहि ब्रह्मन्‌ महाथक्म्‌ ॥९॥ 
ब्रह्मोवाच 


अदं गतोऽद्िकरेटासमिन्द्राचेर्दवतैः सह । तच दष्टो मया सद्रो ध्यायमानः परं पदम्‌ ॥१०॥ 


पृष्टो नमस्कृतः कं त्वं देवं ध्यायसि शङ्कर ! त्वत्तो नान्यं परं देवं जानामि वहि मां ततः ॥ 
सारात्‌ सारतर तत्वं भोतुकामः सुरः सह ॥ ११ ॥ 


रुद्र उवाच 
अहं ध्यावामि तं विष्णुं परमात्मानमीश्वरम्‌ । स्व॑दं सवेगं सव सवप्राणिष्टदि स्थितम्‌ ॥१२॥ 
भस्मोदधलितिदेहस्त॒ जटामण्डलमरिडतः। विष्णोराराधनाथ मे बरतचयां पितामह ॥ १३ ॥ 
तमेव गत्वा प्रच्छामः सारं यं चिन्तयाम्यदरम्‌ । व्रिष्णुं जिष्णुं पद्मनाभं हरि देहत्रिव्जितम्‌ ॥ १५॥ 


1 श्रीगरूडमहापुराणम्‌ । अ० २ 
श्चि श्चुचिपदं हंसं तत्पदं परमेश्वरम्‌ । युक्त्वा सर्वात्मनात्मानं तं दैवं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥ १५॥ 
यस्मिन्विश्वानि मूतानि तिष्ठन्ति च विञ्चन्ति च । गुणभूतानि मूतेशे सूत्रे मणिगणा इव ॥१६॥ 
सहसाच्च सदखाडधि सहसोरं वराननम्‌ । अणीयसामणीयांसं स्थविष्टञ्च स्थवीयसाम्‌ ॥ 
गरीयसां गरिष्टञ्च शरेष्ठञ्च श्रेयसामपि ॥ १७] 
यं वाक्येष्वनुव्राक्येषु निषत्सूपनिषत्सु च । गृणन्ति सत्यकर्माणं सत्यं सत्येषु सामसु ॥१८॥ 
पुराणपुरुषः प्रोक्तो बरह्मा प्रोक्तो द्विजातिषु । क्षये सङ्कषणः प्रोक्तस्तमुपास्यमुपास्मदे ॥१६॥ 
यस्मिन्लोकाः स्फुरन्तीमे जेषु शङ्खो यथा । ्तमेकक्षरं ब्रह्म यत्तत्सदसतः परम्‌ ॥ 
अयन्ति च यं देवा यक्षराक्तसपन्नगाः ॥२०॥ 
यस्याच्निरास्यं यौमूद्धां खं नाभिश्चरणौ क्षितिः। चन्द्रादित्यौ च नयने तं देवं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
यस्य त्रिलोकी जठरे यस्य काष्ठाश्च बाहवः । यस्योच्छ्वासश्च पवनः तं देवं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
यस्य केरोषु जीमूता नद्यः सर्वाङ्गसन्धिषु । कुक्षौ समुद्राश्चत्वारस्तं देवं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
परः कालात्परो यज्ञासरः सदसतश्च यः। अनादिरादिर्विश्वस्य तं देवं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥२४॥ 
मनसश्रन्द्रमा यस्य॒ चक्षुषोश्च दिवाकरः । मुखादग्निश्च संजज्ञे तं देवं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥२५॥ 


पद्भथां यस्य धितिजाता शरोत्राम्याश्च तथा दिशः मूद्धभागादिवं यस्य तं देवं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥ 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं यस्मात्तं देवं चिन्तयाम्यहम्‌ ।[२७॥ 


यं ध्यायाम्यहमेतस्माद्‌ ब्रजामः सारमीक्षितुम्‌ ॥२८॥ 


_ ब्रह्मोवाच 
इत्युक्तोऽहं पुरा रुद्र शवेतद्वीपनिवासिनम्‌। स्तुत्वा प्रणम्य तं विष्णु श्रोठुकामाः किल स्थिराः ॥२९॥ 


अस्माकं मध्यतो रुद्र उवाच परमेश्वरम्‌ । खारात्ारतरं विष्णुं पृष्टस्तं प्रणम्य वे ॥२३०॥ 


य॒था पृच्छसि मां व्यसस्तथासौ ग विष्णं देवाचे श्रण्वतो मम वे सह ॥२१॥ 
चद्र उवाच 
हरे कथय देवेश्च देवदेवः क इर्वरः । को ध्येयः कश्च वै पूज्यः कैव्रतैस्तुष्यते परः ॥२२॥ 
केम; कैश्च नियमैः कया वा धमपूजया । केनाचारेण तुषः स्यात्कि तद्रपञ्च तस्य वे ॥३२॥ 
कस्मादेवाजगजातं जगत्याल्यते च कः | कीदशेरवतारैश्च करिमिन्याति लयं जगत्‌ ॥२४॥ 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । कस्मादेवात्पवत्तन्ते कस्मिन्नेततप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
| एतत्सर्वं हरे ब्रूहि : चान्यदपि किञ्चन ॥२५॥ 
परमेश्वरमाहात्म्यं युक्तयोगादिकं तथा । ‹थाश्टादशविद्याश्च हरी रुद्रं ततोऽनवीत्‌ ॥३६॥ 


श्रीगरुड्मह्‌ापुराणम्‌ । भ० २ ५ 
हरिरुवाच 

शरणु रद्र प्रवच्यामि बरह्मणा च सुरैः सह । अहं हि देवो देवानां सवंरोकेइवरेश्वरः ॥२७॥ 
अहं व्येयशच पूज्यश्च स्तुत्योऽदं स्तुतिभिः सुरैः । अहं हि पूजितो रद्र ददामि परमां गतिम्‌ ॥२३८] 
नियमैश्च ब्तैस्तुष्ट आचारेण च मानवैः । जगत्स्थितेरहं ब्रीजं ज गत्कत्तां त्वहं शिव ॥३६॥ 
दुष्टनिग्रहकर्ता दि धर्मगोप्ता त्वहं हर । अवतारैश्च मत्स्याः पालयाम्यखिलं जगत्‌ ॥[४०॥ 
अहं मन्त्राश्च मन्त्रायै पूजाध्यानपये ह्यहम्‌ । स्वगांदीनाञ्च कर्ताऽहं स्वगा दीन्यहमेव च ॥५१॥ 
ज्ञाता शरोता तथा मन्ता वक्ता वक्तव्यमेव च । सवः सर्वात्मको देवो मुक्तिमुक्तिकरः परः ॥४२॥ 
ध्यानं पूजोपहारोऽहं मण्डलान्यहमेव च । इतिहासान्यहं सद्र सवदेवो ह्यहं रिव ॥४३॥ 
सर्व॑ज्ञानान्यहं शम्भो ब्रह्मात्माहमहं शिव । अहं ब्रह्मा सवलोकः सवंदेवात्मको ह्यहम्‌ ॥४४॥ 
अहं साक्षात्सदाचारो धर्मोऽहं वेष्णवो ह्यहम्‌। वर्णाश्रमास्तथा चाहं तद्धर्मोऽहं पुरातनः |॥४५॥ 
यमोड्दं नियमो रुदर व्रतानि विविधानि च। अहं सू्ंस्तथा चन्द्रो मङ्गलादीन्यहं तथा ॥४६॥ 
पुरा मां गरुडः पक्षी तपसाऽऽराधयद्धुवि । तुष्ट ऊचे वर ब्रूहि मत्तो वत्रेवरंस्च॥४्]] 


गरुङ्उत्राच 


मम माता च विनता नगदांसीकृता हरे । यथाहं देवतानिजत्वा चाग्रत ह्यानयामि तत्‌ ॥४८॥ 
दास्याद्विमोदयिष्यामि यथाहं वाहनस्तव । महाबलो महावीयं: सवेज्ञो नागदारणः ॥ 
पुराणसंहिताकर्ता यथाऽहं स्यां तथा कुरु ॥४९॥ 
विष्णुरुवाच 
यथा त्वयोक्तं गरड तथा सवं भविष्यति । नागदास्यान्मातरं त्वं विनतां मोक्षयिष्यसि॥५०॥ 
देवादीन्सकलान्जित्वा चामृतं ह्यानपिष्यसि। महाव्रलो वाहनस्त्वं भविष्यसि विषादंनः ॥५१॥ 
पुराणं मत्रसादाच मम माहात्म्यवाचकम्‌ । यदुक्तं मत्स्वरूपरञ्च तव॒ चाविभविष्यति ॥५२॥ 
गाख्ड़ तव नाम्ना तल्लोके ख्यातिं गमिष्यति । यशरा-ईं देवदेवानां श्रीः स्याता विनत।सुत ॥ 
तथा स्याति पुराणपु गारुडं गरुडेष्यति ॥५२॥ 
यथाहं कीत्तनीयोऽय तथा त्वं गख्ड़ातमना । मां ध्यात्वा पश्षिमुख्येद पुराणं गद्‌ गार्डम्‌ ॥५४॥ 
इत्युक्तो गरूड़ो सद्र करदयपाय्राह पएच्छते । कश्यपो गाण्ड़ श्रुत्वा उ्नं दग्धमजीवयत्‌ ॥५५॥ 
स्यय्चान्यमना भूला विच्या<न्यान्यजीवयत्‌ । यक्षि ॐ उ स्वाहा जापी विचयं गार्ड़्ी परा॥ 
गरुडोक्तं गार्ड़ं हि श्रु रद्र महात्मकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीगारुटे महापुरणे प्र्राष्यायो नाम द्वितीयो-ध्यायः।)२॥ 


४ भ्रीगर्डुमहापुराणम्‌ । अ०् 


तृतीयोऽध्यायः 
सूत उवाच 
इति रद्राम्जजो विष्णोः शुश्राव ब्रह्मणो मुनिः । व्यासो व्यासादहं वश्येऽहं ते शौनक नैम्मि ॥ 
मुनीनां रुवतां मध्ये सगां देवपूजनम्‌ । तीर्थं सुवन कोषञ्च मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ २ ॥ 
वणाश्रमादिषर्मोश्च दानराज्यादिषमकाः ¡ व्यवह्यसे व्रतं क्या वैके सनिदानकम्‌ ॥ ३॥ 
अङ्गानि प्रलयो धमंकामाथंज्ञानमुत्तमम्‌ । सप्रपञ्चं निष्प्रपञ्चं कृतं विष्णोर्निगयते ॥ 
पुराणे गार्डे सवं ग्ड भगवानथ | ४॥ 
वासुदेवप्रसादेन  सामर्यातिर्ययुंतः । मृत्वा हरेवाहनञ्च सर्गादीनाञ्च कारणम्‌ ॥ 
देवान्‌ विजित्य गद्डा ह्यस्ताहरणं तथा॥ ५॥ 
चक्रे श्छुधाहतं यस्य ब्रह्माण्डमुदरे हरेः । यं दृटा स्मृतमात्रेण नागादीनाज् सश्चयम्‌ ॥ ६ ॥ 
कश्यपो गास्ड़ाद्‌ इत्तं दग्धं चाजीवयद्यतः । गस्ड़ः स हरिस्तेन प्रोक्तं श्रीकश्यपाय च 3 ॥ 
तत्‌ भ्रीमद्गारुड़ पुएयं सवद पठितं तवर । हरिरित्थञ्च रद्राय श्रणु शौनक त्था ॥ ८॥ 
इति श्रीगार्ड महापुराणे तृतीयोऽप्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुथऽध्यायः 
सुद्र उवाच । 
सगश्र प्रतिसगश्च वंशो मन्वन्तराणि च | दंशानुचरितव्रैव एतद्‌ ब्रूहि जनादन ॥ १॥ 
हरिरुवाच 


शृणु सुद्र प्रवद्यामि सरगादीन्‌ पापनाशनान्‌ । स्गस्थितिप्रच्यान्तां विष्णोः क्रीड पुरातनम्‌ ॥ 
नरनारायणो देवो वासुदेवो निरज्ञनः। परमात्मा परं ब्रह्म जगजनिलयादेकृत्‌ ॥ ३॥ 
तदेतत्‌ सवमेवेतद्वथक्ताव्यत्तस्वरूधवन्‌ । तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम्‌ ॥ ‡ ॥ 
व्यक्तं विष्णुस्तथा-व्यक्तं पुरपः काल एवन । क्रीडतः बालकस्येव चेष्टास्तस्य निशामय ॥ ^ ॥ 
अनादिनिधनो धाता त्वनन्तः पुरुषोत्तमः । तस्मा द्धवति चाव्यक्तं तस्मादात्मापि जायने \\६॥ 
तस्माद्‌ बुद्धि मनस्तस्मात्ततेः खं पवनस्तनः। तस्म] नेजस्ततस्त्वापस्ततो भूमिस्तताव्खजत्‌ 1:"9॥ 
अरुडो हिरण्मयो स्द्र॒ तस्यान्तः स्वयमेव हि| शरीरग्रहणं पूर्वं सष्स्यर्थं कुर्ते प्रसुः॥ ८ ॥ 
रह्मा चतुमुंखो भृत्वा रजोमात्राधिकः सद्‌ा । शरीरग्रहणं कृत्वा ज्सेजदेतच्चराचरम्‌ ॥ ९. ॥ 
अण्डस्यान्तजगत्‌ सवं सदेवासुरमानुषम्‌ । सष्ठ रजति चात्मानं विष्णुः पाल्यश्च पाति च ॥ 
उपसंहरते चान्ते संहत्ता च स्वयं हरिः ॥ १०॥ 


भीगरुढ़महापुराणम्‌ । भ० ४ ७ 
ब्रह्मा भूत्वाखजद्विष्णुजगत्‌ पाति हरिः स्वयम्‌ । श्द्ररूगी च कल्यान्ते जगत्‌ संहरते प्रथः ॥११॥ 


नद्या त॒ सृष्टिकालेऽस्मिन्‌ जलमध्यगतां महीम्‌ । दष्योद्धरति ज्ञात्वा वारादहीमास्थितस्तनुम्‌ ॥ 
देवादिसर्गादरश्येऽहं रक्षेपाच्छणु शङ्कर । प्रथमो महतः सर्गो विरूपो ब्रह्मणस्तु सः ॥१३॥ 


तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्गो हि स स्मृतः। वैकारिकस्तृतीयस्तु सगंशेन्द्रियकः स्मृतः ॥१४॥ 


इत्येषः प्राकृतः सर्गः सम्भूतो वुद्धपूवंकः । मुस्यसगंश्वतुथे्तु मर्या 0 स्मृताः ॥ 
तियक्खोतस्तु यः प्रोक्तस्तियग्योन्यः स उच्यते। तदृध्वस्रोतसां ष्ठो देवसगस्तु स स्मरतः ॥१६॥ 


तनोऽवाक्खोतसां सगः सत्तमः स तु मानुषः । अष्टमोऽनुग्रहः सगः सास्तिकस्तामसस्तु सः ॥ 
+= ¢ 

पञ्चैते वैकृताः सर्गाः प्राकृतास्तु त्रयः स्मृताः । प्राकृतो वैकृतश्चापि कौमारो नवमः स्मृतः ॥ 

स्थावरान्ताः सुराचास्तु प्रजा खद्र चतुर्विधाः ! ब्रह्मणः कुव॑तः सुष्ट जजिरे मानसाः सुताः ॥१६॥ 

ततो देवासुरपितुन्‌ मानुषांश्च चत॒ष्टयम्‌ । सिखज्ञरम्मस्थेतानि स्वमात्मानमपूजयत्‌ ॥२०॥ 

मुक्तात्मनस्तु मात्रायामुद्रिक्तामूऽत्‌ प्रजापतेः । सिसक्षोजंषनात्‌ पूवंमसुरा जशचिरे ततः ॥२१।, 

उत्ससजं ततस्तां तु तमोमात्रात्मिकां तनुम्‌ । तमोमात्रा तनुस्त्यक्ता शङ्कराऽभूद्धिभावरी ॥२२॥ 


सिसक्षुरन्यदेदस्थः परीतिमाप तततः सुराः । सत्त्वोद्रिक्तास्तु मुखतः संभूता ब्रह्मणो हर ॥२३॥ 
सत्त्वप्राया तनुस्तेन संत्यक्ता साप्यमूद्‌ दिनम्‌ । ततो हि बलिनो रात्रावसुरा देता दिवा ॥२४॥ 


सत्व मात्रान्तर्‌ गह्य परतश्च ततोऽभवन्‌ । सा चोत्खष्टाऽभवत्‌ सन्ध्या दिननक्तान्तरत्थिता ॥ 
रजोमात्रान्तरं गृह्य मनुष्यास्त्वभवेस्ततः । सा त्यक्ता चाभवज्ज्योत्ला प्राक्सन्ध्या यामिघीयते ॥ 
ज्योच्ला राच्यहनी सन्ध्या शरीराणितु तस्य वे । रजोमात्रान्तरं गह्य ्षुदमभूत्‌ कोपर एव च ॥ 
दुतश्वामानखजत्‌ बह्मा राक्षसान्‌ रश्चणाच्च सः । यश्चास्य यक्चणान्जलेयाः सपां वै केशसपणात्‌ ॥ 
जाताः कोपेन भूताद्या गन्धवां जज्ञिरे ततः । गायन्तो जज्ञिरे वाचं गन्धवांस्तेन तेऽनघ { 
अवयो वक्तसश्चक्रे मुखतोऽजाः स सष्टवान्‌ । सषटवानुदराद्राश्च पाश्वभ्याञ् प्रजापतिः ॥३०\ 
पट्भ्याञ्चाश्वान्‌ स मातङ्गान्‌ गदभोप्रादिकांस्तथा। ओपध्यः फलमूटिन्यो रोमभ्यस्तस्य जज्ञिरे ॥ 
गोरजः पुरुषो मेषः अदवाखतरगर्दभाः । एतान्‌ ग्राम्यान्‌ पून्‌ प्राहुरारण्यांश्च निबोध मे ॥ 
श्वापद द्विखुरं हस्तिवानराः पक्षिपञ्चमाः । ओदकाः पशवः षष्ठाः सत्तमाश्च सरसपाः॥३२॥ 
पूवादिभ्यो मुखेभ्यस्तु ऋग्वेदाययाः प्रजज्ञिरे । आस्थाद ब्राह्मणा जातां बाहुभ्यां क्षत्रियाः स्मृताः ॥ 
ऊरुभ्यां तु विशः सष्टाः रूद्रः पद्भ्यामजायत ।। ३४॥ 
ब्राह्मो टोको ब्राह्मणानां शाक्रःक्त्रियजन्मनाम्‌ | मारुतञ्च विशशरथानं यान्यं युद्रजन्मनाम्‌ | 
ब्रह्यचारिव्रतस्थानां ब्रह्मलोकः प्रजायते | प्राजापत्यं ग्रहस्थामनां यथःतिदहितकारिणाम्‌ ॥३६॥ 


स्थानं सत्त क्रषीणाञ्च तथेव वनवासिनाम्‌ । यतीनामक्षयं स्थानं वदच्छगाभिनां सदा ॥३७॥) 
इति श्रीगारुडे महापुराणे चवु्थाऽध्यायः ।। ४ ॥ 


ट श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ५ 


पञ्चमोऽध्यायः 
हरिरुवाच । 
छतवेहामुत्र संस्थानं प्रजासर्गं तु मानसम्‌ । अथाखजत्‌ पनाक न्‌ मानसांस्तनयान्‌ प्रभुः ॥ 
धर्म॑रद्रं मनुञ्धेव सनकं ससनतनम्‌ । मूगं सनक्छुभारथ्च खचि सद्धं तथेव च ॥२॥ 
मरीचिमन्यङ्गिरसो पुलस्त्यं पुरं क्रतुम्‌ । वसिष्ठं नारदश्चैव पितृन्‌ बर्हिषदस्तथा ॥२३॥ 
अभिष्वा त्ता कव्यादानाज्यपांश्च सुकालिनः। उपहूतांस्तथा दोप्यांस्त्रीशच मूर्सिविवजितान्‌ ॥५] 
चतुरो मूर्बियुक्ताश्च दच्चं चक्रेऽथ दक्षिणात्‌ । वामङ्ग्ठा्तस्य भाय्यांमखजत्‌ पद्मसम्भवः ॥५॥ 
तस्यां तु जनयामास दक्षो दुहितरः दभाः । ददौ ता ब्रह्मपुतरेम्यः सतीं रुद्राय दत्तवान्‌ ॥ , 
सद्रपुत्रा बभूुर्दिं असंख्याता महाबलाः । ६ ॥ 
मृगवे च ददो स्याति रूपेणाप्रतिमां माम्‌ । भृगोधाताविधातारो जनयामास सा श्चुमा ॥७॥ 
प्रियञ्च जनयामास पकी नारायणस्य या । तस्यां वै जनयामास बलोन्मादौ हरिः स्वयम्‌ ॥८॥ 
आयतिर्भियतिश्रैव मनोः कन्ये महात्मनः । धाताविधात्रोस्ते भार्यं तयोजांतौ सुताबुभौ ॥ 
प्राणश्चैव मृकण्डश्च माकंण्डयो मृकण्डुतः ॥ £ ॥ 
पक्वी मरीचेः सम्मूतिः पौणंमासमसूयत । विरजः सवंगश्चेव तस्य पुत्रौ महात्मनः ॥१०॥ 
स्मृतेश्वाङ्धिरसःपुत्राः प्रसूताः कन्यकास्तथा । सिनीबाली कुहूश्चैव राका चानुमतिस्तथा ॥९१॥ 
अनसूया तथैवात्रेज॑ज्ञे पुत्रानकल्मषान्‌ । सोमं दुवां सतञ्चैव दत्तात्रेयञ्च योगिनम्‌ ॥१२॥ 
प्रीत्यां पुरस्त्यमार्य्यायां दत्तोटिस्ततपुतोऽमवत्‌ । कम्मणश्चाथंवीरश्च सदिष्नरुश्च सुतत्रयम्‌ ॥ 
चमा तु सुपुवे माय्यां पुटस्य प्रजापतेः ॥ १३॥ 
क्रतोश्च सुमतिरभाय्यां बाटखिल्यानसूयत । षष्टिं बाटसहख्लाणि श्चुष्रीणामूष्व॑रेतसाम्‌ ।। 


7 अङ्गु्टपवंमात्राणां ज्वलद्धास्करवचंलाम्‌ ॥ १४ ॥ 
ऊर्जायां तु वसिष्ठस्य सप्ताजा~न्त वै सुताः । रजागात्राध्वं बाहुश्च शरणश्चानषस्तथा । 


सतपा: शुक्र इत्येते सवं सक्तषयो मताः ॥ १५ ॥ 
स्वाहां प्रादात्‌ स दक्षोऽपि सशरीराय बहये । तस्मात्‌ स्वाहा युतान्‌ लेमे जनु दारोजसो हर ॥ 
पावकं पवमानञ्च शुचिञ्चापि जलाशिनः ॥ १६ ॥ 
पितृभ्यश्च स्वधा जज्ञे मेनां वैतरणीं तया । ते उमे ब्रह्मवादिन्य मेनाऽगात्तु हिमाचलम्‌ ॥ १७॥ 
ततो ब्रहाऽऽ्मसम्भूतं पूवं स्वायम्भुवं प्रभुः । आत्मानमेव कृतवान्‌ प्रजापाल्ये मनुं हर ॥१८॥ 
शतरूपश्च तां नारीं तपोनिहतकल्मषाम्‌ । स्वायभ्भुबो मनुर्देवः प्नोत्वे जगदे ततः ॥१६॥ 


नवीं 


श्रीगर्ड़महापुराणम्‌ । अ० & | ड 
तस्माच्च पुरषादेी शतरूपा व्यजायत । प्रियत्रतोत्तानपादौ प्रसूत्याकूतिखंसिते ॥२०॥ 
देवहूतिं मनुस्तासु आकूति सुचये ददौ । प्रसूतिश्चैव दवाय देवहूतिञ्च कदमे ॥२१॥ 
सचेयज्ञो दक्षिणाऽभूदक्तिणायाञ्च यजतः । अभवन्‌ द्वादश सुता यमो नाम महाबलः ॥२२॥ 
चपुर्थिंति कन्याश्च सृष्टवान्‌ दक्ष उत्तमः । श्रद्धा लक्ष्मीपृतिस्तुष्िः पुष्टिमंधा क्रिया तथा 1 २३॥ 
जुद्धिंजा वपुः शान्ति्द्धिः कीर्तिस््रयोदशी । पल्यथं प्रतिजग्राह धर्मों दाक्षायणः प्रयु; ॥२५॥ 
ख्यातिः सत्यथ सम्भूतिः स्मरतिः प्रीतिः क्षमा तथा। सन्नतिश्चानसूया च ऊजां स्वाहा स्वघातथा ॥ 
मृगुर्भवो मरीचिश्च तथा चैवाङ्गिरा मुनिः । पुटस्त्यः पुरुदश्चैव क्रतुशर्षिवरस्तथा ॥२६॥ 
अश्रिवसिष्ठो वहश्च पितरश्च यथाक्रमम्‌ । स्यात्यायया जगुः कन्या मुनयो मुनिखत्तमाः ॥ गां 
श्रद्धा कामं चखा दपं नियम धृतिरात्मजम्‌-। सन्तोषश्च तथा वुष्िर्लोमं . पुष्टिरसूयत ॥ २८ 
मेषा अतं क्रिया. दण्डं ल्यं विनयमेव च । बोधं बुद्धिस्तथा ल्जा विनयं वपुरात्मजम्‌ ॥२९॥ 


व्यवसायं प्रजज्ञे वै क्षेमं शान्तिरसूयत । खुखमृद्धियश्ः . कीर्तिरित्येते धमतूनवः ।२०॥ 
कामस्य च. रतिरभाय्यां तत्पुत्रो हषं उच्यते | ३० ॥ 


ईजे कदाचिद्र्‌ यज्ञेन हयमेधेन दकः । तस्य जामातरः सवे यजं जम्मुनिमन्तिताः ॥२१॥ 
मारय्याभिः सहिताः सवे षरं देवीं सतीं विना । अनाहूता खती प्राप्ता दक्ेणेवावमानिता ॥२२॥ 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जाता मेनायान्तु हिमाहात्‌ । रम्भोमांय्यांऽमवद्‌ गौरी तस्या जज्ञे विनायकः 
कुमारशरैव मृङ्गीशः क्रदो खद्रः प्रतापवान्‌ । विध्वंस्य यज्ञं दच्च ठं॑तं शशाप पिनाकधृक्‌ ॥ 
भ्रुवस्यान्वयसम्भूतो मनुष्यस्त्वं भविष्यसि ॥ २४ ॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ५ 





षष्ठोऽध्यायः 

हरिरुवाष 

उत्तानपादादभव्रत्‌ सुरच्यामुत्तमः सुतः । सुनीत्यां तु श्रुवः पुत्रः स ठेमे स्थानमुत्तमम्‌ ॥१॥ 
मुनिग्रसादादाराध्य देवदेवं जनार्दनम्‌ । ध्रुवस्य तनयः श्जिष्टिमंहाबल्पराक्रमः ॥२॥ 
तस्य प्राचोनवर्स्तु पुवरस्तस्याप्युदारथोः । दिवज्ञव्रस्तस्य सुतस्तस्य पुत्रो रिपुः स्यतः ॥३॥ 
रिपो; पुत्रस्ततः श्रीमाश्व्षुषः कोर्सितो मनुः । खुरस्तस्य युतः भ्रौमानङ्गस्तस्य तथात्मजः ॥४॥ 
अङ्कस्य वेगः पुत्रस्तु नास्तिको धर्मवर्जितः । अधर्मकारो वेणश्च मुनिभिश्च कुरैहतः ॥५॥ 
ऊढं ममन्थुः पुत्रां ततोऽस्य तनयोऽभवत्‌ । हश्नोऽतिमात्रः कृष्णाङ्गो निषीदेति ततौनुतन्‌ । 
निषादस्तेन वै जातो विन्ध्यशैलनिवासकः॥ ६ ॥ 


१० श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । ० £ 

ततोऽस्य दक्षिण पाणि ममन्थुः सहसा द्विजाः। तस्मात्तस्य सुतौ जातो विष्णोमनिसखूपधूक ।|७॥| 
परथुरित्येव नामा स वेणः पुत्रादिवं ययौ । दुदोह प्रथिवी राजा प्रजानां जीवनाय हि ॥ ८ ॥ 
अन्तधांनः प्रथोः पुत्रो हविर्धानस्तदात्मजः। प्राचीनवर्हिस्तत्पुत्रः प्रथिन्यामेकराड बभौ ॥ 
उपयेमे समुद्रस्य ख्वणस्य स वे सुताम्‌ । तस्मात्‌ सुषाव सामुद्री दश प्राचीनवर्हिषः ॥१०॥ 
सवं प्राचेतसो नाम धनुवंदस्य पारगाः । अप्रथग्धमंनरणास्ते-तप्यन्त महत्तपः ॥ ११ ॥ 
दशवघंसहखाण समुद्रसटिटेशयाः । प्रजापतित्वं संप्राता भार्य्या तेषाञ्च मारिषा ॥ १२॥ 
अभवद्‌ मवश्षापेन तस्यां दक्षोऽभवत्ततः । अखजन्मनसा दक्षः प्रजाः पूतं चतुर्विधाः ॥ १३ ॥ 
नाबद्धन्त च तास्तस्य अपध्याता हरेण तु । मैथुनेन ततः सष्ठ कन्तमेच्छत्‌ प्रजापतिः ॥ १४ ॥ 
असिक्रीमावहद्‌भाया वीरणस्य प्रजापतेः । तस्य पुत्रसहखं ठ वैरण्यां समपद्यत | १५ ॥ 
नारदोत्ता भुवश्चान्तं गता ज्ञातुञ्च नागताः । दक्षः पुत्रसहस्च तेपु नश्षु सवान्‌ ॥ १६॥ 
शबरखार्वास्तेव्पि गता भ्रातणां पदवीं हर । दक्षः क्रद्धः शशापाथ नारदं जन्म चाप्स्यसि ॥ 
नारदो ह्यभवत्‌ पुत्रः कश्यपस्य मुनेः पुनः । यजे ध्वस्तेऽथ दक्नोऽपि शशापोग्रं महेश्वरम्‌ ॥१८॥ 
यष्टा त्वारुपचारैश्च अपखद्यन्ति {हि द्विजाः । जन्मान्तरेऽपि वैराणि न विनस्यन्ति शङ्कर ॥१६॥ 
अिक्थां जनयामास दक्षो दुहितरं ह्यथ । षष्ट कन्यां सूपयुतां दवे चैवाङ्जिरसे ददौ ॥२०॥ 
दर प्रादात्‌ स ङदयाश्वाय दश धर्म्यय चाप्यथ । योदश कञ्यपाय सप्तविंश ॒तयेन्दवें ॥२१॥ 
प्रददौ बहुपुत्राय सुप्रभां भामिनीं तथा । मनोरमां भानुमतीं विशालां ब्रहुदामथ ॥२२॥ 
दक्चः प्रादान्महादेव चतस्ौऽरिष्टनेमिने । स कृशाद्वाय च प्राद्‌।त्‌ शुप्रजाञच्च तथा जयाम्‌ ॥ 
अरुन्धती वसुर्यामी टम्बा भानुर्मरुद्ती । सङ्कल्पा च मृहूत्ता च साध्याविश्वा च ता दज ॥२५ 


धर्मपल्यः समास्या; कद्यपस्य वदाम्यहम्‌ । अदितिर्दितिदनुः काला ह्यनायुः सिंहिक्रा मुनिः ॥ 
कद्र: प्राधा इरा क्राधा विनता सुरभिः खगा॥ २५ ॥ 


विश्रेदेवास्तु विश्वायाः साध्या साध्यान्‌ व्यजायत । मरुद्रत्यां मरुदन्तो वसौस्तु वसवस्तथा ॥ 
भानोस्तु भानवो रद्र मुहूर्ता मूहूत्तंजाः । टम्बायाश्चेव घ्रोपो-य नागवीथिस्तु यामितः ॥ 
परथिवीविषयं सवंमरुन्धत्यां व्यजायत । सङ्कल्पायास्तु सवांत्मा जज्ञे सङ्कल्य एव हि ॥२८॥ 
आपो ध्रुवश्च सोमश्च घवश्रैवानिलोऽजलः । प्सयूषश्च प्रभासश्च वसवो नामभिः स्प्ताः ॥२९॥ 
आपस्य पुत्रो वैतुण्ड्यःश्रमः श्रान्तो ध्वनिस्तथा ध्रुवस्य पुक्रा भगवान्‌. कालो काकस्य कालनः॥ 


सोमस्य भगवान्‌ उन्न वच्चस्वी येन जायते ॥ ३० ॥ 
धवस्य पुत्रो द्रहिणो हुतहव्यवहस्तथा । मनोहरायां शिशिरः प्राणोऽथ रमणस्तथा ॥ ३१ ॥ 


निलस्य शिवा भार्या तस्याः पुत्रः चुरोमजः । अविश्वातमतिश्चेव द्रौ पुत्रावनिलस्य तु ॥३२॥ 


श्रोगरुडमहापुराणम्‌ । अ० & ११ 

अग्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्बे व्यजायत । तस्य शाखो विश्ाखश्च नैगमेयश्च पृष्ठतः ॥ 
अपत्यं कृत्तिकानः नु कार्तिकेय इति स्मृतः | 

शत्यूषस्य विदुः पुत्रमपि नाम्रा तु देवलम्‌ । विश्वकमां प्रभासस्य विख्यातो देववद्ध किः॥ २५॥ 

अनेकपादहित्र्रत्वष्टा स्दरश्च वीर्यवान्‌ । त्वषटुश्ाप्यात्मजः पुत्रो परि्वरूपो महातपाः ॥ 
हरश्च बहुरूपश्च च्यम्वक्रश्वापराजितः ॥ ३५॥ 

वृधाक्रपिश्च शम्भुश्च कपदां रैवतस्तथा । खमन्याधश्च शवश्च कपाटी च महामुने}; 
एकादशैते कथिता रुद्राम्विभुवनेर्वराः ॥ ३६ ॥ 

सस्विंशति सोमस्य पल्न्यो नक्षत्रसंज्ञिताः । अदित्यां कश्यपाचेव सूया द्वादश जक्तिरं ॥ 
वरिष्णुः शक्रोध्यमा धाता तष्टा पूपा तथैव च ॥ ३७ ॥ 

विवस्वान्‌ सविता चेव मित्रो वरुणएव च । अंद्युमां श्च भगश्रेव आदित्या दादश स्मृताः ॥ ३८॥ 

हिरण्यकशिपुदित्यां हिरण्याक्षो-मवत्तदा | सिंहिका चाभवत्‌ कन्या विप्रचित्तिपरिग्रहा ।३६॥ 

दिरण्यकदिपोः पुत्राश्चत्वारः प्रथुटौजसः । अनुहादश्च हादश् प्रहदश्चैव वौीय॑वान्‌ ॥ 
संहादश्चामवत्तषां प्रहादो विष्णुतल्यरः ॥ ४० || 

संहादपूत्र आयुष्मान्‌ दिविरवाष्कल एव च । विरोचनश्च प्ाहादिवलिजंज्ञे विरोचनात्‌ ॥ 
टेः पुत्रशतं त्वासीद्वाणच्येष्ठं वृपध्वज ॥ ४१ ॥ 

दिरण्याक्चसुताश्रीसन्‌ सवे एव महाब्रलाः । उत्करः शकुनिश्चैव भूतसन्तापनस्तथा ॥ 
महानाभो महावाद्रः काटनाभस्तथापरः ॥ ४२ ॥ 

अभवन्‌ द्नुपुत्राश्च द्विमृषा शङ्करस्तथा । अयोमुखः शङ्करिराः कपिलः शम्बरस्तथा ॥४३२॥ 

एकचक्रो महावादुस्तारकश्च महावलः । स्वभानुत्रेपपवां च पुमा च महासुरः ॥ 
एते दनोः स॒नाः स्प्राता विप्रचित्तिश्च वीयंवान्‌ ॥ ५४ ॥ 

स्वभानो; सुप्रभा कन्या ार्भिष्ठा वापपावंणौ । यौप्रदानवी हयशिराः प्रस्याना वरकन्यकाः ५५४॥ 

वेश्वानरसुन चोमे पुन्धेमा कालका तथा| उमेते नु महाभागे मारगनेस्नु परिग्रहः ॥५६। 

तान्या पुत्रसदखाणि षष्टिदानवसत्तमाः } पौलोमाः कालकन्ञाश्च मारीचननयाःस्मताः ४०; 

सिंहिकायां समुत्पन्ना विप्रचित्तिसुतास्तथा । व्यंशः शल्यश्च वलवान्‌ नमश्चैव महाबलः ॥४८ 

वातापिनमुचिश्रेव इल्वलः खसमस्तथा | अङ्खको नरकश्चैव कालनाभस्तथैव च|; 

निवातकवचा दैत्याः प्रह्रादस्य कुठेऽभवन्‌ ॥ ४६ ॥ 
षरसुताश्च महासत््वास्ताम्रायाः परिकोत्तिताः । ञ्को श्येनी च भासी च सु्रीवी शुचिगृध्रिका !' 
ञ्चको शुकानजनयदुट्‌की प्रत्युदटूककान । श्येनी श्येनांस्तथा भासी भासान्गृधांश्च गत्यपि | 


१२ भीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ७ 
श्चच्यौद कान्‌ पक्षिगणान्‌ सुग्रीवी तुव्यजायत । अश्वानुष्टान्‌ गदाश्च ताम्रावंशः प्रकीर्तितः ॥ 
विनतायास्तु पुत्रौ दौ विख्यातौ गर्ड़ारुणौ । सुरसायाः सदसन्तु सर्पाणाममितौजसाम्‌ ॥५३॥ 
काद्रवेयाश्च फणिनः सदह्तममितौजसः । तेषां प्रधानो -मूतेश शेषवासुकितच्काः ॥५४॥ 
शङ्खः वेतो महापद्मः कम्बलाश्वतरौ तथा । एलापवस्तथा नागः करकोटक्षनज्जयो ॥ 
गणं क्रोधवशं विद्धि ते च सवं च दंष्ट्रिणः ॥५५॥ 
कोधा ठु जनयामास पिशाचांश्च महावन्ान्‌ । गास्तु वै जनयामास सुरभिमदिषास्तथा ॥५६॥ 
इरा व्रक्षनतावर्णास्तृणजातीश्च सवशः । खगा च यक्षरश्ांसि मुनिरप्वरसस्तथा ॥ 
अरिष्ठा तु महासत्त्वान्‌ गन्धवान्समजीजनत्‌ ॥५५७॥ 
देवा एकोनपञ्चाशन्मरुतो ह्यभवन्निति । एकज्यो तिर्दिज्योतिश्च त्रिचवुरज्योतिरेव च ॥५८॥ 
एकशुक्रा द्वियुक्रश्च त्रियुक्रश्च महावलः | ईटक्चान्यादक्सदक्च ततः प्रतिसदृक्तथा ॥५९॥ 
मितश्च समितश्चैव नुमितश्च महावलः। ्रुतजित्सत्यजिचवेव सुषेणः सेनजितथा ॥६०॥ 
मतिमित्रौ -प्यमिव्रश्च दूरमित्रो-जितस्तथा । ऋतश्च ऋतधर्मा च विहत्ता वरुणो धरुवः ॥६१॥ 
विधारणश्चतुथांध्यं गृहमेक्गणः स्मृतः | ईदृश्चश्च सटस्षश्च पताटद्छो मिताशनः ॥६२॥ 
एतनः प्रतदश्चश्च सुरतश्च महातपाः | तादगुग्रो ध्वनिर्भासो विमुक्तो विक्षिपः सहः ॥६२॥ 
चुतिर्वमु॑लाध्र्वौ लाभः कामो जय व्िराट्‌। उद्वेषणो गणो नाम वायुस्कन्बे तु स्मे ॥६४॥ 
एतत्सर्वं हरे सूपं राजानो दानवाः सुराः । सूर्यादविपरिवारेण मन्वाद्या ईजिरे हरिम्‌ ॥६५॥ 
इति श्रीगारूड महापुराणे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
इद्र उब्राच 
मुटयादिपू ननं ब्रहि स्वावरम्मृत्रादिमिः कतम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रद खारं व्यास संक्षेपतः श्रृणु ॥२॥ 
हरिरवाच। 
मूरयादिपजा वद्धयामि घम्मकामादिकारिकाम्‌ ॥ २ ॥ 
ॐ मूटपाखनाय नमः ॐ नमः मृरयमत्तये । ॐ हा ही सः मूटवाय नमः । ॐ सामाव 
ननः । ॐ मह्धनाय नमः । ॐ बुधाव नमः । ॐ बहस्यनय नमः। ॐ शुक्राय नमः । ॐ 
शनैश्राय नमः | ॐ राहव नमः। ॐ केनवे नमः । ॐ नेजश्चरडाय नमः ॥ २ ॥ 
आसनावाहनं पाद्यमध्यमाचमनं तथा। स्नानं वस््ोपव्रानत्च गन्धं पुश्श्च धूपकम्‌ ॥४॥ 


श्रीगरुडमह्ापुराणम्‌ । अण०्ट १३ 
दीपकञ्च नमस्कारं प्रदक्षिणविसजने । सूर्यादीनां सद्‌ा कुर्य्यादिति मन्त्ेवृषष्वज ॥ ५ ॥ 
ॐ हां शिवासनाय नमः। ॐ हां श्चिवमृत्तंये नमः! ॐ हां हृदयाय नमः| र्हीं 
शिरसे स्वाहा । ॐ हूं शिवायै वषट्‌ । ॐ हँ कवचाय हुं । ॐ हों नेत्रत्रयाय वौपदट्‌ । ॐ हः 
असनाय फट । ॐ हां सद्योजाताय नमः । उॐ हीं वामदेवाय नमः {ॐ हूं अघोराय नमः! 
ॐ हैँ तत्पुरुषाय नमः । ॐ शँ ईशानाय नमः । ॐ हां गौय्यं नमः। ॐ हां गुरुभ्यो नमः । 
ॐ हां इन्द्राय नमः। ॐ हां चण्डाय नमः। ॐहां अघोराय नमः। ॐ वासुदेवासनाय नमः। 
ॐ वासुदेवमूत्तेवे नमः । ॐ अं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः । ॐ आं ॐ नमो भगवते 
सङ्कषणाय नमः । ॐ अं ॐ नमो भगवते प्रययुञ्नाय नमः । ॐ अं ॐ नमो भगवते अनि- 
शुद्धाय नमः । ॐ नारायणाय नमः । ॐ तत्सदुत्रद्यणे नमः । ॐ हूं विष्णवे नमः ! ॐ ष 
नमो मगवते नरसिंहाय नमः। ॐ मूः ॐ नमौ भगवते वराहाय नमः} ॐ कं 
रं पशं वैनतेयाय नमः। ञॐजंखंवं सुदर्शनाय नमः।ञ्खंठंफंषं गदायै नमः। ॐ वं 
ले मं स्तं पाञ्चजन्याय नमः| स्घंटमंहं श्रियैनमः। ॐगं ङं वंसं पुष्टये नमः! ॐघंषं 
वं सं वनमालायै नमः । ॐ सं द लं श्रीवत्साय नमः । ञछ्टंचंमंयं कोस्तुमाय नमः| ॐ 
गुरुभ्यो नमः । ॐ इन्द्रादिभ्यो नमः । ॐ विष्वक्सेनाय नमः ॥ ६ ॥ 
आसनादीन्‌ दहरेरेतैमन्त्रेद यादृबृषध्वज । विष्णु्क्त्याः सरस्वत्याः पूजां श्रु श्चभप्रदाम्‌ ॥७॥ 
ॐ ही सरस्वत्यै नमः । ॐ हां हृदयाय नमः । हीं शिरसे नमः। ॐ ह ` शिखाये नमः 
ॐ हे कवचाय नमः । ॐ हौं नेत्रत्रयाय नमः । ॐ हः अस्त्राय नमः ॥ ८ ॥ 
श्रद्धा ऋद्धिः कला मेधा तुष्टिः पुष्टिः प्रभा मतिः। 
ओंकाराद्यया नम.न्ताश्च सरस्वत्याश्च शक्तयः ॥ ९ ॥ 
ॐ> क्ेत्रपालाय नमः । ॐ गुरुभ्यो नमः । ॐ परमगुरुभ्यो नमः ॥ १० ॥ 
पद्मस्थायाः सरस्वत्या आसनाच प्रकल्पयेत्‌ । सूर्यादीनः स्वकैमन्त्रैः पवित्रारोहणं तथा ॥११॥ 
दति श्रीगारुडे महापुराणे सप्तमोऽध्यायः ।!७॥ 


ग्रष्टमोऽष्यायः 
हरिरुवाच 
भूमिष्ठे मण्डपे जञात्वा मण्डले विष्णुम च॑येत्‌ । पञ्चरङ्खिकचूणेन वज्रनाभं तु मण्डलम्‌ ॥ १ ॥ 
षोडशैः कोष्कस्तत्र सम्मितं रुद्र कारयेत्‌ । चतुथपञ्चकोणेष सूत्रपातं वु कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 


१४ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ | अ० € 

कोणसूत्रादुभयतः कोणा य तत्र संस्थिताः । तेयु चैव प्रकुर्वंति सू्रयातं विचक्चणः॥ ३॥ 
वदनन्तरकोणेप्र एवमेव दहि कारयेत्‌ । प्रथमा नाभिरद्िष्ा मघ्ये रेग्वाप्रखङ्कमे | ४॥ 
अन्तरेषु च सर्वे अष्टो चेव ठु नामयः | पूव्रमघ्यमनाभिभ्यामथ सूत्र तु त्रामयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्तरेषु द्विजश्रेष्ठः पादोनं श्रामयेद्धर | अनैन नाभिसूत्रस्य कर्णिकां भ्रामयेच्छिव ॥ ६ ॥ 
कर्णिकाया द्विमागेन केराराणि विचक्षणः । तदग्रेण सदा विद्वान्दलान्येव समाटिखेत्‌ \॥ 
सर्वव नाभिक्षतरेयु मानेनानेन सुव्रत । पद्चानि तानि द्रुर्बति देशिकः परमायत्ित्‌ ॥८॥ 
आदिसूत्रविभागेन द्वाराणि परिकल्पयेत्‌ । द्वारसोभां तथा तत्र तदद्धन तु कल्पयेत्‌ ॥६॥ 
कर्णिकां पोतवखंन सितरक्तादिकेशरान्‌ | अन्तरं नीख्वणन दलानि इहयसितेन च ॥१०॥ 
कभरवखंन रजसा चतुरल्ठं प्रपूरयेत्‌ । द्वायणि श्युज्गवणन रेखाः पञ्च च मण्डले ॥११॥ 
तेता रक्ता तथा पीता कृष्णा चैव यथाक्रमम्‌ । कखेव मण्डलच्चादो न्यासं तेत्राचयेद्धरिम्‌ ॥१२॥ 
ह-मध्ये तु न्यसेद्विष्णुं मध्ये सङ्षरणं तथा । प्रद्युम्नं शिरसि न्यस्य शिलायामनिरुदडकम्‌ ॥१२॥ 
बरह्माणं सवंगातरेषु करयोः श्रीधरं तथा । अहं प्िष्णुरिति ध्यात्वा कर्शिकरायां न्यसेद्धरिम्‌ # 
म्यस्येत्सङ्कषंणं पूं॑प्रुम्रञचेव दक्षिणे । अनिरुद्धं पश्चिमे च ब्माणञ्चोत्तरे न्यसेत्‌ ॥१५॥ 
श्रीधरं श्द्रकोरेषु इन्द्रादीन्दिक् वरिन्यतेत्‌ । ततोऽम्यच्यं च गन्धायेः प्राप्रुयाद्यरमं पदम्‌॥ १६॥ 

इति श्रीगारुटे महापुराणे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


आ इ, 1 


न्वेमोऽध्यायः 


हरिरुवाच 


-समये दीक्षितः रिष्यो बद्धनेत्रस्तु वाससा । अश्रा दुतिद्यतं तस्य मूलमन्त्रेण होमयेत्‌ ॥ २ ॥ 
द्विगुणं पुत्रके होमं त्रिरुणं साधके मतम्‌ । निर्वाणदेशिके रुद्र चतुगुणमुदाहनम्‌ 
गुरुविष्णुद्विजस्मीणां दन्ता वध्यस्स्वदीक्षितैः ॥ २ 
अथ दां प्रवध्यांमे धर्माधर्मश्चयड्करोम्‌ । उपतेद्य वहिः रिष्यान्धारणां तेषु कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
च7यच्या कट्या सद्र सोच्यमानान्विचिन्तयेत्‌ । आमेया दव्यमानांश्च स्ञावितानम्भसखा पुनः ॥ 
>चस्तेजसि तं जीवमेकीद्त्य समाक्षिपेत्‌ । प्रणवं चिन्तयेद्‌ वञ्चि शरीरे८न्यततु कारणम्‌ ॥५॥) 
रकैकं योजयेत्तत्र सेत्रज्ञं देहकारणात्‌ । उदयाय योजयेतयस्चादेकेकं दृषभध्वज ॥ ६ ॥ 
मण्डलादिष्वशक्तसतु कल्पयिखा<चयेद्धरिम्‌ । चनुद्रारं भवरत्तचच ब्रह्मतीथांदनुक्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रीगरुड्मह्‌ा पुराणम्‌ । ० ११ १२ 
इस्तं पद्मं समास्यातं पत्राणयद्धलयः स्मृताः । कर्गिकरातटहस्तं तु नखान्यस्य तु केदाराः ॥ ८ ॥ 
तताचयेद्धरिं ध्यात्वा सूय्यन्द्रगन्वन्तरेव च । तं हस्तं पातयेन्मूर्धिं शिष्यस्य तु समाहितः ॥६॥ 
हसते विष्णुः स्थितो यस्मा द्विष्णुहस्नस्ततस्त्वयम्‌ । नश्यन्ति स्पदानात्तस्य पातकरान्यच्िलानि च॥ 
गुरः शिष्यं समभ्यच्यं नेत्रे वद्धे तु वाससा । देवस्य प्रमुखं त्वा पुष्पाणि मोचयेत्ततः ॥ 

पुष्पं निपतितं ब्र मूधां देवस्य शङ्गः ॥ ६१॥ 
तन्नाम कारयेत्तस्य ख्रीणां नामाङ्कितं स्वक्रम्‌ । च द्राणां दाससंयुक्तं कारयत्तु व्रि चच्णः २२॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


दशमोऽध्यायः 


हरिरुवाच 
श्यादिपूजां प्रवक्षामि स्थण्डिलादिषु सिद्धये । ॐ श्रीं महालक्ष्यै नमः । शां शरौ 
शरः श्र शरौ श्रः क्रमादघृदयञ्च शिरः शिखां कवचम्‌ । नेत्रमन्त्रञ्च आसनं नूर्तिमचयेत्‌ ।१॥ 
मरडटे पद्मग्मे च चतुरद्ारि रजोऽन्विते । चतुःषष्स्यन्तमष्टादि खाक्षेलान्यादि मण्डलम्‌ ॥ 
खाक्षीन्दुसूस्यगं सवं खादिवेदेन्दुत्रत्तनान्‌ ॥ 
लद्मीमङ्गानि चैकस्मिन्कोणे दुर्गो गणं गुम । कषेत्रपालमथागन्यादौ हामाजुहाव कामभाक्‌ ॥ 
घं टं डं हं महाटश्र्ये नमः । अनेन पूजयेल्लदमीं पूर्रो्तपरिवारकैः ॥३॥ 
ॐ सौ सरस्वत्यै नमः हीं सौं सरस्वत्यै नमः। ॐ हीं वद्‌ वरद वाग्वादिनि 
स्वाहा । ॐ ही सरस्वत्यै नमः ॥ ४ ॥ 
दूति श्रीगान्डे महापुराणे ददडामोऽध्यायः ॥ २०॥ 


यनमा तककः 


एकादशोऽभ्यायः 


हरिरुवाच 
नवव्यूहाचनं वक्ष्ये यदुक्तं करयपाय हि । जीवमुल्किप्य मूद्धन्या नान्यां व्योन्ि निवेशयेत्‌ ॥ 
ततो रमिति वीजेन ददेद्धतात्मकं वपुः | यमित्यनेन वजन तच्च सवं वनाक्षयन्‌ ॥ 
लमित्यनेन बीजेन क्ञावयेत्‌ सचराचरम्‌ । वमित्यनेन बौजन चिन्तयेदमृतं ततः॥ ३॥ 
ततो बुदुब्दमध्ये तु पीतवासाश्चतु्ंजः । अहं मतस्तथा स्नानं वानेन परिचिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥। 


१६ श्रीगरुढ्महापुराखम्‌ । अ० ११ । 
न्तरन्यासं ततः कुर्य्यात्‌ त्रिविधं करदेहयोः । द्वादशाक्षरबीजेन उक्तबीजैरनन्तरम्‌ ॥ 
षडङ्गेन ततः कुय्या्ताक्षायेन हरिभवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
दश्चिणाङ्खु्ठमारम्य मध्याङ्ुष्ठं दले न्यसेत्‌ । मध्ये बीजद्वयं न्यस्य न्यसेदङ्गे ततः पुनः ॥६॥ 
इच्छिरसि रदिखावम्मवक्त्रादयुदरपृष्ठतः । बाहोश्च करयोजान्वोः पादयोश्चापि विन्यसेत्‌ ।|७। 
पद्माकारौ करौ कत्वा मध्येऽङषठं निवेशयेत्‌ । चिन्तयेत्तत्र ॒सवेँशं परं॑तत््वमनामयम्‌ ॥८॥ 
करमाकेतानि बीजानि तर्जन्यादिषु विन्यसेत्‌ । ततो मूदधा्चिवक्त्रेषु कण्ठेषु हृदये तथा । 
नाभौ गुह्ये तथा जान्वोः पादयो्विन्यसेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 

पाण्योः षडङ्गबीजानि न्यस्य काये ततो न्यसेत्‌ । अङ्गष्ठादि कनिष्ठान्तं विन्यसेद्‌ बीजपञ्चकम्‌ ॥ 
करमध्ये नेत्रबीजमङ्न्य)सेऽप्ययं क्रमः । इृदये हृदयं न्यस्य ज्रः रिरसि विन्यसेत्‌ ॥११॥ 
शिखायां वु शिखां न्यस्य कवचं सर्वतस्तनौ । नेते नेत्रे विधातव्ये अस्त्रञ्च करयोद्वयोः ॥१२॥ 
तेनैव च दिशो बद्ध्वा पूजाविधिमथारमेत्‌ । हदये चिन्तयेत्‌ पूवं योगपीठं समाहितः ॥१३॥ 
ध्म शनन वैराग्यमेश्वय्य॑ञ्च यथाकमम्‌ । आभरेयादौ च पूवांदावघमांदीश्च विन्यसेत्‌ ॥१४॥ 
एमिः परिच्छन्नतनूं पीठभूतं तदात्मकम्‌ । अनन्तं विन्यसेत्‌ पश्चात्‌ पूवंकायोन्नतं स्थितम्‌ ॥ 
तततो बिद्यासरोजातं दलाष्टसमदिग्दलम्‌ सिताग्जं शतपादाब्यं विप्रकीर्णोध्वि कर्णिकम्‌ ॥१६।) 
घ्यात्वा वेदादिना पश्चात्‌ सूय्यसोमानलात्मनाम्‌ । मण्डलानि क्रमादेवमुपय्युंपरि चिन्तयेत्‌ ॥ 
ततः पूरवादिदिक्रुस्थाः श्कतीः केशवगोचराः । विमराद्या न्यसेदष्टौ नवमीं कर्णिकागताम्‌ ॥ 
एवं ध्यात्वा समम्यच्यं योगपीठमनन्तरम्‌ । मनसाऽऽवाह्य तत्रेशं हरिं शाज्गं न्यसेत्‌ पुनः ॥१९॥ 
दषयादीनि पूर्वादिचतुर्दिग्दल्योगतः । मध्ये नेत्रं तु कोणेषु अस्रमन्तं न्यसेत्ततः ॥२०॥ 
सङ्क्षणादि बीजानि पूरवादिक्रमयोगतः । द्वारि पूरव परे चैव वेनतेयं ठ विन्यसेत्‌ ॥२१॥ 
युदशं नं सहारं दक्षिणे द्वारि विन्यसेत्‌ । शरियं दक्षिणतो न्यस्य लक्ष्मीमुत्तरतस्तथा ॥२२॥ 
द्ायुंततरे गदां न्यस्य शङ्ख कोशेषु विन्यसेत्‌ । देव दश्चिणतः शाज्ग॑वामे चैव सुधीन्यसेत्‌ ॥ 
तदत्‌ खङ्खः तथा चक्र न्यसेत्‌ पाश्वं दयोद्धंयम्‌ । ततोऽन्तर्खोकपालांश्च स्वदिग्भेदेन विन्यसेत्‌ ॥ 
वश्रादीन्यायुधाश्रैव तथैव विनिवेशयेत्‌ । ऊष्वं' जह्य तथाऽनन्तमधश्च परिचिन्तयेत्‌ ॥२५॥ 
खवँ धातेति संूज्य मुद्राः सन्दशंयेत्ततः । अञ्जलि; प्रथमा मुद्रा क्षिप्रं देवग्रसारनी ॥ २६ ॥ 
वन्दनी इदयावक्ता सार्धं दच्िण उन्नता । ऊष्वङ्कष्ठा वाममुष्टिदक्षिणाङ्खष्ठवन्धनः ॥२७॥ 
सव्यस्य तस्य चङ्खष्ठो यः स ऊध्व॑ः प्रकीर्तितः । तिख : साधारणा ह्येता मृत्तिभेदेन कल्पिताः ॥ 
कनिष्ठादिप्रयोगेण अष्टौ मुद्रा यथाक्रमम्‌ । अष्टानां पूवबःजानां क्रमश्स्त्वव धारयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जङ्बु्ठेन कनिष्ठान्तं नामयित्वाऽद्ुटित्यम्‌ । मुद्रेयं नरसिहस्य न्वुम्जं कृत्वा करद्वयम्‌ ॥३०॥ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । भ० १२ १७ 
सब्यदस्तं तथोत्तानं कतवोध्व भ्रामयेत्‌ शनैः। नवमीयं स्म्रता मुद्रा वराहाभिमता सद्‌ा ॥३१॥ 
मुषटिद्यमथोत्तान श्रज्वेकरैकेन मोचयेत्‌ । कुञ्चयेत्‌ सर्वुद्राश्च अङ्गमुद्ेपमच्यते ॥३२॥ 
मुष्द्रयमथो बद्‌ध्वा एतवमेवानुपूवंशः । दशानां टोक्पाखानां समुद्राश्च क्रमप्रोगनः॥ २३।। 
स्वरमायं द्वितीयञ्च उपान्त्यञ्चान्तमेव च । वासुदेवो बट: कामो ह्यनिदद्धौ यथाः नम्‌ |'३४। 
प्रणवस्तत्सदित्येतत्‌ हुं चौं मूरिति मन्त्रकाः । नारायग्रस्तथा ब्रह्मा मिष्णुः सिंहो वराहराट्‌ ॥ 
चितारुणहरिदरामा नीलश्यामललोहिताः । मेघाग्निमधुपिङ्गामा वर्णतो नवनामकाः ।[३६॥ 
कटजंपंशंगरुत्मान्‌ स्यात्‌ जखंवंयुदशनम्‌ । खंचंफप्रंग दादेवीवंलंमंन्तंच राङ्खकम्‌ ॥ 


त न 2 कः ७ 


धठत्रंभंहं भवेत्‌ श्रीश्च गंजंडंवंशं च पुष्टिका | धवं च वनमाला स्यात्‌ श्रीवत्सं दं सं भवेत्‌ ॥ 
छ ड पयं कोस्तुभः प्रोक्तश्चानन्तो ह्यहमेव च । इत्यङ्गानि यथायोगं देवदेवस्य वै दश ॥३६॥ 
गरुड़ोऽग्बुजसङ्काशो गदा चैवासिताकृतिः । पुटिः श्षिरीष पुष्पाभा लक्ष्मीः काञ्चनसन्निभा ॥ 
पूचन्द्रनिमः शङ्खः कौस्तुमसत्व रुणदयुतिः । चक्रं सूरय्यसहलामं श्रीवत्सः कुन्दसन्निभः | 
पञ्च वरणनिभा माला ह्यनन्तो मेवसन्निमः ।४१।। 
विचुदूपाणि चास्राणि यानिनोक्तानिं वण॑तः। अर्घ्यपाचादि वै दयात्‌ पुण्डरीकाक्षव्रि्यया |४२॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


द्वादशोऽध्यायः 
हरिरुवाच 
पूजानुक्रमसिद्ध थथं पूजानुक्रम उच्यते । ॐ नम इत्यादौ परमात्मनः संस्मृतिः १॥ 
यं वं लं रमिति कायञ्द्धिः। ॐनम इति चटुमुंजात्मनिर्माणम्‌ ॥ २॥ 
पतल्िविधाकारविन्यासः । ततो हृदिस्थगोगपीटपूजा ॥ ३ ॥ 

ॐ अनन्ताय नमः, ॐ घर्माय नमः, ॐ ज्ञानाय नमः, ॐ वैराग्याय नमः, ॐ 
एेश्वय्याय नमः, ॐ अधर्माय नमः, ॐ अज्ञानाय नमः, ॐ अवेराग्याय नमः, ॐ अने 
श्वय्यांय नमः, ॐ पद्माय नमः, ॐ आदित्यमण्डलाय नमः, ॐ चन्द्रमण्डलाय नमः, ॐ 
बह्िमण्डलाय नमः, ॐ विमलायै नमः, ॐ उत्कर्षिण्यै नमः, ॐ लानाय नमः, ॐ क्रियायै 
नमः, ॐ अज्ञानाय नमः, ॐ अक्रियाये नमः, ॐ योगायै नमः, ॐ ग्रहे नमः, ॐ 
सत्यायै नमः, ॐ ईशानायै नमः, ॐ खवंतोमुख्यै नमः, ॐ बाङ्खोपाङ्गाय हरेरासनाय नमः| 
ततः कर्णिकायां अं वासुदेवाय नमः, आं हृदयाय नमः, ई' शिरसे नमः, ॐ शिखाये नमः, 
ए कवचाय नमः, ॐ नेत्रत्रयाय नमः, अ; फट्‌ अख्राय नमः । आं सङ्कषणाय नमः, अं 


१2 श्रोगरृड्मह्‌ पुराणम्‌ । अ० १२ 
युम्नाय नमः, अः अनिरुद्धाय नमः, ॐ अः नारायणाय नम. । ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मणे नम 

ॐ हं विष्णवे नमः लु नरसिंहाय मूषराहाय कं टं जं शं वैनतेयाय जं खं वं सुदशनाय खं 
फर गदयिवंलंमंक्तं पाञ्चजन्यायधंदंमंहुंभरियैगंडंवंशं पुष्टये धं वं वनमाकयि 
दंशं श्रीवत्सायद्ंडं्यं कोस्वुभाय शं शाङ्ञायडइं इषुधिभ्यां चं चमणे खं खङ्गाय सुरा 
धिपतये धां धनदाय धनाधिपतये हां ईशानाय विद्याधिपतये ॐ वज्राय ॐ शच्यै ॐ दण्डाय 
ॐ खङ्गाय ॐ पाराय भ्वजाय गदायै चिश्चूक।य लं अनन्ताय पातालधिपतये खं ब्रह्मणे 
सर्कलोकाधिपतये ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः । ॐ ॐ नमः ॐ नं नमः ऊमा 
नमः ॐ मं नमः ॐगं नमः ॐवं नमः ॐते नमः उड्वां नमः उग्सुंममःङउ*्द्‌ 
नमः ॐण्वां नमः ॐ यं नमः| ॐ ॐ नमः ॐ नं नमः ॐ माँ नमः ॐ नां नमः ॐ 


रां नमः ञछ्यं नमः ॐणां नमः ॐ यं नमः| ॐ नमो नारायणाय ॐ नमः पुरुषी. 
तमाय नमः ।॥ ४ | 


` नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । सुव्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुष पूवज ॥ ५ ॥ 
होमकरमणि चैतेषां स्वाहान्तमुपकल्पयेत्‌ । एवं जप्त्वा विधानेन शतमष्टोत्तरं तथा । 
अघं दत्त्वा जितं तेन प्रणामञ्च पुनः पुनः॥ ६॥ 

ततोऽग्नावपि सम्पूज्य तं यजेत यथाविधि । देवदेवं स्वबीजेन अङ्गादिभिरथाच्युतम्‌ ॥ ७ ॥ 
पृवमु्दप्य चाभ्युक्ष्य प्रणवेन तु मन्त्रवित्‌ । भ्रामयित्वाऽनटं कुण्ड पूजयेच शभः फलैः ॥ ८ ॥ 
धृव तत्सकलं ध्यात्वा मरडले मनसा न्यसेत्‌ । वासुदेवास्यतत््वेन हूत्वा चाष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ ६ ॥ 
सङ्कपणादिवीजेन यजेत्षट्कं तथेव च । त्रयं चयं तथाङ्गानामेकैकां दिक्पतींस्तथा ॥१०॥ 
पूग्ाहुमिं तथैवान्ते द्रात्सम्यगुपस्थितः । वागतीते परे तत्त्वे आत्मानच्च ख्यं नयेत्‌ ॥११॥ 
उपविद्य पुनमुद्रां दशंयित्वा नमेत्पुनः । निव्यमेवंविधं होमं नैमित्तं द्विगुणं भवेत्‌ ॥१२॥ 
गच्छु गच्छ परं स्थानं यत्र देवो निरज्ञनः । गच्छन्तु देवताः सवाः स्वस्थानस्थितिदेतवे ॥*२॥ 
सुदशंनः श्रीहरिश्च अच्युतः स त्रिविक्रमः । चतुमुंजो वासुदेवः षष्ठः प्रयुम्न एव च ॥१४॥ 
सङ्कपंण्ः पुरुपोऽथ नवव्यूहो दशात्मकः । अनिरुद्धो द्वादशात्मा अत ऊष्वंमनन्तकः ॥१५॥ 
णते एकादिमिश्चकरर्विज्चेया रक्षिताः सुराः । चक्राङ्कितैः पूजितैः स्याद्‌ गे राक्चसदानवैः ॥१६॥ 


उ चक्राय स्वाहा । ॐ विचक्राय स्वाहा । ॐ सुचक्राय स्वाहा । ॐ महाचक्राय 
स्वाहा । ॐ अघुरान्तद्त्‌ ह फट्‌ । ॐ दं सदार दहं फट्‌ । 


द्वारकाचक्रपूजेयं गदे रद्धाकरी शुभा ॥१७॥ 
इति भीमारडे महापुराणे द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 





श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १३-१४ १€ 


त्रयोदशोऽध्यायः 
हरिरुवाच 
प्रवक्ाम्यधुना द्येतद्रेष्णवं पञ्ञरं भम्‌ । नमो नमस्ते माचिन्द चक्रं य्य मुदरंनम्‌ ॥\ 
प्राच्यां रचतस्व मां विप्णो त्वामहं शरणं गतः | २ | 
गदां क#ोमोद रीं गृह प्चनाभ नमोस्स्तु ते । याम्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं दरणं गतः ॥२॥ 
इलमादाय सौनन्दं नमस्ते प्रर्परोत्तम । प्रतीच्यां रक्तमां विष्णो त्वामहं ररणं गतः |॥३॥ 
मुसटं शातनं गृह्य पुण्डरःकाक्च र्मम्‌ । उत्तरस्यां जगन्नाथ मवन्तं शरणं गतः ॥४॥ 
खद्धनादाय चम्माथ अस्त्रशस््रादिक हरे । नमस्ते रक्ष र्चो एशान्यां शरणं गतः ॥५॥ 
पाञ्चनन्यं महाशद्धमनुद्रोधञ्च पङ्कजम्‌ । प्रगरह्य रक्त मां विष्णो आान्न्येय्या रक्त सूकर ॥६॥। 
चन्द्रसूय्य समाग खङ्ग चन्द्रमसं तथा । नेत्रां माञ्च रक्षस्व दिव्यमृत्तं गकेशरिन्‌ ॥७॥ 
वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणम्‌ । वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोऽस्तु ते ॥८॥ 
वैनतयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनादन । माच्च रक्ताजित सदा नमस्तेऽस्त्वपरालित ॥६॥ 
प्रिखालान्तं समारह्य रश्च मां त्वं रसातटठे । अकूपार नमस्तुभ्यं महामीन नमो-स्तुते।१०॥ 
करशीप्रा्ङ्खटेषु सत्य त्वं वाहुपञ्चरम्‌ । कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुपोत्तम ॥११॥ 
एवमुक्तं शङ्कराय वेष्णवं पञ्जरं महत्‌ । पुरा रक्ताथंमीश्ान्याः कावयायन्या तव्रषध्वज || १२॥ 
नाश्चयामास सा येन चामरं महिपासुरम्‌ । दानवं रक्तव्रीजन्च अरन्यौश्च सुरकण्टकान्‌ 1! 
एतजपन्नरो मकतया सरच्रून्विजियते सदा | ९२ । 
इति श्रीगासुड महापुराणे जयोदयो ऽध्यायः || १३॥ 


[दि द 0 


चतुदशोऽभ्यायः 
हरिरुवाच 
अथ योगं प्रवक्ष्यामि भुक्तिमुक्तिकरं परम्‌ । ध्यायिभिः प्रोच्यते ध्येयो ध्यानेन हरिरीश्वरः ॥१॥ 
तच्छणुष्व महेशान सववापविनाशनः । विष्णुः सतरश्वरोऽनन्तः पद्धुमिपरिवजितः ॥ २ ॥ 
वासुदेवो जगन्नाथो ब्रह्यात्माऽस्म्यहमव हि । देहिदेहस्थितो नित्यः सव देहविवजितः \\ ३ ॥ 
देहधम्मविहीनश्च क्षराक्षरविवर्जितः । प्रडतिषेषु स्थितो द्रष्टाश्रोता घ्राताह्यतीन्द्रियः॥४॥ 


तद्धम्म॑रदितः कष्टा नामगोत्रविवजितः । मन्ता मनःसिथितो देवो मनसा परिवजितः ॥ ५ ॥ 
अनोषम्मविहीनश्च विज्ञानं ज्ञानमेव च । बोद्धा बुद्धिस्थितः साकी सवज्ञो बुद्धिवजितः ॥ £ ॥ 


2० श्रीगरुडमह्‌ा पुराणम्‌ । श्र ° १५ 

बुद्धिधम्मविहीनश्च सवं; सव॑गतो मतः| सवंप्राणिविनिर्मक्तः प्राणधर्म्मविवर्जितः ॥ ७ ॥ 
प्राणिप्राणो महादन्तो भयेन परिजितः । अहङ्कारादिहीनश्च तद्धम्मंपरिवर्जितः ॥ ८ ॥ 
तत्साक्षी तन्नियन्ता च परमानन्दरूपकः । जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिस्थस्तत्सान्ती तद्धिवजितः ॥ ६ ॥ 
वुरीयः परमो धाता दग्रपो गुणवजितः । मुक्तो बुद्धौऽजरौ व्यापी सत्य आत्मास्म्यहं शिवः ॥१०॥ 
एवं ये मानवा त्रा व्यायन्तीदां परं पदम्‌ । प्रायस्ते च तद्रुपं नात्र कार्य्या विचारणा ॥११॥ 
इति ध्यानं समास्यातं तव शङ्कर सुव्रत । पठेद्‌ य एतत्‌ सततं विष्णुलोकं स गच्छति ॥१२॥ 

इति श्रीगारुडे महापुराणे चतुद शोऽध्यायः ।१५।। 





पञचदशोऽष्योयः 


रुद्र उवाच 
संसारसागर)द्‌ घोरान्मुच्यने किं जपन्‌ प्रभो । नरस्तन्मे परं जप्यं कथय त्वं जनादन ॥ १ ॥ 

हरिरुवाच 
ईश्वरं परमं ब्रह्म परमात्मानमव्ययम्‌ । विष्णुं नामसहस्रेण स्तुवन्‌ मुक्तो भवेन्नरः ॥ २ ॥ 
यत्‌ पवित्रं परं जप्यं कथयामि दषध्वज । शृणुष्वावहितो भूत्वा स्वंपापविनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
वासुदेवो महाविष्णुवामनो वासवो वसुः । बाठचन््रनिभो बालो बलभद्रो बलाधिपः ॥ ४॥ 
चलिब्रन्धनकृद्धेषा वरेण्यो वेदवित्‌ कविः । वेदकर्ता वेदरूपो वेद्यो वेदपरिद्षतः ॥ ५ ॥ 
वेदाङ्गवेत्ता वेदेशो बर्षारो बलादनः । अविकारो वरेशश्च वरदो वरुणाधिपः ॥ ६ ॥ 
वीरहा च बृहद्वीरो वन्दितः परमेश्वरः । आत्मा च परमात्मा च प्रत्यगात्मा वियत्यरः,॥ ७ ॥ 
पद्मनामः पद्मनिधिः पद्महस्तो गदाधरः | परमः परमूतश्च पुरुषोत्तम ईख्वरः ॥ = ॥ 
पद्मजङ्घः पुण्डरीकः. पद्ममासाधरः प्रियः । पद्माक्षः पद्मगर्भश्च पर्जन्यः पद्मसंस्थितः ॥ ९ ॥ 
अपारः परमाथंश्च पराणाश्च परः प्रभुः । पण्डितः पण्डितेभ्यश्च पवित्रः पापमर्दकः ॥१०॥ 
दधः अ्रकाशरूपश्च पवित्रः परिरघ्चकः । पिपासावर्जितः पायः पुरुषः प्रज़ृतिस्तथा ॥११॥ 
प्रधानं परथिवीपद्यं पद्मनाभः प्रियप्रदः। स्वेंशः सवग सर्वः सवं वित्सर्वंदः परः ॥१२॥ 
सर्वश्च जगतो धाम सवंदर्शी च सव॑भृत्‌ । सवानुग्रहकृदेव सवंभूतद्दिस्थितः ॥१२॥ 
सव॑षः सवपूज्यश्च सवेदेवनमस्कृतः । वस्य जगतो मूठ खकटो निष्कलोऽनलः ॥१४॥ 
सवगोत्ता स्वनिष्ठ: स्वकारणकारणम्‌ । वंध्येयः सवमित्रः सवं देवस्वरूपधृक्‌ ॥ १५॥ 
स्वाध्यायः सुराध्यश्चः सुरासुरनमस्कृतः । दृष्ट नाञ्चासुराणाश्च सवदा घातकोऽन्तकः ॥१६॥ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ ° १५ २१ 
सत्यपालश्च सन्नाभः सिद्धेशः सिद्धवन्दितः । सिद्धसाध्यः सिद्धसिद्धः साध्यसिद्धो हदीखवरः)।१७। 
शरणं जगतश्रैव श्रेयः क्षेमस्तथैव च । श्चमङ्ृच्छोभनः सौम्यः सत्यः सत्यपर क्रमः ॥१८॥ 
सत्यस्थः सत्यसङ्कल्पः सत्यवित्सत्य दस्तथा । धर्मो धर्म्म च कर्ममा च सुव कम्मविवरजितः ॥ १६) 
कम्म च करव क्रियाकार्य तथैव च । श्रीपतिनरपतिः श्रौमान्सव्रस्य परतिरूजितः ।॥२०॥) 
स देवानां पतिश्चैव ब्ष्णौनां पतिरीरितः । पति्हिरएयगभंस्य  तिपुरान्तपतिस्तेथा \;२१)) 
पशूलाञ्च पतिः प्रायो वसूनां पतिरेव च ¡ पिराखर्डटस्वूव = वरुणम्य पिर्नथ्ा ॥ रर) 
वनस्यतीनाञ्च पतिरनिलस्य पतिस्तथा । अनलस्य पतिश्चैव वमस्य प्रतिरव च ॥९६३॥ 
कुबेरम्य पतिश्चैव नकत्राणां पतिस्तथा । ओप्रधीनां पतिश्चैव वरक्षाणाञ्च पतिस्तथा ॥ २४} 
नागानां पतिसर्क्य दक्षस्य पतिरेव च । सुदृदाश्च पतिश्चैव वधाणाञ्च पतिस्तथा ॥९५॥ 
गन्धर्वाणां पतिश्रेव असूनां पतिर्त्तमः । पवंतानां परिश्चेव निञ्नगाना पतिस्तथा ॥९६॥ 
सुराणाञ्च पतिः श्रेष्ठः कपिलस्य पतिस्तथा । ल्तानाञ्च पतिशेव वीरुधाञ्च प्रतिस्तथा ॥२५) 

[५ त + ५ ध त 
मूनीनाञ्च पतिश्चव मूय्यस्य पतिरुत्तमः । पतिश्चन्द्रमसः श्रः शुक्रस्य प्रतिरेव च ॥२८)) 
अरहाणाञ्च पतिश्रेव राक्षसानां पतिस्तथा । किन्नराणां पतिश्चैव द्विजाना पतिशततमः ॥२६॥ 
सिति दे, $ ॥ | 
सरिताञ्च पतिश्चैव समुद्राणां पतिस्तथा । सरसाञ्च पतिश्चैव भूतानाञ्च पतिस्तथा ॥२३०॥ 


बेतान्गानां पतिश्च चूमाण्डानां पतिष्तथा । पक्षिणाञ्च पतिः रषः पद्यूनां पतिरेव च ॥२१॥ 
महात्मा मङ्गलो मेयो मन्दरो मन्दरेश्वरः । मेरमांता प्रमाणञ्च माधवो मनुव जितः ३२) 


मालाधसे महादेवो महादेवेन पूजितः । महाशान्तो महाभागो मधुसूदन ण्व तर 11३३॥ 
महावीर्य्यो महाप्राणो माकण्डेयप्रवन्दितः । मायात्मा मायया व्रदधो मायया तु विर्वाजितः ।॥३४॥ 
मुनिस्ततो मुनिर्गे्नो महानासो महाहनुः । महाबाहुमंहादन्तौ मरणेन  विवजितः ॥२५॥ 
मदावक्चा महात्मा च महाकारो महोदरः । महापादो महाग्रीवो महामानी महामनाः ॥ ९१ ॥ 
महामतिर्महाकर्भिमदहारूणो महासुरः । मधुश्च माधवश्चैव महादेवो मदश्वरः || ३७॥ 
मचखध्रो मखसूयी च माननीयौ महेश्वरः । महावातो महाभागौ मदेदा-तीतमानुधः ;३८॥ 
मानवश्च मनुरेव मानवाना प्रियङ्करः । खृगश्च मृगपूज्यश्च सगाणाञ्च पतिस्तथा ॥२९॥) 
नुघस्य तु पतिश्चैव पतिद्चैव बृदष्यतेः | पतिः दा नश्चरस्यैव राहा: केताः पतिस्तथा ॥५८०९॥ 
रद्मणते टक्चणश्चैव लम्बं रा टटिनस्तथा । नानाटङ्कारसयुक्ता नानाचन्दनचवितः ।५१॥ 
नानारसेःल्वलद्क्ता नानापुष्पोपन्लाभितः। राना रमापतिश्रव समःव्यः | परमश्वरः \।८२॥ 
रनद रन्ता च रूपी रूपविवर्जितः ) महारूपोग्रलयदन सोम्भरूपस्त्व =, च \1५२॥ 
नीटमेनिमः शुद्धः कालमेघनिभन्तया । धूमवरणः वनवा नानास्पो त्यवणकः | ८४॥ 
विर्णो सूपददयैव शक्कवणंस्तथेव च । सर्ववर्णो महाधोगौ यजौ यज्ञदत्त ॥४५॥ 
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सुवर्णो व णंवांश्चैव सुवर्णाख्यस्तथैव च । सुवर्णावयवश्चैव सुवणः स्वणंमेखलः ॥४६॥ 
सुवण॑त्य प्रदाता च सुवर्णाशस्तथेव च । सुवण॑स्य॒ प्रियश्चैव सुवणाद्यस्तथेव च ॥४अ 
सुपणीं च महापर्ण॑ः सपणस्य च कारणम्‌ । वैनतेयस्तथादिव्य आदिरादिकरः शिवः ॥४८॥ 
कारणं महतश्चैव पराणस्य च कारणम्‌ | बुद्धीनां कारणञ्चैव कारणं मनसस्तथा ॥५४६॥ 
कारणं चेतसश्रैव अहङ्कारस्य कारणम्‌ } भूतानां कारणं तद्वत्‌ कारणञ्च विभावसोः ॥५०॥ 
आकाशकारणं तद्रत प्रथिव्याः कारणं परम्‌ । अण्डस्य कारणस्यैव प्रकृतेः कारणं तथा ॥५१॥ 
देहस्य कारणस्यैव चक्षुषश्चैव कारणम्‌ । श्रोत्रस्य कारणं तद्वत्‌ कारणञ्च स चस्तथा ॥५२॥ 
जिहयायाः कारणत्चैव प्राणस्यैव च कारणम्‌ । हस्तयोः कारणं तद्वत्‌ पादयोः कारण तथा ।५२॥ 
वाचश्च कारणं तद्रत्यायोश्चेव तु कारणम्‌ । इन्द्रस्य कारणत्चैव कुबेरस्य च कारणम्‌ ॥५४॥ 
यमस्य कारणस्यैव ईशानस्य च कारणम्‌ । यन्नाणां कारणञ्चैव र्सां कारणं परम्‌ ॥५५॥ 
मूषाणां कारणं श्रेष्ठं धमस्थैव तु कारणम्‌ । जन्तून कारणस्चैव वसूनां कारणं परम्‌ ॥५६॥ 
मनूनां कारणस्चैव पक्षिणां कारणं परम्‌ । सुनाना कारणं श्रष्ठ योगिनां कारणं परम्‌ ॥५५७॥ 
तिद्धानां कारणस्चेव यन्ञाणां कारणं परम्‌ । कारणं किन्नराणाञ्च गन्धवांणात्र कारणम्‌ ॥५८॥ 
नदानां कारणन्चव नदीनां कारणं परम्‌ | कारणञ्च समुद्राणां बृ्ताणां कारणं तथा ॥१५९॥ 
कारं वीरुधाञ्चैवर लोकानां कारणं तथा | पाताटकारणञ्चेव देवानां कारणं तथा ॥६०॥ 
सर्पाणां कारणन्रेव श्रेयसां कारणं तथा | पश्यनां कारण्चेव स्वेषां कारणं तथा ॥६१॥ 
दहात्मा चन्दरिमात्मा च आत्मा बुद्धिस्तथैव च । मनसश्च तथैवात्मा चात्माहङ्कारचेतसः ॥६२॥ 
जाग्रतः स्वपतश्चात्मा महदात्मा परस्तथा । प्रधानस्य परात्मा च आक्राशात्मा ह्यपां तया ॥६३॥ 
प्रथिव्याः परमात्मा च वरयस्यात्मा तथेव च । गन्धस्य परमास्मा च रूपस्यात्मा परस्तथा ॥६४॥ 
शब्दात्मा चैव वागात्मा स्पशात्मा पुरुपरस्तथा |} श्रोचरात्मा च त्वगात्मा च लिहा प्राः परमस्तथा ॥ 
घ्राणात्मा चैव दस्तारना पादात्मा परमस्तथा । उपस्थस्य तवेत्रात्मा पाय्वात्मा परमस्तश्रा ॥६६॥ 
द्रार्मा चैव ब्रह्मान्मा शुद्रात्मा च मनोस्तथा । दक्तप्रजापतेरात्मा सत्यात्मा परभतेथा ॥६७॥ 
ऽश्मा प्ररमात्मा च रौद्रात्मा मोतवि्तिः। यज्लवांश्च तथा यलश्च्म्मा खद्धयमुरान्तक्रः ॥६८॥ 
होप्रवत्तनरीटश्च व्नीनाञ्च दिते रतः । यतिरूपी च योगी च यौगिष्येवी हरिः शितिः ॥६९॥ 
सविन्मेधा च कालश्च उष्मा वर्षा मतिस्तथा । संवत्सरो मौन्षकरो मोहप्रध्वसक्स्तया ॥७-४ 
मोहकर्ता च दुष्टानां माण्डव्यो वड़वायुग्वः । संवत्तंकः कालकर्ता गौतमो भृगुरङ्गिराः ॥७१॥ 
अिर्द॑सिष्ठः पुलहः पुलस्त्यः कुत्स एव च । याज्ञवल्क्यो देवलश्च व्यासश्चैव पराशरः ॥७२॥ 
शम्म॑दश्चैव गाङ्ेयो इषकेशो वृहच्छवाः । केशवः क्रेशदन्ता च सुकणं; कणवजितः ॥७२॥ 
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नारायण्मे महाभागः प्राणस्य पतिरेव च । अपानस्य पतिश्रैव व्यानस्य पतिरेव च ॥७४।१ 
उदानस्य पतिः श्रेष्ठः समानस्य पतिस्तथा । शब्दस्य च पतिः श्रषठः स्पशस्य पतिरेव च ॥७५॥ 
रूप्राणां दरपतिश्चायः खद्खपाणिहलायुधः । चक्रपाणिः कुण्डली च श्रीवत्साङ्कस्तथ्ैव च ॥७६॥; 
परकृतिः कौस्तुभग्रीवः पीताम्बरधरस्तथा । सुमुखो दुमुखश्चेव मुखेन तु विवर्जितः ॥ ७७ ।» 
अनन्तोऽनन्तरूपश्च सुनखः सुरसुन्दरः । सुककपो विभु्भिष्णुभ्राजिष्णुश्वषुधीस्तथा ॥७८॥ 
हिरण्यकरिपोहन्ता दहिरण्याक्षत्रिम द॑कः । निहन्ता पूतनायाश्च भास्कयन्तविनागनः ॥<६॥} 
केशिनो दलनश्रै्र मुष्टिकस्य विमर्दकः । कंसदानवभेत्ता च चाणूरस्य प्रमदकः ॥८०॥ 
अरिष्टस्य निहन्ता च अमूरप्रिय एव च । अक्रूरः करूररूपश्च ह्यक्रूरप्रियवन्दितः ॥८१॥ 
भगहा भगवान्‌ मानुस्तथा भागवतः स्वयम्‌ । उद्धवश्चोद्धवस्येशो ह्युद्धवेन विचिन्तितः ॥८९५ 
चक्रधृक्‌ चञ्चलेव चलाचलविवर्थितः। अहङ्कारो मतिश्चित्तं गगनं एथिवी जलम्‌ ॥\८३।४ 
वायुश्वक्ञुस्तथा श्रौत्रं जिह्वा च घाणमेव च । वाक्मागिपादा जवनः पायूपश्यस्तथेत्र च ॥८८॥; 


। क 
शङ्करथ्ैव खवेश्च क्षान्तिदः क्षान्तिकरनूरः । मक्तप्रियस्तथा मत्ता भक्तिमान्‌ मक्तिवद्धं नः ॥८५। 
भक्तस्तुतो भक्तपरः कौर्सिदः कीर्सिवद्धनः । कोीर्चिदीपिः मा कान्तिभक्तिश्वैतर दया परा ॥८६। 


दानं दाता च कर्तां च देवदेवप्रियः शुचिः । शुचिमान्‌ सुखदो मोक्षः कामश्चराथः सहल पात्‌॥(८9॥; 
सदख्रयोर्षा वेश्च मोक्द्रारस्तथेव च । पजादारं सहखान्तः सहखफर एव॒ च ॥८८॥ 
शक्रश सुकिरीटी च सुग्रीवः कौस्तुभस्तथा । प्रयश्नश्चानिरुदधश्च हयग्रीवश्च शकरः ॥८६॥ 
मत्स्यः परद्यरामश्च प्रह्वादो बलिरेव च । शरण्यश्चैव नित्यश्च बुद्धो मृक्तः शरीरभृत्‌ ॥६०॥ 
खरदूषणहन्ता च॒ रावणस्य प्रमदनः | सीतापतिश्च वरदिष्ुभरतश्च तथेतरे च ॥६१॥ 


कुम्मन्द्रजिज्निहन्ता च कुम्मकणध्रमदनः । नरान्तकान्तकश्वेव . देवान्तक्रत्रिनाशनः ॥६२॥। 
दुषटायुरनिहन्ता च शम्बरारिस्तथैव च । नरकस्य निहन्ता च त्रिशीप्रस्य त्रिनाशनः ॥६२॥। 


यमलाजुनमेत्ता च॒ तपोहितकरस्तथा । वादित्रश्ैव वायञ्च बुद्धश्च वै वरप्रदः ॥६४॥ 
सारः सारप्रियः सौरः काटहन्ता निङ्खन्तनः । अगस्त्यो देव्रट्श्चैव नारदो नारदप्रियः ॥९५॥ 
प्राणोऽपानस्तथा व्यानो रजः घत्वं तमः शरत्‌ । उदानदच समानश्च मेपजदच भिप्क्रतयथा ,; 
कूटस्य; स्वच्छरूपश्च सव देदपरिव्नितः । चज्ुरिन्द्ियहीनश्च वामिन्द्िपरि वर्जितः ॥।९; 
हस्तेन्दरिधव्िहोनङ्च पादाम्यान्च वितरतितः। परागूधस्थविहनदच  महातयोविर्सजितः ॥९८॥ 
प्रबोवेन विनदन बुद्धया चैव विवर्भितः । चेतसा विगतश्चैव प्राणेन च तरित्रतः ॥९९॥ 
अपानेन विहीनश्चव्यानेन च विवर्जितः । उद्धानेन विद्ीनडच समानेन विवनितः ॥१००॥ 
आकारदोन विहीनश्च वायुना परिवर्जितः । अग्निना च विहीनश्च उदकेन विवलितः ॥१०१॥ 
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परयिव्या च विहीनश्च शब्देन च विवर्जितः । स्परेन च विहीनश्च सवरूपविवर्जितः \|१०२॥ 
रागेण विगतश्यैव अघेन परिषरशितः। शोकेन रहितद्चै्र वचसा परिवर्जितः ॥१०२॥ 
रजोविवर्जितस्चैव वि करैः घडमिरेव च । कामेन वर्जितश्चैव क्रोषेन परिवर्जितः ॥१०४॥ 
त्ममेन विगतश्चैव दम्भेन च विवर्जितः | सृषष्मश्चैव सुसूक्ष्मश्च स्थूलास्स्थूकतरस्तथा ॥१०५॥ 
प्रिशारदो बलाध्यक्षः सवस्य क्षोभकस्तथा । प्रकृतेः क्षोभकदचैव महतः क्षोमकस्तथा ॥१०६॥ 
भूनानां क्षोभकश्चैव बुढश्च क्तोमकस्तथा | इन्द्ि्ाणां क्षोमकश्च पिषयक्चोभकस्तथा ॥१०७॥ 
ब्रह्मणः क्षोभकश्चैव द्रस्य क्षोभकस्तथा | अगम्यश्च्तुरादेश्च ॒श्रोत्रागम्यस्तथैव च ॥१०८॥ 
सचा न गम्यः कुम्म॑श्च जिहाग्राह्यस्तयेव च | घ्राणेन्द्रिपागम्य एव वाचाऽग्राह्यस्तथेव च ॥१०६॥ 
सगम्पर्चैव पाणिम्यां पादागम्यस्तयथैव च । अग्राह्यो मनसश्चैव बुद्धा ग्राह्यो हरिस्तथा ॥११०॥ 
अहं बुद्ध्रा तया प्राह्यस्चेतसा ब्राह्म एव च । शङ्खुपाणिरग्ययश्च गदापाणिस्तथैव च ॥१११॥ 
याङ्गप।गिश्च कृष्णश्च ज्ञानमूर्मिःपरन्तपः। तपस्वी ज्ञानगम्यो दि ज्ञानी ज्ञानविदेव च ॥११२॥ 


ज्यश्च ज्ेवहीनश्च जप्षिदचेतन्यसरूपकः । भावो भाव्यो मवकगे भावनो भवनाडशनः |॥११३॥ 
गाभिन्दा गोपति्ोपिः सवगो सुखप्रदः । गोरपि गोपतिशष्चेव गोमतिगोधरस्तथा ॥११४॥ 


उपेन्द्रदच दृसिहश्च शौरिश्चैव जनार्दनः । आरणेयो वबृहद्धानुत्रददासस्तयेव च ॥११५॥ 
दामोदरच्िकारङ्च काटक्ञः काटवजितः । त्रिसन्ध्यो द्वापरं तेता प्रजाद्वारं त्रिविक्रमः ॥११६॥ 
विक्रमो दण्डहस्तश्चद्येकदरुडी त्रिदण्डधृक्‌ । सामभेदस्तथोपायः सामरूपा च सामगः ॥११७॥ 
सामवेदो ह्यथवंदच सुकृतः सुखरूपकः । अथर्व॑वेदविचेव ह्यथर्वाचाय्यं एव॒ च ॥११८॥ 
चयप्र चैव ऋरम्वेद्‌ ्रुग्वदेषु प्रतिषितः । यजुर्व॑त्ता यञुवदो यजुवं द विदे क्पात्‌ ॥११९॥ 
जटूपाच सुपाच्चैव तथा चव सहस्रपात्‌ । चठुष्पाचव द्विषाचेव स्मृतिन्यायौपमो बलो ॥१२०॥ 
सन्याक्षा चेय सन्थासश्वतुराश्रम एव च । ब्रह्मचारो ग्हस्थरच बाणप्रस्थशर्च मिन्चुकः ॥१२१॥ 
जह्यणः त्रियो वैः शुदरो वणस्तथेव च । लाल्दः शीरसम्धन्नो दु शीलपरिवजितः ॥१२२॥ 
गोश्चोऽध्यरास्मस्षमा विष्टः स्तुतिः स्तोता च पूजकः । पूर्छी वाक्ृरणञ्चेतर वाच्यर्चव वु वाचकः ॥ 
वत्ता व्याकरणद्चैव वाद्पञ्चैव च वाक्यत्रित्‌ । वाक्यगम्बस्नीयव्रास तीथस्तीर्थो च तीथव्रित्‌ ॥ 
तार्थादिम्‌तः साङ्खयश्च निरुक्तं स्वमिदेवतम्‌ । प्रणवः प्रणवेराश्च प्रणवस प्रवन्दितः ॥१२५॥ 


प्ररावन्‌ च टद वे गायत्रा च गदाधरः। याच्छ्यरामनिवासो च चाल्ग्रामस्तथैव च ॥ 
जलद्याया गज्ञाया सेषस्लावा कुदोशयः । मह।भत्ता च कराय्यञ्च कारणस प्रथिव्राधरः ॥१२७॥ 


जापतिः शाश्वतश्च काम्यः कामयिता विराट्‌ । स्राद्‌ पूष्रातथा स्वगा रथत्यः सारथिव्रटम्‌ ॥ 
यना घनप्रद्‌ा धन्यो यादवानां हिते रतः। अजुनस्य प्रियश्चैव ह्यजनो भीम एव च ॥१२६॥ 


३ ओगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १५ २५ 
अरक्रमो दुर्षिसहः सवंशाखरविशारदः । सारस्वतो महाभीष्मः पारिजातहरस्तथा ।॥१३०॥ 
अमृतस्य प्रदाता च क्तीरोदः क्षीर एवं च । इन्द्रात्मजस्तस्य गोता गोवद्धनधरस्तथा ॥ १३१४ 
कंसस्य नाडनस्तद्रद्धस्तिपो इस्तिनाशनः । शिपिविष्टः प्रस द्च सवं लोक्रा्मिनाश्षनः ।१३२॥ 
मुद्रो सुद्राकरश्चैव सर्वमुद्राविवर्मितः। देही देहस्थितश्चैव देहस्य च नियामकः ॥१३३॥ 
श्रोता श्रोत्रनियन्ता च श्रोतव्यः श्रवणस्तथा | त्व किंस्थतश्च स्पशयिता स्प्श्यञ्च स्यशंनं तथा ॥ 
चक्षुःस्थो रूपद्रष्टा च निध्न्ता चक्षुषस्तथा । ददयञ्चैव तु जिह स्थो रसज्ञश्च नियामकः | १३५॥ 
प्राणस्योषाणङ्दुघ्राता घ्रणेद्धि 'नित्रामकः । वाक्यो वक्ता च वक्तव्यो वचनं वाङ्नियामकः ॥ 
प्रागिस्थः शिल ृच्छिल्यो हस्तयोड च नियामकः। पदव्यदचैव गन्ता च गन्तव्यं गमन तथ १३७ ॥ 
नियन्या पाद्योख्चेव पायमाक्‌ च भिसगं्त्‌ । मरिखगंस्य निषन्ता च ह्युपस्थस्थः सुलस्तथा १३८॥ 
उपस्थस्य नियन्ता च तदानन्दकरश्च इ । शत्रुघ्नः कात्तंवीर्य॑र्च दत्तात्रेयस्तयथेव च ॥१३६॥ 
अलकस्य हितदचैव का्तवीयनिङृन्तनः । काल्नेमिरमहानेमि्ेषो मेघपतिस्तथा ॥१४०। 
सन्न्रदोऽन्नरूपो च द्यन्नादोऽजप्रवत्तङः । धूमहृदधुमरूपश्च देवकीपुत्र उत्तमः ॥ १४१५ 
देवक्यानन्दनो नन्दो रोहिण्याः प्रिर एव च । वसुदेव प्रियश्चैव वसुदेवसुतस्तवा ॥१४२॥ 
इन्दुभिदांसरूपश्च पुष्पहासस्तथैव च । अद्दासप्रियश्चैषर सर्वाध्य्तः क्षरोऽक्षरः ॥ १४३॥ 
अच्युतस्वैव सत्येशः सत्यायरास्च प्रियो वरः । सक्मिण्याश्च पतिश्चैव रुक्मिण्या वल्लमस्तथा ॥ 
गोपीनां बल्लमश्चेव पुरख्यशछोकरश्च तरिशरुतः । दृषाकपिय॑मो गुह्यो मज्गट्डच बुधस्तथा ॥१४५॥ 
राहुः केठग्रहो प्राहो गजेन्द्रमुखमेलकः । ग्रहस्य परिनिहन्ता च ग्रामणी रक्षकस्तथा ॥१४६॥ 
किन्नरस्चे प सिद्धदच छन्दः स्वच्छन्द एत्र च । तरिखरूपो निश्चालाक्षो दैत्यसूदन एव च ॥ १४९७॥ 
अनन्तरूपो भूतस्थो देवदानवसंस्थितः । सुपुस्तिष्थः सुपुत्िश्च स्थानं स्थानान्त एव च १४८) 
जगत्त्थर्चैव्र जागर्ता स्थानं जागरितं तथा । स्व्मष्य. स्वग्मवित्सवम स्थानस्थः सुस्थ एव च १४६॥ 
ज प्रत्स्वम्नपुपुर्षश्च व्रिहानो वै चठुथकः । विज्ञानं चैत्रर्यश्च जीवो जीवधिता तथा ॥१५०॥ 
युवरनाधिपतश्चेव सु्रनानां नियामकः । पातालवासी पातालं सवंज्वरविनाशनः ॥१५१॥ 
परमानन्दरूरी च धर्माणाञ्च अ्रवत्तकः । सुलभो दुखमश्चेव प्राणायामपरस्तथा ॥१५२॥ 
प्ररदारो धार*अ प्रत्याहारकरस्तथा । प्रमा कान्तिस्तथा ह्यर्चिः शुद्धः स्फटिकसन्निभः ॥ १५३॥ 
अग्राहश्चैव गौरश्च सवं शुचिर मष्ुतः । व्रर्‌ कारो वषडवौषट्‌ स्वधा स्वाहा रतिस्तथा ॥१५५। 
पक्ता नन्दविता मोक्ता बाद्धा मावयिता तथा । ज्ञानात्मा चैव ऊदहात्मा भूमा सर्वेश्वरेश्वरः १५५॥ 
नदी नन्दी च नन्दीशो मारतस्तस्नाश्चनः । चक्रपः श्रीपतिश्चैव ठेपश्च चक्रवर्तिनाम्‌ ॥१५६॥ 
ईशश्च सवदेवामां स्वावकाडं स्थितस्तथा । पुष्करः पुष्कराध्यक्षः पुष्करदोप एव च ॥१५७॥ 


२६ भ्रीगङ्डमहापुरानम्‌ । अ० १६ 
मरतो जनको जन्यः सवांकारविवर्जितः । निराकारो निर्भिमित्तो निरातङ्को निराश्रयः ॥१५८॥ 
इति नामसहस्रं ते वृषभध्वज कीर्तितम्‌ । देवस्य विष्णोरीशस्य सव॑पापविनारनम्‌ ११५९॥ 
पठन्‌ द्विजश्च विष्णुत्वं च्त्रियो जयमा्रुयात्‌ । वैश्यो धनं सुखं यद्रो विष्णुमक्तिसमन्वितः ॥ 
इति गारुडे महापुराणे श्रीविष्णोः सहखनामस्तौत्रं नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५।। 


बोडशोऽष्यायः 
श्द्र उवाच 
पुनर्ध्यानं समाचक्व॒ सङ्खचक्रगदाधर । विष्णोरीरस्य देवस्य शुद्धस्य परमात्मनः ॥ १ ॥ 
हरिरुवाच 
श्णु सद्र हरेर्ध्यानं संसारतस्नाशनम्‌ । अदष्ररूपञ्चान्तञ्च  सर्वव्याप्यजमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
अक्षयं सवगं नित्यं महदुत्रहमास्ति केवलम्‌ । सर्वस्य जगतो मूलं सवंशं परमेश्वरम्‌ २ ॥ 
सव मूतद्टदिस्थं वै सवंभूतमहेडवरम्‌ । सर्वाधारं निराधारं सवंकारणकारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अलेपक तथा मुक्तं मुक्तयोगितिचिन्तितम्‌ । स्थूख्देहविदहौ नञ्च चक्षुप्रा परिवर्जितम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रणिन्दरियविदहीनञ्च प्राणिधमविवर््ितम्‌ । पायूपस्थविहीनञ्च सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनोविरहितं तद्रन्मनोधम्मंविवर्जितम्‌ । बुद्धथा विहीनं देवेशं चेतसा परिवर्जितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अदद्कारविहटीनं वै बुद्धिघम्मविवर्जितम्‌ | प्राणेन रहितञ्चैव ह्यपानेन विवर्जितम्‌ ॥ 
प्राणाख्यवायुदीनं वे प्राणधमं विवर्जितम्‌ ॥ ८ ॥ 
हरिरुवाच 
पुनः सूर््यांचनं वक्ष्ये यदुक्तं भृगवे पुरा । ॐ खखोल्काय नमः| 
सूर्य॑स्य मूलमन्तोऽयं मुक्तिमुक्तिप्रदायकः ॥ £ ॥ 
ॐ खखोल्काय त्रिदशाय नमः । ॐ विचि टढ़ चिरसे नमः। ॐ ज्ञानिने ठंड 
शिखाये नमः । ॐ सहस्रटभये ठट कवचाय नमः ॥ १०॥ 
ॐ सवतेजोऽधिपतये टर अख्नाय नमः । ॐ स्त्रठ ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ठंड नमः ॥ 
अग्निप्रकारमन्त्रोऽयं सूय्यं स्याघविनादनः ॥११॥ 
ॐ आदित्याय विद्महे विडभावाय धोमहि तन्नः सूयय: प्रचोदयात्‌ ॥१२॥ 
सकलीकरणं कुर्य्याद्गायत्या भास्करस्य च । धरम्मारमने च पूवर॑हिमन्‌ यमयति च दक्षिणे ॥१३॥ 
दण्डनायकाय ततो वैवरणयिति चोत्तरे | व्यामपिङ्गलमैशान्यामाग्नेय्यां दीक्षितं यजेत्‌ ॥१४॥ 





भ्रोगरङ़मदहा पुराणम्‌ । भ० १७ २७ 
वज्रपाणिञ्च नैचछत्यां मूयुंवः स्वञ्च वायवे ॥ १५ ॥ 

ॐ चन्द्राय नक्षत्राधिपतते नमः । ॐ अङ्गारकाय क्षितिसुताय नमः । ॐ बुधाय 
सोमपुत्राय नमः। ॐ वागीश्वराय सवविद्याधिपतये नमः । ॐ शुक्राय महषये भृगुसुताय 
नमः । ॐ दानैदचराय सूयांत्मजाय नमः } ॐ राहवे नमः । ॐ केतवे नमः| 

पूरवादीशानपयंन्ता एते पूज्या इृषध्वज ॥ १६ ॥। 

ॐ अनृूरखकाय नमः । ॐ प्रथमनाथाय नमः । ॐ बुद्धाय नमः ॥ १७॥ 

ॐ भगवन्‌ ! परिमितमयूख मालिन्‌ ! सकलजगत्पते ! सप्ताश्ववाहन ! चतुभज ! 
परमसिद्धिप्रद ! विस्फुलिङ्खपिङ्गल ! भद्र ! एह्येहि इदम्यं नमः शिरसि गतं श गृध 
तेज उग्ररूपम्‌ अनग्न ! ज्वल उवल ठट नमः ॥ १८ ॥ 

अनेनावाह्य मन्त्रेण ततः सूर्यं विसजजयेत्‌ । 

ॐ नमो भगवते आदित्याय सहखकिरणाय गच्छ सुखं पुनरागमनायेति ॥१९॥ 

इति श्रीगारुडे महापुराणे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


रकी 


सप्तदशोऽष्यायः 
हरिरुवाच 
पुनः सू्यांचनं वक्ष्ये यदुक्तं धनदाय हि | अष्टपत्रं छिखेत्‌ पद्मं शुचौ देशे सकर्थिकम्‌ ॥१॥ 
आवाहनीं ततो बद्‌ध्वा मुद्रामावाहयेद्धरिम्‌ । ललोल्क स्थापयेन्मध्ये लापयेद्‌ यन्त्ररूपिणएम्‌ ॥२॥ 
आ्ेय्यां दिरि देवस्य हृदयं स्थापयेच्दिव । ठेशान्यां तु रिरः स्थाप्यं नै रत्यां ्िम्यसेच्छिखाम्‌॥ 
पौरन्दर्यां न्यसेद्ध्ममकाग्रस्थितमानसः। वायव्याञ्चैव नेत्न्तु वारुण्यामस््रमेव च ॥४॥ 
एेशान्यां स्थापयेत्‌ सोमं पोरन्दयान्तु छोदहितम्‌। आभेय्यां सोमतनयं याम्थाञ्यैव बृहस्पतिम्‌ ॥५॥ 
नेत्या दानवगुरं वारुण्यां तु शनैश्चरम्‌ । वायव्याञ्च तथा केतुं कौबेर्यो राहुमेव च ॥६॥ 
द्वितीयापान्तु कश्चायं सूर्ान्‌ द्वादजञपूजयेन्‌ । भगः सूर्वोऽय॑मा चैव मित्रो बै वरुणस्तथा ॥७॥ 
सतिता चैव धाता च व्रिवस्ांश्च महावलः । व्वश्रा पूपा तथा चेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते ।|८॥ 
पूर्वादावच॑येदेवानिन्द्राहीन्‌ श्रद्धया नरः) जया च विजया चैव जयन्ती चापराजिता ॥ 
दोषश्च वासुकिस्चैव नागानित्यादि पूजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
इति श्र गाड्डे महापुराणे पूरवराद्धं तक्ठदशोऽभ्यायः ॥ १७५ ॥ 


[भि भी 


रट श्रीगरुडमहापुराणम्‌। अ° १६ 
श्र्टादशोऽध्याय, 


सुत उवाच 
गर डाक्तं कश्यपाय वक्ष्ये मत्युञ्ञयाचनम्‌ । उद्धारपू्रकं पुण्यं सवदेवमयं मतम्‌ ॥१॥ 
अंङ्कारं पूवमुद्धत्य जुह्वारं तदनन्तरम्‌ । सविसर्गं ततीयं स्यान्मृद्युदारिद्रयमदंनम्‌ ॥२॥ 
अमृतेशं महामन्त्रं बधक्षरं पूजनं समम्‌ । जपनान्‌ गब्युहीनाः स्युः सप॑पापविव्जिताः ॥२५ 
खतजप्याद्‌ वेदफलं यज्ञतीर्थफलं रमेत्‌ । अष्टोत्तरशतं जप्यं त्रिसन्ध्यं मृत्युशत्र॒जित्‌ ॥४।॥ 
ष्यायेच्च सितपद्मस्थं वरदञ्चामयं करे । दवाभ्याञ्चामृतकुम्भं ठ चिन्तयेदमृतेश्चरम्‌ ॥५॥ 
तस्येवाङ्गगतां दे्वाममृतामृतमापिणीम्‌ । कलं दक्धिणे हस्ते वामहस्ते सरोख्म्‌ ॥६॥ 
जपेदष्टसदृखं वे त्रिसन्ध्यं मासमेकतः । जरामृत्युमदहाग्याधिशत्रुजिजीवशान्तिदः ॥७॥ 
आस्थानं स्थापनं सधं सन्निधानं निवेश्षनम्‌ । पाद्यमाचमनं खानमव्यं चागुरुलेपनम्‌ ॥ 
दीपाम्यरं भूषणञ्च नैवेयं पानजीवनम्‌ ॥८॥ 
-माता मुद्रा जपध्यानं दक्षिणाञ्चाहुति ; स्तुतिः । वायं गोतञ्च नस्यञ्च न्यासं यग प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
प्रणतिं मन्त्र इज्या च वन्द्‌नञ्च विसजंनम्‌ ।|६॥। 
षडङ्गादिप्रकारेण पूजनन्तु क्रमोदितम्‌ । परमेदामुखोद्‌ गौणं यो जानाति स पूजकः ॥१०॥ 
अध्यपाशार्च॑नञ्चादौ वस्त्रेणैवं वुं ताडनम्‌ । शोधनं कवचनैव अम़तीकरणं ततः ॥११॥ 
पूजा चाघारसक्तयादेः प्राणायामं तथासने । पिर्ड्चदधि ततः कुटरयाच्छोषणाे्ततः स्मरेत्‌ ॥१२॥ 
मात्मानं देवरूपच्च कराङ्गन्यासकञ्चैरेत्‌। आत्मानं पूजयेदचाजगयोतीरूपं हृदन्तः ॥१२ ॥ 
मूर्तौ वा स्थरिडठे वापि क्षपेत्पु्यं तु मास्वरम्‌। आत्मानं द्वारपूनाथं पूजा चाधास्यक्तिजा ॥१८॥ 
सान्निध्यकरणं देवे परिवारस्य पूजनम्‌ । अद्धषटकस्य पूजां कततव्या दिच्विभागतः ॥१५॥ 
धर्मादयश्च शक्रा्राः सायुधाः परिवारकाः । युगवेदमुहू्तश्चि पूजेयं भुक्तिमुक्तिङत्‌ ॥१८॥ 
मातृकाया गणञ्चादौ नन्दिगज्ग च पूजयेत्‌ । महाक्राटञ्च यमुनां देषल्यां पूजयेत्‌ पुरा ॥१७॥ 
` ॐ अमृतेश्वरमैरवाय नमः । एवं ॐ जुं सः सूय्यांय नमः| 
प्रवं शिवाय कृष्णाय अरक्षणे च गणाय च | चण्डिकाये सरस्वत्ये महाल्म्यादि पूजयेत्‌ ॥१८॥ 
इति श्रीगाशैढे महापुराणे अमृतेदपूजनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


श्रीगरुडमह्‌ापुराणम्‌ । ० १९ २९ 
उन िशोऽष्यायः 
सूत उवाच * 
प्राणेश्वरं माख्डञ्च शिवौक्तं प्रवदाम्यहम्‌ । स्थानान्यादौ प्रवद्धयामि नागदष्टो न जीवति ॥१॥ 
चितावल्मीकशैलादौ कूपे च विवरे तरोः । दंशे रेखात्रयं यस्य प्रच्छनं स नं जीवति ॥२॥ 
षष्ठ्याञ्च ककटि मेषे मूल्छेषामवादिषु | कक्षाश्रोणिगठे सन्धौ शङ्खकर्णोदरादिषु ॥३॥ 
दण्डी शख्रधरो भिष्षुनेादिः का्दूतकः । वक्त्रे बाहौ च भ्रीवा्ां पृष्टेच न हि जवति ॥४॥ 
पूवं दिनपतिसुंडनक्तं अद्धयामं ततोऽपरे । रोषा ग्रहाः प्रतिदिनं षटषंख्यापरिवत्तनैः ॥५॥ 
नागभोगः क्रमाच्तेयो रात्रौ बाणविवत्तनैः । रेषोऽकः फणिपश्चन्द्रस्तक्ष को मोम ईरितः ॥६॥ 
कर्कोटो ज्ञो गुरः पद्मो महापद्मश्च भाग॑वः । शङ्खः रनेश्चरो राहुः कुटिकश्चाहमो ग्रहाः ॥७॥ 
रात्रौ दिवा सुरगुरोभगि स्मादमरान्तकः । पङ्काः कालो दिवा राहुः कुकलिकिन सह स्थितः ॥ 
यामारदधाद्िसन्धिखंस्थः वेटां कालवतीज्चरेत्‌ ॥८॥ 

बाणद्विषडवहिवाजियुगमूरेकभागतः । दिवा ष्रडवेदनेत्राद्िपञ्चत्रिमानुषांशकेः ॥६॥ 
पादाङ्गु पादपृष्ठे गुल्फे जानुनि लिङ्गके । नाभो हृदि स्तनपुटे कण्ठे नासापुटेऽक्षिणि ॥ 

कणंयोश्च भ्रुवोः शङ्खे मस्तके प्रतिपतरमात्‌ ॥ १० ॥ 
तिष्रचन्द्ररन जीवेन्न पुंसो दक्षिणनागके । कायस्य वामभागे त॒ लिया वायुवहात्करात्‌ ॥ 

अमवत््वत्कृतो मोहो निवक्तेत च मदनात्‌ | ११॥ 
आत्मनः परमं बीचं हंसाख्यं स्फटिक्रामलम्‌ । ज्ञातव्यं विषपापघ्नं वीजं तस्य चतुर्विधम्‌ ॥१२॥ 
चिन्दुपञ्चस्वरयुतमायमुक्तं द्वितीयकम्‌ । षष्ठारूदं चृतीयं .स्यात्सविसगं चतुथकम्‌ ॥१३॥ 
ॐ कुर कुन्दे स्वाहा | विद्या तेलोक्यरक्षा्थं गरुढेन धृतः पुरा ॥१४॥ 
नवेप्सुर्नागनागानां मुखेऽथ प्रणव न्यसेत्‌ । गले कुरु न्यसेद्धामान्‌ कुन्दे च गुल्फयोः स्मृतः ॥ 

स्वाहा पादयुगे चेव युगहा न्यास ईरितः ॥ १५ ॥ 
गृहेऽपि ठिखितो यत्र तन्नागाः सन्त्यजन्ति च } सहस्रमन्त्रं जप्त्वा तु कणं सूत्रं धृतं तथा ॥१६॥ 
यद्खे राक॑रा जपता कचिता नागारूयजन्ति तम्‌। जघ्तरक्षस्य जप्याद्धि सिद्धिः प्राता सुरासुर: ॥१७॥ 
ॐ सुव्रणैरेखे कुक्छुटविग्रहरूपिणि स्वाहा | 
एवञ्चाष्टदले पद्म दले वणंयुगं छिखित्‌ । नामैतद्वारिधाराभिः खातो दष्टो विषं त्यजेत ॥१८॥ 
ॐ पर्ति स्वाहा । 
अङ्षठादि कनिष्ठान्तं करे न्यस्याथ देहके । के वक्त्रे हृदि चिज्ञे च पादयोगसडः स हि ॥१६॥ 
नाक्रामन्ति च तच्छायां स्वप्रेऽपि विषपन्नगाः । यस्तु लक्षं जपेच्चास्याः स दृष्टा नाशयेद्विषम्‌ ॥२०॥ 
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ॐ हीं हों हीं भिरुण्डाये स्वाहा । केँ जता त्वियं विद्या दध्कस्य विषं हरेत्‌ ॥२१॥ 
अ आन्यसेत्तु पादारे इ ई गुल्फेऽथ जानुनि । उ ऊ ए रेकटितटे ओ नामौ हृदि ओ न्यसेत्‌ ॥२२॥ 
चक्रे अमुत्तमाङ्गे अः न्य॑सेच्च हंससंयुताः । हंसो विषादि च हरेजघो ध्यातोऽथ पूजितः।)२३॥ 
गरूडोऽहमिति ध्यात्वा कुय्याद्विषहरींक्रियाम्‌। हं मन्त्रं गात्रविन्यस्तं विषादिहरमीरितम्‌ ॥९५॥ 
न्यस्य हंसं वामकरे नासामुखनिरोधकृत्‌ । मन्त्रो हरेदरष्टकस्य त्वडमांसादिगतं विषम्‌ ।२५॥ 
स वायुना समाकृष्य दष्टानां गरलं हरेत्‌ । तनो न्यसेदष्टकस्य नीलकण्ठादि संस्मरेत्‌ ॥[२६॥ 
पीतं प्रत्यङ्गिरामूरं तण्डुलाद्िर्विषापहम्‌ । पुनन वाफलिनीनां मूलं चक्रजमीद शम्‌ ॥ २७ ॥ 
मूलं शुङ्गब्रहत्यास्तु कर्कोर्ला गैरिकर्णिकम्‌ । अद्धिघृषटं धुतोपेतं लेपोऽयं विषमद॑नः ॥२८॥ 
विषट़द्धि न बजेच -उष्णं पिवति यो घृतम्‌ । पञ्चाङ्गन्तु शिरीषस्य मूलं गज्ञनजं तथा ॥२६॥ 
सवाङ्गटेपतश्चापि पानाद्वा विषद्यद्धतेत्‌ । ॐ हीं गोनसादिविषह्त्‌ ॥३०॥ 
द्लराटविसगान्तं ध्याते बश्यादिकृद्धवेत्‌ । न्यस्तं योनौ वशेत्‌ कन्यां कु्यान्मद्ड्लाविलाम्‌ ॥ 
जप्त्वा सप्ताष्टसादस्तं गद्तमानिव स्वंगः । कविः स्याच्छरुतिधारी च वश्यां च समाभरुयात्‌॥ 
विष्रहत्स्यात्‌ कथातत्तवं मुनेव्यांसस्य ते ध्रुवम्‌ ॥ ३२ ॥। 
इति भ्रीगार्डे महापुराणे प्राणेश्वरं समाप्तमूनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ 
विंशोऽध्यायः 
सूत उवाच 

 चश््ये तत्परमं गुह्यं शिवोक्तं मन्त्रवृन्दकम्‌ ! पादां धनुश्च चक्रञ्च मुद्गरं ब्लपट्िशम्‌ । 

एतेरेवायुधेयुद्ध मन्बेः शत्रुः जयेन्दृपः ॥ १ ॥ 
मन्त्रोद्धारं पद्मपत्रे आदि पूवादिके लिखित । अष्टव गञ्चाष्टमञ्च॒ स्यातमीशानपत्रके ॥ २ ॥ 
ओङ्कारो ब्रह्मबीज स्यात्‌ हीङ्कारो विष्णुरेव च । ह कारश्च शिरःद्ूखिन्त्रिटिखेत्त्रमान्न्यसेत्‌ ५ 

ॐ हीहीं।२॥ 
अलं गहीत्वा हस्तेन भ्राम्य चाकाशसम्पुखम्‌ । तद्र्शंनाद्रहा नामा दृषा वा नाशमाभ्रुयुः ॥ 
पूरं घनुः करमध्ये धृत्वा खे चिन्तयेन्नरः । दुष्टा नागा प्रहा मेधा विनद्यन्ति च राक्षसाः ॥ 
त्रिलोकान्‌ र्तयेन्मन्त्रो मत्यंलोक्रस्य का कथा ॥ ५॥ 

ॐ जसू. दं फट्‌ । खादिरान्‌ कीलकानण्रौ कषत्रे संमन््य विन्यसेत्‌ | 

न तच्र वज्रपानस्य स्पुजंध्वादेरुपद्रबः ॥ ६ ॥ 
गर्ड्ोक्त महामन्त्रं कीलकानष्ट मन्त्रयेन्‌ । एकविंशतिवाराणि चैत्रे त॒ निलनेन्निशि। 

विचुन्मूपिकवज्रादिसमुपद्रव एवे च ॥ ७ | 
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दरक्षरमलवधड बिन्दुयुक्तः सदाशिवः । ॐ हां सदारिवाय नमः । 
तजन्या विन्यसेत्‌ पिण्डं दाद्धिमीकुसुमग्रमम्‌ ॥ ट ॥ 
तस्यैव दशनादृष्टा मेघविचुद्धिषादयः । राक्षसा मूतडाकिन्यः प्रद्रवन्ति दिशो द्य ॥ ९॥ 
ॐ ही गणे्ाय गमः । ॐ हँ स्तम्भनादिचक्राय नमः। ॐ ए यौ त्रेलोक्यडामराय नमः ॥ 
भरवं पिण्डमास्यातं विषपापग्रहापहम्‌ । क्षेत्रस्य रक्षणं भूतराक्षसादेः प्रमर्दनम्‌ ॥१०॥ 
ॐ नमः । इन्द्रवञ्रं करे ध्यात्वा दुष्टमेषादिवारणम्‌ । विषशत्रुगणा मूता नश्यन्ति वज्रमुद्रया ॥ 


ॐ सषु नमः । स्मरेत्पाशं वामहस्ते विषभूतादि नदयति ॥१२॥ 
ॐ हं नमः 

दरे दुचचारण्‌न्मन्त्रौ विषमेषग्रहादिकान्‌ । ध्यात्वा कृतान्तञ्च ददेच्छेदकास्रेण- वै जगत्‌ ॥१३॥ 
ॐ क्ष्णं नमः । ध्यात्वा तु भरवं कुस्प्राद्‌ ग्रहभूतविष्रापहम्‌ ॥ १४॥ 
ॐ ठसदूद्िजिहानच्च स्वाहा । क्षेनादि ग्रहमूतादि विषपक्षिनिवारणम्‌ ॥१५॥ 
उक्षा नमः । रक्तन परे लिख्य शब्दस्तेषु ग्रहादयः ॥ १६॥ 


ॐ मर्‌ मर मारय मारय स्वाहा।ॐ हुः फट स्वाहा॥ 
चूलञ्चाष्टशतेमन्त्रथ मनसा शचुबरन्दहन्‌ ॥१७॥ 
ऊःवंशक्तिनिपातेन अधःशक्ति निङ्कञ्चयेत्‌ । पूरके पूरिता मन्त्राः कुम्भकेन युमन्तिताः ॥१८॥ 
ग्रणवेनाप्यायितस्तेन अनेन तत्तदीौरिताः । एवमाप्यायिता मन्त्रा मुत्यवत्‌ फलदायकाः ॥ १९॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे पूर्बादध विंशोऽष्यायः ।२०॥ 





एकविशोऽष्यायः 
सूत उवाच 
पच्चवक्ताच॑नं वश्ये पृथग्यद्धुक्तिमक्तिदम्‌ । उमूर्विष्णवे आदिभूताय स्वाधारा मूत्तये स्वाहा । 
सन्रोजातस्य चाह्वानमनेन प्रथमञ्चरेत्‌ ॥ १ ॥ 
ॐ हृ; सन्रोजातायैव कला हषर प्रकीर्षिताः। सिद्धि ्रद्धिधृतिकक्षमो मेधा कान्तिः स्वधा स्थितिः) 
ॐ हा वामदेवायेव कला ह्यस्य योद श्च । राजा रक्ता रतिः पाल्या कान्तिस्तृष्णा मतिः क्रिया ॥ 
। काम बुद्धिश्च रात्रिदर्च चासनी मोहिनी तथा ॥ ३॥ 
मनोन्मनी अघोरा चतथा मोहाक्षुधा कला । निद्रा मृत्युश्च माया च अष्टसंख्या भयङ्करा ॥४॥ 


हि 


ॐ ह तत्पुखषायेव । निब्रत्तश्च प्रतिष्ठा च विदाञ्चान्तिनं केवला ॥५॥ 


३२ भीगर्ढमहापुराणम्‌ । अ० २२ 


ॐ हौं ईशानाय तमो निश्चला च निरञ्जना । शशिनी चाङ्गना चैव मरीचिज्वांछिनी तथा ॥६।॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे पञ्चवक्तरपूजनं नाम एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ 


णमी 


दा्विंशोऽष्यायः 
सूत उराच 


शिवाचनं प्रवश्यामि अुक्तिमुक्तिकरं परम्‌ । शान्तं सवगत श्म भात्रा दादशके स्थितम्‌ # 
पञ्चवक्त्राणि हस्वानि दीधांणयङ्गानि चरिन्दुना ॥ १ ॥ 
सविसर्गं वदेदख्रं रिव ऊर्वं तथा पुनः| षष्ठेनाधो महामन्त्रो दीमित्येवाखिलाथदः ॥२।१ 
हस्ताम्यां संसपेत्‌ पादावृ्वं पादान्तमस्तकम्‌ । महामुद्रा हि सवषां कराङ्गन्यासम!चरेत्‌ ॥२॥ 
ताट्दस्तेन पष्ञ्च अस्त्रमन्त्रेण शओोधयेत्‌ । कनिष्ठामादितः कृत्वा तजन्यङ्गानि प्रिन्यसेत्‌।।४॥ 
पूजनं संप्रवच्यामि कर्णिकायां हृदम्बुजे । धरम लानञ्च वेराग्यमेरवगरादि हृदाऽ्चयेत्‌ ॥५॥ 
आवाहनं स्थापनञ्च पा्म्यं हृदापंयेत्‌ । आचामं क्लपनं पुजामेकराधारणतुल्यकाम्‌ ॥६॥ 
अग्निका्य॑विभि वच््ये शस्त्रेणोल्लेखनं चरेत्‌ । वमंणाभ्युक्घणं कार्य शक्तिन्यासं हदाचरेत्‌ ॥७॥ 
हदि वा शक्तिगत्तं च प्रक्षिपेजातवेदसम्‌ । गभांधानादिकं कृत्वा निष्कृतिज्चास्य परिचिमाम्‌। 
ददा कृत्वा सवकम शिवं साङ्गं तु होमयेत्‌ } पूजयेन्मण्डले -शम्पुं पद्मगम गवाङ्कितम्‌ ९) 
चतुःर्टथन्तमष्टादि स्वाक्षिस्वाध्यादिमण्डलम्‌ । खाश्चीन्द्रसूयगं ख्वंखादिवेदेन्दुवत्तनात्‌ '।१०॥ 
आप्भेव्यां काययेत्‌ कुर्डमद्ध चन्द्रनिभं युभम्‌ । अिशास्रपरा शन््रहदयादिगणोच्यते ॥ 
अचरं दिशामुपान्तेषु कर्णिकायां सदारिवरम्‌ ।॥ ११ ॥ 
दक्षां बके पञ्चतत्त्वे स्थितां भूम्यादिकां परे । निव्त्तिभुः प्रतिष्ठा च वरियाञ्चिः शान्तिररिमिनः॥ 
शान्त्यतीतं भबेद्धोमे तरं शान्तमग्ययम्‌ । एफैज्स्य शतं होममिययेवं पञ्च होमयेत्‌ ॥ 
पश्चात्‌ पूर्णाहुतिं दत्वा प्रवादेन शिवं स्मरेत्‌ ॥ १२॥ 
परायशिचित्तविशुद्धथयमेकैकमाहुरति क्रमात्‌ । होमयेदस््रवीजेन एवं दीक्षा समाप्यते ॥१४॥ 
यजनव्यतिरेकेण गोप्यं संस्कारमुत्तमम्‌ । एवं संस्कारशुद्धस्य शिवत्वं जायते धुवम्‌ ॥१५॥ 
इति श्रीगाख्डे महापुराणे पूवां द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ 





श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । भर ० २३ ३३ 
तरयोर्विशोऽष्यायः 


सूत उवाच 

शिवार्चनं प्रवश््यामि धम॑कामादिसाधनम्‌ । तिभिर्मन्त्रेराचमेत्स्वाहान्तैः प्रणवादिकैः ॥१॥ 
ॐ हां आत्मतन््वाय विद्यातत्त्वाय हँ तथा । उं शिवतत्त्वाय स्वाहा हृदा स्यात्‌ श्रत्रवन्दनम्‌॥। 
भस्मल्ञानं तपणञ्च ॐ हां यां स्वाहा सव॑मन्तरकाः । सवं देवाः सवमुनिनमोऽन्तो वौषडन्तकः ॥ 

स्वधान्ताः सवपितरः स्वधान्ताश्च पितामहाः ॥२॥। 
ॐ हां प्रपितामदेभ्यस्तथा मातामहादयः । हां नमः सव मातृम्यस्ततः स्यादपराणसंयमः ॥४॥ 
आचामं माजंनञ्चाथो गायर््रञ्च जपेत्ततः । ॐ हां तन्महेशाय विद्रे वाग्विदयद्धाय धीमहि 
तन्नो श्रः प्रचोदयात्‌ || ५॥ 
सू््योपस्थापनं कृत्वा सूय्यमन्त्ः प्रपूजयेत्‌ । 
ॐ हां हीं हूं है हौं हः शिवसूर्याय नमः। ॐ हं खखोल्काय सूच्यंमूत्तये नमः । ॐ 

हां ही सः सूर्याय नमः । 

दण्डिने पिद्धले त्वतिमूतानि नियमं स्मरेत्‌ । अग्न्यादौ विमठेशानमाराध्य परमं सुखम्‌ ॥६॥ 
यज्ेत्पद्माञ्च रां दसा सीं समां रू जयाञ्च रें । द्रा्चरें विगृरतिं सो विमलां रौममोधिकाम्‌।।७॥ 
र विद्ताश्च पवद्र रो मध्ये रं खुवतोमुखीम्‌ । अकासनं सूय्यमृतिहांह्‌ स सूस्य मचयेन्‌।।८॥ 

ॐ आं इदयाकाय च शिरःशिखाय च मूञुवः स्वरोम्‌ ॥६॥ 
ज्वालिनीं हं कवचस्य चालनं राज्ञीञ्च दीक्षिताम्‌ । यजेत्पुय्यहृदा सवन्सोँ सोम मञ्च मङ्गलम्‌ ॥ 
बं बुधं वं बृहस्पति भं भागव रा दानैश्चरम्‌ । रं रां कं यजेत्‌ केतुं ॐ तेजस्चण्डमजचयेत्‌ |। 
सुय्य॑मभ्यच्यं चाचम्य कनिष्ठातोऽङ्गकान्न्यसेत्‌ । हां हीं रिरो हूं शिखा हैँ वम्मं हँ च नेत्रकम्‌ ॥ 
होऽछरं शक्तिस्थितिं कृत्वा भूतश्युद्धि पुनन्यसेत्‌ ॥१२॥ 
अर्यपात्रं ततः कत्वा तद द्धः प्रोक्षयेद्‌ यजेत्‌ । आत्मानं पद्मसंस्थञ्च हौ शिवाय ततो बहिः ॥ 
द्वारे नन्दिमहाकालौ गङ्गा च यमुनाऽथ गीः । भरीवत्सं वास्त्वधिपतिं ब्रह्माणञ्च गण गुरुम्‌ ॥ 
ङक्तथनन्तौ यजेन्मध्ये पूर्वादौ धमंकादिकम्‌ । अधर्मा्यञ्च वहथादौ मध्ये पद्मस्य कर्णिके ॥ 
वामा ज्येष्ठा च पूर्वादौ रोद्री काली शिवा सिता ॥ १५ ॥ 

ङ हौ कलविकरिण्यै बलविकरिणी ततः । बलप्रमथिनी सवंमूतानां दमनी ततः ॥१६॥ 
मनोन्मनी यजेदेताः पीठमध्ये शिवाग्रतः । शिवासनमहामूति मूतिमध्ये शिवाय च ॥१७॥ 
आवाहनं स्थापनञ्च सन्निधानं निरोधनम्‌ । सकटीकरणं मुद्रादरनं चाव्यंपाद्यकम्‌ ॥१८॥ 


३४ भीर्भरुडमहापुराणम्‌ । अ० २३ 

आचामामभ्धङ्खमुदरत्तं स्नानं निमञ्छनं चरेत्‌ । वस्रं विखेपनं पुष्पं धूपं दीपं चरं ददेत्‌ ॥१६॥ 
आचामं मुखवासञ्च ताम्बूलं हस्तशोधनम्‌ । छु्रचामरोपवीतं परमीकरणं चरेत्‌ ॥२०॥ 
रूपकल्पनकैकत्वे जपो जपसमपणम्‌ । स्तुतिनं तिह दादे श्च ज्ञेयं नामाङ्गपू ननम्‌ ॥२१॥ 
अम्नीश रक्षो वायव्ये मध्ये पूरवादितन्त्रकम्‌ । इन्द्राद्यांश्च यजेचर्डं तस्मै निमाल्यमपयत्‌॥२२॥ 
गुह्यातिगुह्यमोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । सिद्धि्मवतु मे देव तस्पसादात्वयि स्थिते ॥ 
यर्ञ्चित्‌ कम हे देव सदा दुष्कृतदुष्कृतम्‌ । तन्मे शिवपदस्थस्य क्षयं कुरु यशस्कर ॥२४॥ 
शिवो दाता शिवो मोक्ता शिवः सव॑ मिदं जगत्‌। शिवो जयति सवत्र यः शिवः सोऽहमेव च ॥२५॥ 
यत्‌ कृतं यत्‌ करिष्यामि तत्‌ सवं सुकृत तव । त्वं चाता विश्वनेता च नान्यौ नाथोऽस्ति मे शिव 
अथान्येन प्रकारेण रिवपूजां वदाम्यहम्‌ । गणः सरस्वती नन्दी महाकालोऽथ गङ्गया ॥२७] 
यमुना तु वास्त्रधिपो द्वारि पू्ांदितस्त्विमे । इन्द्रायाः पूजनीयाश्च तत्त्वानि परथिवी जलम्‌ ॥ 
तेजो वायु्व्योमगन्धो रसरूपे च शब्दकः । स्पर्शो वाक्‌ पाणिपादौ च पायूपस्थे शरुतित्वचौ ॥ 
चच्ुजिहा॒ घाणमनोदुद्धिश्ाहं प्रङ्त्यपि । पुमान्‌ रागो द्वेषविच्रे कालाक्रालो नियत्यपि ३० 
माया च शुद्धविद्या च ईश्वरश्च सदाशिव । शक्तिः रिव तान्‌ ज्ञात्वा मुक्तो ज्ञानी शिवो भवेत्‌ 

यः दिवः स हरिब्द्या सोऽहं ब्रह्मास्मि मुक्तितः ॥ ३२ ॥ 


मूतश्चद्धि प्रवक्ष्यामि यया श्युद्धः शिवो भवेत्‌ । हखद्म सद्यो मन्त्रः स्याननिष्त्तिश्च कला इडा ॥३३ 
पिङ्गला द्वे च नाक्यौ च प्राणोऽपानश्च मास्तौ । इन्द्रदेहो बह्मदेदश्वतुरखञ्च मण्डलम्‌ ॥३४॥ 
वज्रेण लाञ्छितं दी्रमेकोद्षातगुणाः शराः । हत्स्थानसातूणहनं शतकोष्ठपरविस्तरम्‌ ॥३५॥ 
ॐ हीं प्रतिष्ठायै हःफ ट्‌ उश्हुतरिद्ययेहृहः फट्‌ । चतुरशीतिकोटीनामुच्छुयं भूमितन्त्रकम्‌ ॥ 
तन्मध्ये भवव्क्षञ्च आत्मानञ्च विचिन्तयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अधोमुलोँ ततः र्वं तत्तत्‌ ञद्धं भवेद्‌ ध्रवम्‌ | वामदेवी प्रतिष्ठा च सुषुम्ना धारिका तथा ॥ 
समानोदानवस्णो देवता विष्णुकारणम्‌ । उद्धाताश्व गुणं वेदाः श्वेता ध्यानं तथैव च ॥३८॥ 
एवं कुर्मत्किश्टपद्यमद्धचन्द्रास्यमण्डलम्‌ | पद्माङ्कितं द्विशातकं कोटिविस्तणवान्स्मरेत्‌ ॥३९ 
चतुनवव्युच्छुयञ्च आत्मानञ्च ह्यधोमुखम्‌ । तासु स्थानञ्च पद्मञ्च अघोरो विद्ययान्वितः ॥४०॥ 
नाम्योष्टया हस्तिजिह्वा व्यानो नागोऽचिदेवता | सुद्रहेनुखिरुद्घाताच्िगुणा रक्तवणंकम्‌ ॥४१॥ 
उवाटाकृते त्रिकोणञ्च चतुःकोटिशतानि च । विस्तींज्च समुत्सेधं रुद्रतत्त्वं वि चिन्तयेत्‌ ॥४२॥ 
ट्लाटे तु तत्पुरुषः शक्तियः शाद्रलं बुधाः । कूमञ्च कृकरो वायुदंव ईश्वरकारणम्‌ ॥४३॥ 
दवरद्रातयुणौ दौ च वृषं षटकोणमण्डलम्‌ । विन्द्ङ्कितश्चाष्टकोटिमिस्तीणंगरोच्छुयस्तथा ॥ 


्रोगरूडमहापुराणम्‌ । अ० २४ २३९५ 
चतुदशाधिकं कोटि वायुतत्वं विचिन्तयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
दादशान्ते सरसिने शान्त्यतोतास्तयेशराः । कु इश्च शङ्धखिनो नाञ्यो देवदत्तो धनञ्जयः ॥४५॥ 
शिखेशानकारण्च सदारिषर इति स्मरः । गुणे एकस्तथोद्धातं ञ्ुद्वस्फटिक्रवत्‌ स्मरेत्‌ ॥४६॥ 
षोडशं कोटिवरिस्तोणं पव्चपिंशति चोच्छम्‌ । वततुकं चिन्तयेद्धाम भूतश्ुदधिरुदाद्धता ॥४७॥ 
गणगु्बोजगुखः शक्तयनन्तो च धमकः । ज्ञानवैराग्पमेधस्ततः पूर्वादिपनेके ॥४८॥ 
अधोद्धवदने द्वे च पद्मकर्णिककेशरम्‌ । वामा्रा आत्मविद्या च सदा ध्यायेत्‌ शिवाख्यकम्‌ ॥ 
तत्त्वं शित्रासने मूत हो व्रिदयादेद्टाय नमः ॥ ४६ ॥ 
बद्धपद्मासनासीनः सितः घोऽशयषंरः। पञच्रक्त्रः करप्रेः स्वैदशमिश्वेव धारयन्‌ ॥५०॥ 
अभरप्रलादशक्ति शूलं खद्वाङ्ग-वरः। दक्षः करे्रमकेश्च युजगश्चाक्चपूत्रकम्‌ ॥ 
मरकं नीलात्लं बीजपूरकमुत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इच्छ्ञानक्रियाशक्तिजिेत्रा दि सद शित्ः। एतं शिवाचनध्ानो सवंदा कालवर्जितः ॥५२॥ 
इहादोरत्रिचरेण जानि अराणि जोति । दिनद्वयस्य चरेण जीवेद्रषद्मयं नरः ॥५२॥ 
दिनत्रयस्य चारेण व्षपैकं स जोति । नाकाठे शीतले मृध्युशष्णे चैर व॒ कारके ॥५५] 
इति श्र।गार्डे महपुराणे शिव्रादिपूजा नाम त्रयोर्विशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


वि 


चतुविजञ्शोऽध्यायः, 


सून उवाच 

वच्छे गणादिकाःपू नाः सर्वदः स्वर्गदाःपराः। गणासनं गणमूर्ति गगाधिपतिमचयेन्‌ ॥ १ ॥ 
गामादिददयादङ्गं दुर्णाप्रा गुर्गदुशाः। दुर्गासनञ्च तन्मुति हीं दुगे रदभोति च ॥ २॥ 
इदादिकं अशक्या रुद्रचण्डा प्रचण्डा। चण्डोग्रा चण्डनायिका चरडा चण्डवती क्रमात्‌ ॥ 

चण्डरूपा चण्डिकास्या दुगं दुर्गेऽथ रक्षिगि॥२३॥ 
वज्रवङ्गादिकामुद्रा रिधाय व्राह्रेशतः | सदाशिवमहाप्रेतप्द्मषनयथपि वा ॥४] 
ए क्रौं सोननिवुरयैनमः। ञछ्हङ्ग्तक्षं स््रीस्कों रों स्फस्मं शां पञ्चसिनञ्च 

त्रिपुराद्धृदयादिकम्‌ ॥ ५॥ 

पोटम्बुजे तु ब्ाह्यवादब्र्याणोचमदेधरयो। कोमारी वैष्णी पूया वाराही चेन्द्रदेवता ॥ 

चागरुण्डा चरिडक्रा पूज्या मैरवास्यास्ततो यजेत्‌ ॥ ६॥ 


५ 


३६ भ्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० २५ 
असिताङ्ञों उर्श्ण्डः क्रोध उन्मत्तभैरवः । कपाली भीषणश्चैव संहाराश्चा्टमैरवाः ॥ ७ ॥ 
रतिः प्रीतिः कामदेवः पञ्चबाणश्च योगिनी । वटुकं दुगंया विघ्नराजो गुरस्व चे्रपः ॥ ८ ॥ 
पद्मगर्भे मण्डले च त्रिकोणे चिन्तयेद्धदि } शङ्कां वराक्षसूत्रपुस्तकामयसमन्विताम्‌ ॥ 
लक्षजप्याच्च होमाच्च त्रिपुरा सिद्धिदा मवेत्‌ ॥ ९॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे धिपुरादिपूजा नाम चवुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


कण द भः 


पथर्विंशोऽध्यायः 


सूत उवाच । 


शे" ऋं श्रीं स्पे क्षो अनन्तराक्तिपादुकां पूजयामि नमः ॥ १॥ 
ए" हीं श्रीं फ्री क्षौ आधारशक्तिपादुकां पूजयामि नमः॥ २॥ 
ॐ द्र काला्िरद्रपादुकां पूजयामि नमः ॥३॥ 
ॐ हीं हं हाटकेदवरदेवपादुकां पूजयामि नमः ॥ ४ ॥ 
ॐ ह शोषभटारकपादुकां पूजयामि नमः ॥ ५॥ 


> हीं शं परथिवी तद्रणोमुवनद्वीपसमुद्रदिशामनन्ताख्यमासनं पूजयामि नमः ॥ ६ ॥ 
हां ॒श्रीं निवृत््यादिकला पृथिव्यादितत्वमनन्तादिभुवनमोङ्कारादिवणं हकारादि- 
नवात्मकः पदः स्योजातादिमन्नः ॥ ७ ॥ 


हां हृदयाद्यङ्गः | 
एवं मदिश्वरो मन्त्रः सिद्धविद्यात्मकः परामृताणंवः ॥ ८ ॥ 
खवतो दिक्समस्तेषु षडङ्गं सदादिवारंवपयः पूर्णोदधिपक्ं श्रीमानास्पदात्मकः | £ ॥ 


वि योम पूण॑त्वकन्त कत्वरक्षणच्येष्ठारूपचक्रसद्रशक्तथात्मककणिको नवशक्ति शिवादि- 
त्रि्रूलमण्डलत्रयः ॥ १० ॥ 


पङ्कजात्मकौ न्यस्तपद्मासनपादुकां पूजयामि नमः ॥१२१॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे आसनपूजा नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥२५॥ 


भावयोः ५ = 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० २६-२७ ३७ 
वटर्थिंशोऽध्यायः 


सूत उवाच 

अनन्तरं करन्यासः विद्याकरी शुद्धिः कार्य्या पञ्नमुदरां बद्ध्वा मन्त्रन्यासं कुर्यात्‌ ॥ 
कौ कनिष्ठायै नमः। नौं अनामिकायै नमः। मौ मध्यमायै नमः। तौ तजन्यै नमः। अं 
अङ्खष्ठायै नमः । छां करतलायै नमः } वां करपृष्ठायै नमः ॥१॥ 

अथ देहन्यासः | कं मणिबन्धाय नमः। एंहींश्रीं करस्कसयाय नमः। महातेजो- 
रूपं दटुकारेष करश्चालनं क्यात्‌ ॥२॥ 

एेहहींश्री हं स्फ नमो मगवरतेस्फे कुन्जिकाये नमः। ह" हीं कँ डजणनमे 
अपोरामुचखि हां हीं किलि भिलि व्िचेस्थौ व्यङ्गघ्यौ ह हो श्रीं ए नमो भगवते ऊध्व वश्चराय 
नमः । स्क कुन्जिकायै पूर्रवक्ताय नमः। हीं श्रीह ङ्जगनमेति दक्षिणवक्त्राय नमः1 ॐ 
हीं ओं किलि किलि पश्िमवक्त्राय नमः। ॐ अधोरमुखि उत्तरवक्त्राय नमः । ॐ नमो 
भगवते हृदयाय नमः ! चं ए कज्जिकाये शिरते स्वाहा । हीं क्रीहींप्रांङञजभ नमे शिखायै 
अधोरमुलि कवचायदहूं। हदं नेत्रत्रयाय वरट्‌ । फिछि किलि त्रिव्वे अस्राय फट्‌ ॥३॥ 

एही श्री अवरडमणडलाकारमहाश्चूरमण्डटाय नमः। एे हीं श्रीं वायुमण्डलाय नमः। 
एरी सोमपण्डलछायनमः। रेह श्रां मदाङ्ुलवोधावछिमरुडलाय नमः। एही 
कौलमण्डलाय नमः । रो हँश्नौं गुष्मण्डलायनमः। एहींहों साममण्डलायनमः। एही 
भीं समगप्रसिद्धयामिन।प,ठापपाटश्चेवापक्े बरसन्तानमरडलखाय्र नमः| एवं मर्दलानां दादशकं 
करमेण पूज्यम्‌ ॥४॥ 

इति भगार्ड़े महापुराणे कुज्जिक्रापूना नाम पडप्ंशोऽध्यायः ॥२६॥ 





सप्गिशोऽन्यावः 


सुत उवाच 
ॐ कालविकालकङ्कालि ! चर्विणि ! भूतहारिणि ! फणिविषिणि ! व्रिरथनाराप्रगि ! 
उमे) दहदह हस्ते ! चण्डे ! रौद्रि ! मदिश्वरि ! महामुखि ! ज्वालामुखि ! शङ्कुकर्णि | 
शकमुण्डे ! शत्रं हन हन सर्वनाशिनि ! खल सर्वाङ्गशोणितं नन्निरोद्ि ! मनस।देवि ! 
सम्मोहय सम्मोहय खद्रस्य हृदये जाता सद्वस्य द्ये स्थिता ददो रोद्रेण स्पेणत्वं देवि! 


ट श्रीगरुडमद्ापुराणम्‌ । अ० २६.२९ 

रक्षरक्चषमां द्मां फफ ठठ स्कन्दमेखलावान्‌ ग्रहशन्रुविषहारि !{ शाके ! मले! हरहर 
विशोक! हां हां शवरि! दं शवरि! प्रकोणविशरे ! सवे ! बिञ्चमेष मिले ! सवंनागादि- 
विषदरणम्‌ ॥१॥ 

इति श्रीगारुडे महापुराणे सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥ 
अ्टा्विशोऽध्यायः 
सूत चवाच 
गोपालपूजां वद्घयामि सुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌ । दारे धाता विधाता च गङ्गा यमुनया सुह ॥१॥ 
शङ्खपद्मनिधी चैव शारङ्गः हरभः श्रिया । पूवे भद्रः सुभद्रो दवौ दक्षो चण्डप्रचण्डकौ ॥२॥ 
पश्चिमे बटप्रबलो जयश्च विजयो यजेत्‌ । उत्तरे ्रश्चतुद्रे गणो दुर्गां सरस्वती ॥३॥ 
्े्रस्यागन्यादिकोशेषु दिषु नारदप्रवकम्‌ । सिद्धो गुरुन॑टकूबरं कोणे भागवतं यजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पूरवे विष्णुं विष्णुतपो विष्शुशक्ति समचयेत्‌ । ततो विष्णुपरीवारं मध्ये शक्ति कूमंकम्‌ ॥ ५॥ 
अनन्तं परथिवीधमं ज्ञानं वैराग्यमग्नितः । एेश्वय्यं॑वायुपूवञ्च प्रकाशात्मानमुत्तरे ॥ ६ ॥ 
सत्त्वाय प्रकृतात्मने रजसे मोहरूपिणे | तमसे पद्माय यजेदहङ्कारकतत्त्वकम्‌ ॥ ७ ॥ 
विद्यातत्त्वं परं तत्त्वे सूय्यन्दुवह्धिमण्डलम्‌ ¦ विमलाय्ा आसनञ्च प्राच्यां श्रीं हीं संपूजयेत्‌ ॥ 
गोपीजनवनल्नभाय स्वाहान्तो मनुरुच्यते ॥ ८ ॥ 
सङ्कानि यथा- 
आचक्रञ्च सुचक्रञ्च विचक्रञ्च तथैव च | तरेटोक्यरक्षणं चक्रमसरारिसुदशंनम्‌ ॥ ९॥ 
हदादिपूवकोणेपु अखं शक्तिञ्च प्ूवतः | सुकरिमिणी सत्यभामा च सुनन्दा नाग्नजित्यपि ॥ 
लच्मणा मिचृन्दा च जाम्बवत्या सुशशीटया । शङ्धचक्रगदापद्मं मुसठं शाङ्गमचयेत्‌ ॥११॥ 
खङ्ध पाशाङ्कुशं प्राच्यां श्रीवत्सं करोस्नुमं य॑त्‌ | मुकुःटर. वनमालाञ्च इन्द्रोय्रान्‌ ष्वजमुख्यकान्‌ ॥ 
कुमुदायान्विष्वक्सेनं कृष्णं श्रिया सहाचयेत्‌ । जप्या यानात्पूजनःच स्वान्कामानवाघ्रयात्‌ ॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे श्रीकृष्णपूजनं नमाष्टाविं शोऽध्यायः ॥ २८] 
एकोनत्रिशोऽध्यायः 


हरिरुवाच 
जलोक्यमोहिनीं वश्ये पुरुषोत्तममुख्यकाम्‌ । पूजामन्तान्भीधरायान्धमंका मादि दायकान्‌ ॥१॥ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ३० ३€ 
हीं श्रीं ङ्गी ह्‌ ॐ नमः| पुरुषोत्तम ! अप्रतिरूप लक्ष्मीनिवास ! सकलजग- 
तक्षोभन ! सवच््रीहदयविदारण ! त्रिभुवनमदोन्मादनक्रर ! सुरासुरसुन्दरो जनमनांसि ताप्रय 
तापय शोषय दोपय मारय मारय स्तम्भय स्तम्भय द्रावय द्रावय आकप्रय आकर्षय | परम- 
सुभग ! सौमाग्यकर ! सवकामप्रद ! अमुकं हन हन चक्रेण गदया खङ्धेन सव॑नारोर्भिन्धि 
भिन्धि पाशेन कड कट अङ्कदोन ताडय ताडय तुर तुरु कं तिष्ठसि ? तारय तारय यावत्‌ 
समीहितं मे सिद्धं भवति हू फट्‌ नमः ॥ २॥ 
श्रीं श्रीधराय तेलोक्यमोहनाय नमः। क्क पुरुषोत्तमाय तरेटोक्यमोहनाय नमः ॥ ३ ॥ 
हं विष्णवे त्रेटोक्यमोहनाय नमः। ॐ श्री हीं कीं त्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे नमः ॥ ४ ॥ 
नैलोक्यमोहना मन्त्राः सर्वँ सवाथसाधकाः । सर्व चिन्त्याः प्रथग्बापि ग्यास संक्षेपतोऽथ वा ॥५॥ 
आसनं मूर्सिमस््रञ्च होमादङ्गषडङ्गकम्‌ । चक्रं गद्‌ाञ्च खड गञ्च मुसलं शङ्खशाङ्गकम्‌ :। & ॥ 
शरं पाशमङ्कुशञ्च लक्ष्मीगरुड़सयुतम्‌ । विष्वक्सेनं विस्तराद्वानरः सवं मवाप्नुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे मोहिमीपूजनं नामेकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥२६॥ 





त्रिंशोऽध्यायः 
सुत उवाच 
विस्तरेण प्रवच्यामि श्रीधरस्यार्चनं श्चुभम्‌ । परिवारश्च सवेषां समो ज्ञेयो हि परिडतेः ॥ १ ॥ 

ॐ श्रां हृदयाय नमः । ॐ श्र रिरे स्वाहा । ॐ श्रं शिखायै वषट्‌ । ॐ भ्रं कव- 
चाय हं । ॐ श्रौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ श्रः अस्राय फट्‌ ॥ २ ॥ 
इति दशंयेदात्मनो मुद्रां शङ्खचक्रगदादिकाम्‌ । ध्वात्वात्मानं श्रौधराख्यं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥२॥ 
ततस्तं पूजयेदेवं मण्डरे स्वस्तिकादिके । आसनं पूजयेदादौ देवदेवस्य शारङ्गिणः ॥ 

एभिमन्तरेमहादेव तान्‌ मन्त्रान्‌ श्रणु शङ्कर ॥४॥ 

ॐ श्रीधर।सनदेवता आगच्छत । ॐ समस्तपरिवारायाच्युतासनाय नमः ॥५॥ 

ॐ धात्रे नमः| ॐ विधात्रे नमः । ॐ गङ्खाये नमः । ॐ यमुनायै नमः । ॐ 
आषारश्क्तये नमः , ॐ कूम नमः । ॐ अनन्ताय नमः । ॐ परथिव्यै नमः । ॐ धमाय 
नमः । ॐ जानाय नमः | ॐ वैराग्याय नमः । ॐ रेशवर्याय नमः । ॐ अधमय नमः । 
ॐ अक्लानाय नमः । ॐ वैराग्याय नमः | ॐ अनेखयांय नमः । ॐ स्कन्दाय नमः । 
ॐ नीलाय नमः। ॐ पद्माय नमः। ॐ विमलायै नमः| ॐ उत्कर्षिण्ये नमः । ॐ 
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ज्ञानायै नमः| ॐ क्रियायै नमः। ॐ योगायै नमः । ॐ पुत्रथे नमः । ॐ प्रहये 

नमः । ॐ सत्यायै नमः । ॐ ईशानायै नमः । ॐ अनुग्रहायै नमः ॥६॥ 

सर्ययित्वा समं सद्र हरिमावाह्य संयजेत्‌ । मन्त्ररेभिम॑हाप्राज्ञः सवपापप्रणा्नैः ॥ 
ॐ हं श्रीधराय तरेलोक्यमोहनाय विष्णवे नमः ॥७॥ 


ॐ श्यै नमः । ॐ श्रां हृदयाय नमः । ॐ श्रीं शिरसे नमः । ॐ श्रु शिखायै नमः । 
ॐ श्रे कवचाय नमः] ॐ श्रौ नेत्रत्रयाय नमः | ॐ श्रः अस्राय नमः । ॐ शङ्खाय नमः| 
ॐ पद्माय नमः । ॐ चक्राय नमः । ॐ गदायै नमः । ॐ श्रीवत्साय नमः | ॐ कोस्वुभाय 
नमः । ॐ वनमालायै नमः। ॐ पीताम्बराय नमः । ॐ ब्रह्मणे नमः । ॐ नारदाय 
नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः । ॐ इन्द्राय नमः । ॐ अग्नये नमः| ॐ यमाय नमः। 
ॐ निच्रंतये नमः । ॐ वरुणाय नमः । ॐ वायवे नमः। ॐ सोमाय नमः । ॐ ईसा- 
नाय नमः । ॐ अनन्ताय नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः । ॐ सक्ताय नमः । ॐ रजसे नमः । 


ञं तमसे नमः| ओं विष्वक्सेनाय नमः ॥८॥ 


अभिषेकं तथा वसरं ततो यज्घपवीतक्रम्‌। गन्धं पुष्पं तथा धूपं दीपमनं प्रदक्षिणम्‌ ॥६॥ 

द्ादेभिमंहामन्तरेः समप्याथ जपन्मनुम्‌ । गतमष्टात्तरञ्चापि जप्त्वा ह्यथ समपयत्‌ ॥१०॥ 

तता मुहूत्तमकं तु ध्यायदेवं हृदित्थितम्‌ । ञयुद्धस्कटिकसङ्कायं सूथंक्रोटिसमप्रभम्‌ ॥११॥ 

प्रसन्नवदनं सोम्यं स्फुरन्मकरङ्कण्डलम्‌ | किराटिनमुदाराङ्गं वनमालासमन्वितम्‌ ॥ 
परब्रद्यस्वरूपञ्च श्रीधरं चिन्तयेत्‌ सुधीः ॥१२॥ 


अनेन चैव स्तोत्रेण स्तुक्रीत परमेखवरम्‌ । श्रीनिवासाय देवाय नमः श्रीपतये नमः ॥१३॥ 

श्रीधराय साङ्गाय श्रीप्रदाय नमो नमः| श्रीवल्लभाय शान्ताय श्रीमते च नभो नमः॥१४॥ 

श्रीपर्वतनिवासाय नमः श्रेयस्कराय च । भ्रेयसाम्पतये चैव ह्याश्रमाय नमो नमः ॥१५॥ 

नमः श्रेयःसवसूपाय श्रीकराय नमो नमः । शरण्याय वरेण्याय नमो मूप्रो नमो नमः ॥ १६॥ 

स्तोत्रं कत्वा नमस्दछ्त्य देवदेवं त्रिसजंयेत्‌ । इति सद्र समस्प्रातापूजा पिषणामंदात्वनः॥१७॥ 

यः करोति महाभक्त्या स याति परमं पदम्‌ । इमं यः पठतेऽध्याव विष्युपूजप्ररखकङ्न्‌ ॥ 
स विधूयेत पापानि याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥१८॥ 


इति श्रागाश्डे महापुराणे त्रिंशोऽध्यायः ॥२०॥ 
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एकत्रिंशोऽध्यायः 


रुद्र उवाच 
भूय एव जगन्नाथ पूजां कथयमे प्रभो । यया तरेयं संसारसागरं ह्यतिदुष्करम्‌ ॥१॥ 
हरिरुवाच 

अननं विष्णुदेवस्य वद्धयामि व्रधमध्वज | तच्छुगरुप्व महामाग युक्तिमुक्तिप्रदं छमम्‌ ॥२॥ 
कत्वा छ्लानं ततः सन्ध्यां तनो यागग्हं ब्रजेत्‌ । प्रसाल्य पाणं पादो च आचम्य च प्रिशेषतः ॥३॥ 
मूलमन्त्रं समस्तं तु हस्तयोर््यावकं न्यसेन्‌ । मूरमन्त्र्च देवस्य शण स्द्र वदामिते ॥४॥ 
ॐ श्रीं हीं श्रीधराय विष्णवे नमः। अयं यन्त्रः सुरेशस्य वरिष्णोराशास्य वाचकः ॥५॥ 
सर्वव्याधिहरश्रेव सवंग्रहहरस्तया । सवं पापदहरश्वैव भुक्तिनुक्तिपरदायकः ॥६॥ 

अङ्गन्यासं ततः कुय्यदिमिर्मन्धेर्वि चक्षण । 

ॐ हा] ह्रयाय नमः, ॐ हीं शिरसे स्वाहा, ॐ दरं खिखप्यै वषट्‌ › ॐ” है कवचाय 
हम्‌, ॐ हौं नेचत्रयायर वोषट्‌ , ॐ हः अखाय फट्‌ ॥७॥ 
इति मन्तः समाख्यातो मया ते प्रमतरिष्णुना । न्यासं कृत्व'पनो मुद्र" दशयेद्धिजितात्मवान्‌ ॥ 
ततो ध्यायेत्‌ पर भिष्णुं हकाटरसमाध्ितम्‌ । शङ्खचक्रषमायुक्तं कुनदेन्दुधवकरं हरन ॥९॥ 
श्रीवतसकोौस्तुभयुतं वनमालासमन्वितम्‌ । रतरहारकरिरीटेन संयुक्तं परम षरम्‌ ॥ 

अहं विष्णुरिति ध्यात्वा कृता वै गोधनादिकम्‌ ॥१०॥ 

यंतं रभिति बजैश्च कठिनीकृत्य नामभिः, अरुडमुताय च ततः प्रणवेनैव भेदयेत्‌ ॥१२१॥ 
तत्र प्र्वोक्तल्पं तु भावरा व्रृपत्रज । आत्मपूजां ततः कुरभराद्‌ गन्धुष्पादिभिः शुमैः॥ 
आगाह्य पूजयेन्‌ सर्वा देवता आसनस्य याः । मन्त्रेरेभिमहादेव तन्मव्रं शु शङ्कर ॥१३॥ 

विष्णवासनदेवता आगच्छन । ॐ समत्तररिशरायाय्युनाव नमः । ॐ धात्रे नमः । 
ॐ विधात्रे नमः । ॐ गङ्गायै नमः । ॐ यमुनायै नमः । ॐ शङ्खनिधये नमः । ॐ पद्म 
निषये नमः| ॐ चण्डाय नमः| ॐ प्रचण्डाग्र नमः । ॐ द्रारश्चिवै नमः| ॐ आधार 
शक्ये नमः । ॐ क्मवि नमः । ॐ अनन्ताय नमः । उ श्रिये नमः । ॐ धर्म्माय नमः 
ॐ ज्ञानाय नमः} ॐ वैराग्याय नमः । ॐ रशरयाय नमः । ॐ अम्मा 7 नमः ॐ 
अज्ञानाव नमः । ॐ अरैराम्याय नमः । ॐ अनैधय्याय नमः । ॐ सं सत्राय नमः ! ॐ 
रं रजसे नमः । ॐ तं तमसे नमः । ॐ क स्कन्दाय नमः | ॐ नं नालाय नमः । ॐ लं 
पद्माय नमः। ॐ अं अकंमरुडलाय नमः । ॐ सं सोममरडलाद नमः। ॐ ं वह्धिमण्ड- 
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लाय नमः। ॐ विमलायै नमः । उ उत्कर्षिण्यै नमः। ॐ ज्ञायायै नमः । ॐ क्रियायै 
नमः । ॐ रोगायै नमः । ॐ प्रहे नमः । ॐ सत्यै नमः। ॐ ईशानायै नमः । ॐ अनु- 
ग्रहायै नमः ॥१४॥ 

गन्धपुष्पादि मिस््वेतैमनतरेरे तीस्व पूजयेत्‌ । पृजयित्वा ततो विष्णुं सष्टिसंहारकारिणम्‌ ॥१५॥ 
आवाह्य मण्टठे सद्र पएृलयत्‌ परमेश्वरम्‌ । अनेन विधिना रद्र सवंपापहरं हरिम्‌ ॥६६॥ 
यथात्मनि तथा देवे न्यासं कुर्वीत चादितः । मुद्रां प्रददयेत्‌ पश्चादर्व्यादि द शयेत्ततः ॥१७॥ 
लानं कुर्य्यात्ततो वस्रं दादाचमनं ततः । गन्धपुष्पं तथा धूपं दीपं ददाचरं ततः ॥१८॥ 
प्रदधिणं ततो जप्यं ततसतरिमन्‌ मर्षयेत्‌ । अङ्गा दीनां स्वमन्त्रे् पूजां कुर्वीत साधकः ॥१६॥ 
देवस्य मूलमन्त्रेण हीति विद्धि इृषध्वज । मन्त्रान्‌ श्रृणु जिनेत्र त्वं कथ्यमानान्‌ मयाञ्युना ॥ 


ॐ हां हृदयाय नमः । ॐ हीं शिरसे नमः! ॐ हूं शिखायै नमः। ॐ हँ कवचाय 
नमः । ॐ हौ नत्रत्रयाय नमः । ॐ हः अचख्राय नमः । ॐ श्रिये नमः । ॐ शङ्खाय नमः । 
ॐ पद्माय नमः । ॐ चक्राय नमः । ॐ गदायै नमः । ॐ श्रीवत्साय नमः । ॐ 
कौस्वुमाय नमः। ॐ वनमालायै नमः । ॐ पीताम्बराय नमः । ॐ खद्धाय भमः । 
ॐ मुलाय नमः। ॐ पाञ्चाय नमः! ड अद्कुदाय नमः। ॐ शङ्खाय नमः । 
ॐ अराय नमः , ॐ ब्रह्मणे नमः । ॐ नारदाय नमः } ॐ सव॑ सिद्धेभ्यो नमः । ॐ भागवते 
भ्यो नमः। ॐ गुङ्भ्यो नमः| ॐ परमगुखभ्धो नमः । ॐ इन्द्राय सुराधिपतये सवाहन- 
परिवाराय नमः । द्धै अग्नये तेजोऽधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः । ॐ यमाय प्रेताधिपतये 
सवाहनपरिवाराय नमः । ॐ निश्रतये रश्चोऽधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः । ॐ वख्णाय 
जलाधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः । ॐ वायवे प्राणाधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः । 
ॐ सोमाय नक्चत्राधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः । ॐ ईशानाय विद्याधिपतये सवाहनपरि- 
वाराय नमः | ॐ अनन्ताय नागाधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः । ॐ ब्रह्मणे लोक्रापिपतये 
सदाहनपरिवाराय नमः। ॐ वज्नाय हं फट्‌ नमः । ॐ शक्तय द्रु फट्‌ नमः| ॐ दण्डाय 
फट्‌ नमः। ॐ खङ्गाय द्ंफट्‌ नमः। ॐ पाशाय हं फट्‌ नमः| ॐ ध्वजाय दं 
फट्‌ नमः। ऊ गदायेटं फट्‌ नमः। ॐ त्रि्यूलायह्ुं कट्‌ नमः। स्ग्चक्राय दुं फट्‌ 
नमः । ॐ पद्माय दं फट्‌ नमः । ॐ वौ विश्वक्सेनाय नमः ॥२१॥ 
एमि्मन्तरे महादेव पूज्या अङ्गादयो नरैः | पृजयित्वा महात्मानं विष्णुं ब्रह्मस्वरूपिणम्‌ ॥ 

स्तुत्रात चानया स्तुत्या परमात्मानमव्ययम्‌ ॥२२॥ 
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विष्णवे देवदेवाय नमो वै प्रभविष्णवे | विष्णवे वासुदेवाय नमः स्थितिकराय च ॥२३॥ 
ग्रसिष्णवे नमश्रेैव नमः प्रलयशायिने । देवानां प्रभवे चैव यज्ञानां प्रभवे नमः ॥२४॥ 
मुनीनां प्रभवे नित्यं यक्षाणां प्रभविष्णवे । जिष्णवे सवं देवानां सवंगाय महात्मने ॥२५॥ 
्रह्न्द्ररुद्रवन्य्ाय सदेशाय नमो नमः । स्वंलोकहितार्थाय लोकाध्यक्षाय वै नमः ॥२६॥ 
सर्व॑गोप्े सवके सवंदृष्टविनाशिने । वरप्रदाय शान्ताय वरेण्याय नमो नमः ॥ 
दारश्याय स्वखूपाय षमकामार्थदायिने ॥२७॥ 
स्तुत्वा ध्याये्स्वद्टदये ब्रह्मरूपिणमव्ययम्‌ | एवं तु पूजयेद्विष्णुं मूलमन्त्रेण शङ्कर ॥२८॥ 
मूलमन्त्रं जपेद्वापि यः स याति नरो हरिम्‌ । एतत्ते कथितं सद्र॒विष्णोरचनमुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
रहस्यं परमं गुह्यं भुक्तिमुक्तिप्रद परम्‌ । एतश्च पठद्धिदरान्विष्णुभक्तः पुमान्हर 
शणुयाच्ावयेद्धापि विष्णुलोकं स गच्छति ॥३०॥ 


इति भीगारुडे महापुराणे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


णम 


दात्रिंशोऽष्यायः 


महेश्वर उवाच 
पञ्चतत्त्वार्चनं बहि शद्खचक्रगदाघर । येन विज्ञानमात्रेण नरो याति परं पदम्‌ ॥ १॥ 
हरिरुबाच 
पञ्चतत्त्वार्चनं वक्ष्ये तक्र ङद्धर स॒न्रत | मद्धल्यं मङ्गलं दिव्यं रहस्यं कामदं परम्‌ ॥ 
तच्छणुष्व महादेव पवित्रं कलिनाशनम्‌ ॥ २॥ 
एक एवाव्ययः शान्तः परमात्मा सनातनः । वासुदेवो श्रवः शद्धः सवव्यापी निरञ्लनः ॥ ३ ॥ 
स एव मायया देव पञ्चधा संस्थितो हरिः । लोकानुग्रहकृद्विष्णुः सवदुष्टविनारनः ॥ ४ ॥ 
वासुदेवस्वरूपेण तथां सङ्कषणेन च । तथा प्रदुम्नरूपेणानिरुद्धाख्येन च स्थितः ॥ 
नारायणस्वरूपेण पञ्चधा च ह्ययं स्थितः ॥ ५ ॥ 
एतेषां वाचका मन्त्रा एतान्श्रु उषध्वज । ॐ अं वासुदेवाय नमः ! ॐ आं सङ्कपंणाय 
नमः । ॐ ॐ प्रयभ्नाय नमः | ॐ अनिरुद्धाय नमः । ॐ नारायणाय नमः ॥ ६ ॥ 
पञ्चमन्त्राः समाख्याता देवानां वाचकास्तव । सवंपापहराः पुण्याः सवरोगविनाशनाः ॥ ७ ॥ 
अधुना संप्रवक्ष्यामि पञ्चतत्त्वाचनं शुभम्‌ । विधिना यन कत्तव्यं यैवा मन्त्रश्च सङ्कर ॥ ८ |; 
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आदो स्नानं परङुर्वात स्नात्वा सन्ध्यां समाचरेत्‌ । अचनागारमासाच पर्ाल्याद्छरथादिकं तथा ॥ 

आचम्पापविशतपाज्ञो बरद्धासनममभीप्षितम्‌। शोषणादि ततः कुर्यादं लौं रमिति मन्त्करैः॥ 

-सामान्यकठिनीकृत्य चारुडमुत्पादयेत्ततः । विभि्याण्डं ततो ह्यण्डे भावयेत्परमेखरम्‌ ॥११॥ 

वासुदेवं जगन्नाथं पीतकोशेयवाससम्‌ । सहखादित्यसङ्काशं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥१२॥ 

आत्मनो हृदि पद्मे च ध्यायेत्त परमेश्वरम्‌ । ततः सङ्क्रणं देवमात्मानं चिन्तयेत्प्रभुम्‌ ॥ 

प्रचुम्नसनिरुद्धञ्च श्रीमन्नारायणं ततः ॥१३॥ 

इन्द्रादींश्च सुरांस्तस्मादे वदे वात्समुत्थितान्‌ । चिन्तयेच ततो न्यासं कुर्यादरे करयोर्पोः ॥ 

व्यापकं मूलमन्त्रेण चाङ्गन्यासं ततः परम्‌ | अङ्गमन्त्ेरमहादेव तन्मन्तरान्‌ श्णु सुरत ॥१५॥ 
ॐ आं हृदयाय नमः। ॐ इं शिरसे नमः। ॐ ऊ शिलायै नमः। ॐ एं कवचाय 

नमः; । ॐ ओं नेतत्रताय नमः । ॐ अः अल्राय फट्‌ ॥१६॥ 

ॐ समस्तपरिवारायाच्युताय नमः। ॐ धात्रे नमः। ॐ विधात्रे नमः। ॐ आधारशक्त्यै 
नमः। ॐ कूर्माय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ धृरथिव्यै नमः। ॐ धर्माय नमः। ॐ जानाय 
नमः। ॐ वैराग्याय नमः । ॐ रशर्य्याय नमः । ॐ अधर्माय नमः । अज्ञानाय नमः । ॐ 
अनैश्वर्याय नमः। ॐअकमरडलाय नमः। ॐसोममण्डलाय नमः । ॐ मं वद्िमण्डलाय नमः। 
ॐ वं वासुदेवाय परमव्रह्मणे शिवाय तेजारूपाय व्यापिने सवंदेवाधिदेवाय नमः। ॐ 
पाल्चजन्याय नमः। ॐ सुदशनाय नमः। ॐ गदाये नमः। ॐ पद्माय नमः। ॐ श्रिये नमः। 
2 क्रियायै नमः| ॐ पुष्टये नमः। ॐ शक्त्ये नमः। ॐ प्रीव्ये नमः । ॐ इन्द्राय नमः । ॐ 
अग्नये नमः । ॐ यमाय नमः । ॐ नैछरंताय नमः । ॐ वरुणाय नमः । ॐ वायवे नमः । 
ॐ सोमाम नमः| ॐ ईशनाय नमः । ॐ अनन्ताय नमः । ॐ ब्रह्मणे नमः । ॐ विष्व- 
क्सेनाय नमः । ओं पद्माय नमः ॥१७॥ 
एते मन्त्राः समाख्यातास्तव रद्र समासतः ! पूजा चैव प्रकत्तन्या मर्ले स्वस्तिकादि के॥१८॥ 
अङ्गन्यासञ्च कृत्वा तु मुद्राः सर्वाः प्रदसयेत्‌। आत्मानं वासुदेवञ्च ध्यात्वा चैव परेश्वरम्‌ ॥१९॥ 
आसन पूजयेत्पश्चादावाह्न विधिवन्नरः । द्वारे धातुपरिधातुश्च पूजा कायां वृषघ्वज ॥२०॥ 
गरुडं पूजयेदग्रे वासु वस्य॒ शङ्कर । शङ्खादिपद्राधय्यन्तं मध्यदेशे प्रपूजयेत्‌ ॥२१॥ 
धर्म॑ज्ानञ्च वैराग्यमैख्वय्यं पूवंदेशतः। आग्नेयादिष्वचंयेद्े अधर्मादि चतुष्टयम्‌ ॥२२॥ 
मण्डलद्यमष्ये तु कीर्तिता ह्यासनसिथतिः । पूवादिपद्मपत्रेषु पूज्याः सङ्कषंणादयः ॥२३॥ 
कर्णिकायां वासुदेवं पूजयेत्परमेडवरम्‌ । पाञ्चजन्यादयः पृञ्याः एेशान्यादिषु संरिथताः ॥२४॥ 
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शक्तयश्चैव पूर्वादौ देवदेवस्य शङ्कर । इन्द्रादयो लोकपाठाः पूर्याः पूर्वादिषु स्थिताः ॥२५॥ 
अधोनागं तदृष्वन्तु बरह्माणं पूजयेत्सुधीः । इति स्थानक्रमो चेय मण्डले शङ्कर त्वया ।२६॥ 
आवाह्य मण्डले देवं कृत्वा न्यासं तु तस्य च । मुद्रां प्रदश्यं पाचादीन्दचान्मूरेन शङ्कर ॥२७॥ 
स्नान वस्त्रं तथाचामं नमस्कारं प्रदक्षिणम्‌ । कुर्याच्छङ्कर मूरेन जपञ्चःपि समपयेत्‌-॥ २८॥ 
ददं ॒स्तोत्रं जपेत्पश्चाद्रासुदेवमनुस्मरन्‌ । ॐ नमो वासुदेवाय नमः शङ्क्षणाय च | २६॥ 
रयुन्नायादिदेवायानिरुद्धाय नमो नमः । नमो नारायणायैव नराणां पतये नमः ॥ ३०॥ 
नरपूज्याय कीत्त्याय स्तुत्याय वरदाय च । अनादिनिषधनायेव पुराणाय नमो नमः ॥३१॥ 
खष्टिसंहारकत्रं च ब्रह्मणः पतये नमः। नमो वै वेदवेद्याय शङ्खं चक्रषराय च ॥३२॥ 
कलिकल्मषनाशाय सुरेशाय नमो नमः । संसारदृचच्छेतरे च मायाभेत्रे नमो नमः ॥२३॥ 
बहुरूपाय तीथांय त्रिगुणाय नमो नमः । बह्विष्ण्वीशसूपाय मोक्षदाय नमो नमः ॥३५॥ 
मो्द्वाराय धर्माय निर्वाणाय नमो नमः । सवृकामप्रदायैव परतरहमस्वरूपिणे ॥ २५ ॥ 
संसारसागरे घोरे निमग्नं मां समुद्धर । त्वदन्यो नास्ति देवेश नास्ति जाता जगत्पभो ॥३६॥ 
त्वामेव सवग विष्णुं गतोऽहं शरणं ततः । ज्ञानदीपप्रदानेन तमोमुक्तं॑प्रकाराय ॥२७॥ 
एवं स्तुवीत देवेशं खवङ्केशविनारनम्‌ । अन्यैश्च वैदिकैः स्तोत्रैः स्तुत्वा च नीललोहित ॥३८॥ 
पञचतत्त्वसमायुक्त ध्यायेद्विषणुं नरो हृदि । विसजयेत्ततो देवमिति पूजा प्रकर्चिता ॥३६॥ 
सवं कामप्रदा श्रेष्ठा वासुदेवस्य शङ्कर । एतत्पूजनमात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥४०॥ 
इदञ्च यः पठेद्रुद्र पञ्चतत््वाच॑नं नरः। श्रृणुयाच्छुारयेदापि विष्णुलोकं स गच्छति ॥४१॥ 

इति श्रीगारुडे महापुराणे दात्रिशोऽध्यायः ॥२३२॥ 





व्रयस्िशोऽष्यायः 


रुद्र उवाच 
षुदशनस्य पूजां मे वद शङ्खगदाधर । ग्रहरोगादिकं सर्व यत्कृत्वा नाशमेति > ॥ १ ॥ 
हरिरुवाच 
सुदशनस्य चक्रस्य श्रु पूजां वृषध्वज । लानमादौ प्रकुर्वीत पूजयेच हरिं ततः ॥ २ ॥ 
भूलमन्त्रेण वे न्यासं मूलमन्त्रं शृणुष्व च । सहारं हं फट्‌ नमो मन्त्रः प्रणवपूर्वकः ॥ 
कथितः सवंदुष्टानां नाशको मन्त्रभेदकः ॥२॥ 
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ष्यायेत्‌ सुदर्शनं देवं हदि पद्मेऽमले श्ुमे | शङ्खचक्रगदापद्मधरं सौभ्यं किरीटिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
आवरान्य मण्टले देवं पूवक्तिविधिना हर ! पूजयत्‌ गन्धवुष्ायसप चरमं देश्वर ॥ ५ ॥ 
यूजधित्वा जपेन्मन्त्रं शतमश्ोत्तरं नरः | एवं यः कुरुते रुद्र॒ चक्र्याचनमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
सवरगविनिमुक्त विष्शुल्लोकं समाघ्ुप्ात्‌ । एतस्स्तोत्र जपेतश्चान्‌ सवव्याधिविनारनम्‌ ॥७॥ 
नमः सुदर्शनायैव सहखादित्यवचंसे । ज्वारपाटापदीप्ताय सहखाराय चक्षुषे ॥ ८ ॥ 
सवदुविनाशाय सर्वपातकमर्दिने । सुचक्राय विचक्राय सवंमन््रविभेदिने ॥ ९ ॥ 
प्रसवित्रे जगद्धात्रे जगद्विध्वंसिने नमः । पालनार्थाय लोकानां वुष्टासुरविनारिने ॥१०॥ 
उग्राय चैव सौम्याय चण्डायच नमोनमः । नमश्वक्षुःस्वरूप्राय ससारभयभेदिने ॥१२१॥ 
मायापञ्चरमेत्रे च शिवाम चननमो नमः | ग्रहातिग्रहरूपाय ग्रहाणां पतये नमः ॥१२॥ 
कालाय मृत्यवे चेव मीमाय च पमो नमः} भक्तानुग्रहदात्रे च भक्तगोप्त्रे नमो नमः ॥१३॥ 
विष्णुरूपाय शान्ताय चायुधानां धराय च । विष्णुशस्राय चक्राय नमो भूयौ नमो नमः ॥१४॥ 
इति स्तोजं महापुण्यं चक्रस्य तव कत्तितम्‌ । यः पठेदयरया भक्त्या विषु रोकं स गच्छति॥१५॥ 
चक्रपूजाविधिं यश्च पठेद्रुद्र जितेन्द्रियः| ख पापं भस्मसात्कृत्वा विष्णुलोक्राय कल्यते ॥१६॥ 

इति श्रीगारूडे महापुराणे चयस शोऽध्यायः ।॥३३॥ 


चत्‌ वशोऽध्यायः 


रुद्र उत्राच 


पुनद वाचनं ब्रूहि हपीकेश गदाधर । छतो नास्ति वृक्तिमं गदतस्तव पूजनम्‌ ॥५१॥ 
हरिरुवाच 
दयर््रीवस्य देवस्य पूजनं कथयामि ते । तच्छणुष्व जगन्नाथो येन व्रिप्एुः प्रतुष्यति ॥२॥ 
मूलमन्त्रं महादेव हयग्रीवस्य वाचकम्‌ } प्रवक्ष्यामि परं पुरयं तदादौ श्रणु शङ्कर ॥२॥ 
ॐ हौ चौं शिरसे नमः इति प्रणवसंयुतः । अयं नवाक्षरो मन्तः स्ुवियाप्रदायकः ॥४॥ 
अस्याङ्गानि महादेव तान्‌ शणुष्व वृषध्वज । ॐ चं हृदयाय नमः । ॐ हुं शिरसे स्वाहायुक्तं 
िरः प्रोक्तं जु. बषट्‌ तया ॥५॥ 
ओंकारयुक्ता देवस्य शिखा ज्ञेया इृषष्वज । ॐ चुः कवचाय हूं वे कवचं प रिकीर्सितम्‌ ॥६॥ 
च> नेजजयाय वौषट्‌ नेतरं देवस्य कीर्तितम्‌। ॐ हः अघ्रा फट्‌ अनं देवस्य कोर्ितम्‌ ॥७॥ 
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पूजाविधि प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः शु । आदौ खात्वा तथाचम्य ततो यागग्ं व्रजेत्‌ ॥८॥ 
ततः प्रविद्य विधिवत्‌ कुर्यादवं शोघणादिकम्‌ । यं क्षौ रमिति बीजैश्च कटिनीक्रत्य कमिति ॥९॥ 
अष्डमुत्पाय्य च ततः ओंकारेभेव मेदयेत्‌ । अण्डमध्ये हयग्रीवमात्मानं परिचिन्तयेत्‌ ॥१०॥ 
शङ्खकुन्देन्दुधवलं मृणाटरजतप्रभम्‌ । शङ्ख चक्र गद्‌ पद्मं धारयन्तं तुभ जम्‌ ॥१२१॥ 
किरीटिनं कुण्डलिनं वनमालासमन्वितम्‌ । सुरक्तं सुक्पोलञ्च पताम्ब्रघरं विभुम्‌ ॥१२॥ 
मावयित्वा महात्मानं सरव॑देनैः समन्वितम्‌ । अङ्खमन्त्रस्ततो न्यासं मूलमन्त्रेण वे तथा ॥१३॥ 
ततश्च द शयेन्मुद्रा रङ्खपद्मादिकां शुभाम्‌ । व्यायेद्‌ ध्यात्वाञ्चयद्विष्णं मूलमन्त्रेण रा इर ॥ १४॥। 
ततश्चावाहयद्रद्र देवता आसनस्य याः । ॐ हयग्रीवासनस्य आगच्छत च .देवताः ॥ १५॥ 
आवाह्य मण्डले तास्व पूजयेत्स्वस्तिकादिके । द्वारे धातुर्जिधातुश्च पूजा कायां वृषध्वज ॥१६॥ 
समस्तपरिवाराय अच्युताय नम इति । अस्य मध्येऽच॑नं कायं द्वारे गङ्गाञ्च पूजयेत्‌ ॥१७॥ 
यमुनाञ्च महादेवीं शङ्खपद्मनिधी तथा । गरुड़ पूजयेदग्रे मध्ये शक्तिञ्च पूजयत्‌ ॥१८॥ 
आधारास्या महादेव ततः कूर्म समर्चयेत्‌ । अनन्तं प्रथिवीं पश्चाद्‌ धम॑ज्ञानौ ततोऽचयेत्‌ ॥ 

वैराग्यमथ चैश्वयमाग्नेयादिषु पूजयेत्‌ ॥१६॥ 
अधमश्ानातैराग्यानैदर्यादीस्त॒ पूर्वतः । सत्त्व रजस्तमश्चैव मध्यदेशेऽथ पूजयत्‌ ॥२०॥ 
नन्दं नाटञ्च पद्मज्च मध्ये चैव प्रपूजयेत्‌ । अकंसोमाग्निसंज्ञानां मण्डलानां हि पूजनम्‌ ॥ 
मध्यदेशे प्रकर्तव्यमिति रद्र प्रकीत्तितम्‌ ॥२१॥ 

विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रियायोगे वृषध्वज । प्रह सत्या तथेशानानुग्रहाः शक्तयो ह्यमूः ॥२२॥ 
पू्वादिषु च पत्रेषु पूज्याश्च विमलादयः । अनुग्रहा कर्णिकायां पूज्या श्रेथीऽर्थिभिनेरेः ॥२३॥ 
प्रणवाचेनमोऽन्तैश्च चतुर्थ्यन्तैश्च नामभिः । मन्त्रेरेतैमहादेव आसनं परिपूजयेत्‌ ॥२४॥ 
सखानगन्धप्रदाऽ्नेन पुष्पधूपप्रदानतः । दीपनैवेद्यदानेन आसनस्याचंनं श्भम्‌ ॥ २५॥ 
र्तव्यं विधिनाऽनेन इति हर प्रकीर्सितम्‌ । ततश्चावाहयेत्‌ देवं हयग्रीवं सुरेश्वरम्‌ ॥२६॥ 
वामनासापुटेनैव आगच्छन्तं विचिन्तयेत्‌ । आगच्छतः प्रयोगेण मूलमन्त्रेण शङ्कर ॥२७॥ 
आवाहनं प्रकर्तव्यं देवदेवस्य शङ्धिनः । आवाह्य मरुडले तस्य न्यासं कुर्यां दतन्द्ितः ॥२८॥ 
न्यासं कृत्वा च तत्रस्थं चिन्तयेसपरमेखवरम्‌ । हयग्र वं महादेवं सुरासुरनमस्कृतम्‌ ॥२९॥ 
इन्द्रादिलोकपालैश्च संयुतं विष्णुमव्ययम्‌ । ध्ात्वा प्रदरयेन्मुद्राः शङ्खचक्रादिकाः शुभाः॥२३०॥ 
पादार्घाचमनीयानि ततो दद्याच विष्णवे । स्न पयेच ततो देवं पद्मनाभमनामयम्‌ ॥३१॥ 
दें संस्थाप्य विधिवद्वस्त्रं दयाद्‌ वृषध्वज । ततौ ह्याचमनं दयादुपवीते ततः शुभम्‌ ॥३२॥ 
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ततश्च मण्डठे रुद्रं ध्यायेदेवं परमेश्वरम्‌ । ध्यात्वा पाद्यादिकं भूयो दव्यादेवाय शङ्कर ॥ 
दयाद्‌ भैरवदेवाय मृरमन्त्रेण शङ्कर । ॐ क्षां हृदयाय नमः अनेन हृदयं यजेत्‌ ॥ ३४ 
ॐ क्षीं शिरसे नमश्च शिरसः पूजनं भवेत्‌ । ॐ क्षुं शिखायै नमश्च रिखामनेन पूजयेत्‌ ॥३५॥ 
ॐ सतं कवचाय नमः कवचं परिपूजयेत्‌ । ॐ क्षौ नेत्राय नमश्च नेत्रञ्चानेन पूजयेत्‌ ॥३६॥ 

क्षः असनाय नमः इति अस््रञ्चानेन पूजयेत्‌ । हृदयञ्च शिरश्चैव शिखाञ्च कवचं तथा ॥३७॥ 
पूर्वादिषु प्रदेशेषु ह्येतास्तु परिपरजयेत्‌ । कोणेष्वखरं यजेद्रुद्र नेत्रं मध्ये प्रपूजयेत्‌ ॥३८॥ 
पूजयेत्परमां देवीं लक्ष्मीं लक्ष्मीप्रदां भाम्‌ । शङ्कं पद्मं तथा चक्रं गदां पूवरादितोऽचयत्‌ ॥३९॥ 
खङ्ग मुशलं पाशमङ्कुशं सदारं धनुः । पूजयेत्‌ पूवतो सद्र एभिमन्त्रः स्वनामकैः ॥४०।। 
भीवत्सं कौस्तुभं मालां तथा पीताम्बरं ्चुभम्‌ । पृजयेत्पूवतो रद्र शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥४१॥ 
ब्रह्याणं नारदं सिद्ध शुरं परगुरुं तथा । गुरोश्च पादुके तद्वत्यरमस्य गुरोस्तथा ॥४२॥ 
इन्द्रं सवाहनं वाथ परिवारयुतं तथा। अचि यमं निक्रतिञ्च वरुणं वायुमेव च ॥४३॥ 
सोममीशाननागञ्च ब्रह्माणं परिपूजयेत्‌ । पूर्वादि चोध्वपय्य॑नतं पूजयेद्‌ वृषभध्वज ॥४४॥ 
वज्र शक्ति तथा दण्डं खङ्खं पाशं ध्वजं गदाम्‌ । त्रि शूटञ्चक्रपद्मो च आयुधान्यथ पूजयेत्‌ ॥४५॥। 
विष्वक्सेनं ठतो देवमेशान्यां दिरि पूजयेत्‌ । एमिमन् नमोऽन्तैश्च प्रणवा्ेतृषध्वज ।४६॥ 
पूजा कार्यां महादेव ह्यनन्तस्य वृषध्वज । देवस्य मूलमन्त्रेण पूजा कायां वृषध्वज ॥। 

गन्धं पुष्पं तथः धूपं दीपं नैवेद्यमेव च ॥५७॥ 
प्रदश्चिणं नमस्कारं जप्यं तस्मै समपयत्‌ । स्तुवीत चानया स्तुत्या प्रणवायेरृषध्वज ॥४८॥ 
ॐ नमो हयरिरसे विद्याध्यश्चाय वै नमः । नमो विद्यास्वरूपाय विद्यादात्रे नमो नमः ॥४६॥ 
नमः शान्ताय देवाय त्रिगुण यात्मने नमः । सुरासुरनिहन्त्रे च सवदुष्टविनारिने ॥५०॥ 
सर्वलोकाधिपतये ब्रह्मरूपाय वै नमः | नमश्चेश्वरवन्याय शङ्खचक्रधराय च ॥५१॥ 
नम आदयाय दान्ताय सवंसत्त्वहिताय च | त्रिगुणायागुणायैव बरह्मविष्णुस्वरूपिणे |; 
क्त्र हतँ सुरेशाय सवंगाय नमो नमः ॥५२॥ 
इत्येवं संस्तवं कृत्वा देवदेवं विचिन्तयेत्‌ । हृत्पद्म विमले रद्र शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥५३॥ 
सूयंकोरिप्रतीकाशं सर्वावयवसुन्दरम्‌ । हयग्रीवं मदेशेश्च परमात्मानमव्ययम्‌ ॥५४॥ 
इति ते कथिता पूजा हयग्रीवस्य शङ्कर । यः पठेत्‌ परया भक्तथा स गच्छेत्‌ परमं पद्म्‌ ॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे चतुस्विशो ऽध्यायः ॥२३४॥ 





श्रीगरुढमहापुराणम्‌ । अ ° ३५३5 ४8 
पश्चत्रिशोऽभ्योयः 
हरिरुवाच 
न्यासादिकं प्रव्यामि गायन्याश्ुन्द एव च । विश्वामित्र तऋरूषिश्वेव सविता चाथ देवता ॥१॥ 
हयशीर्षा रुद्रशिखा विष्णोद्ंदयसंश्रिता । विनियोगैकनयना कात्यायनसगोत्रजा ॥२॥ 
त्रेटोक्यचरणा जेया प्रथिवीकुश्चिसंस्थिता । एवं ज्ञात्वा तु गायं जपेद्‌ द्वादशरक्षकम्‌ ॥२॥ 
त्रिपद्‌ाऽ्टाऽक्र ज्ञेया चतुष्पादा षडक्चरा । जपेच्च त्रिपदा प्रोक्ता अच॑ने च चतुष्पदा ॥५] 
न्यासे जपे तथा ध्याने अग्निका तथाचने । गायत्रीं विन्यसेचनित्यं सवंपापप्रणािनीम्‌ ॥५॥ 
पादाङ्गु गुल्पमध्ये जङ्घयोर्विद्धि जानुनोः । ऊर्वोगुह्ये च वृषणे नाड्यां नाभौ तनूदरे ॥६॥ 
स्तनयोंदि कण्ठौष्ठमुखे तानि वांशयोः । नेत्रे भुप्रोकलाटे च पूर्वस्यां द्तिणोच्तरे ॥ 
पश्चिमे मृधि चाकारं न्यसेद्र्णान्‌ वदाम्यहम्‌ ॥७॥ 
इन्द्रनीटञ्च व॑हेञ्च पीतं श्यामश्च कापिटम्‌ । उवेतं विवु्भं तारं कृष्णं रक्तं क्रमण तत्‌ ॥८॥ 
यामं शङ्क तथा पीतं श्वेतं वै पद्मरागवत्‌ । र्कवण पारडरन्च रक्तञ्चासवसन्निमम्‌ ॥ 
अकव्णं समं सौम्यं ाङ्खभं उतेतमेव च ॥६॥ 
यचस्सपदयति हस्तेन यच्च पयति चक्षुषा । पूतं भवति तत्‌ सवं गायत्रया न परं विदुः ॥१५॥ 
दति श्रीगारुड महापुराणे आचारखण्ड पञ्चरत्रिरोऽष्यायः ।|३५॥। 


प्टत्रिंशोऽध्यायः 
हरिरुवाच 


सन्ध्याविधि प्रवक्ष्यामि श्रृणु रुद्राघनाशनम्‌ । प्राणायामत्रयं त्रा सन्ध्यालानमुपक्रमेत्‌ ॥६।| 
सप्रणवां सव्याहति गायत्रीं शिरसा सह | त्रिः पठेदायतप्रणः प्राणाय्रामः स उच्यते| 
मनोवाकायजं दोषं प्राणायामैदहेद्‌ द्विजः । तस्मात्‌ सर्वैपु काटेपु प्राणायामपरो भवेत्‌ ॥२॥ 
सायमथिश्च मेत्युक्त्वा प्रात सूर्य॑त्यप पिबेत्‌ | आपः पुनन्तु मध्याहं उपस्प्रश्य यथाविधि ५] 
आपोदिष्त्यचा कुर्यान्माजनं ठ कुशोदकैः । प्रणवेन वु संयुक्तं क्षिपेद्वारि पदे पदे ॥५॥ 
रजस्तमःस्वमोहोत्थान्‌ जाग्रस्सवम्रसुपषु्निजान्‌ । वाङ्मनःकम जान्‌ दोषान्‌ नवैतान्नवभि दहेत्‌ ।६॥ 
खमुद्धत्योदकं पाणौ जप्त्वा च द्रुपदाक्षिपेत्‌ । त्रिषद्ष्टौ द्वादशधा वत्तयेदघमपंणम्‌ | 3॥1 
उदुत्यं चित्रमित्याभ्यामुपतिषटद्‌ दिवाकरम्‌ | दिवारात्रौ च यत्‌ पाथं सवे नश्यति तत्क्षणात || 
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पूउसन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ पञशचिमासुपविश्य च । महाग्याद्भतिसंयुक्तां गायं प्रणवान्विताम्‌ ॥९॥ 
दशमभिजन्मजनितं शतेन तु पुराकृतम्‌ । त्रियुगं त॒ सहस्रेण गायजरी हन्ति दुष्कृतम्‌ ।१०॥ 
रक्ता भवति गायत्री सावित्री शुङ्गवर्णिका । कृष्णा सरस्वती ज्ञेया सन्ध्यात्यमुदादतम्‌ ॥१२१॥ 
ॐ भूविन्यस्य हृदये ॐ मुवः सिरसि न्यसेत्‌ । ॐ स्वरिति शिखायाञ्च गायतच्रथाः प्रथमं पदम्‌ | 
विन्यसेत्कवचे विद्वान्‌ द्वितीयं नेत्रयोन्यसेत्‌ । वृतीयेनाङ्गविन्यासं चतुथं सव॑तो न्यसेत्‌ ॥१३॥ 
सन्ध्याकाले वु विन्यस्य जपेद्रे वेदमातरम्‌ । शिवस्तस्यास्तु सङ्क प्राणायामपरं न्यसेत्‌ ॥ १४॥ 
त्रिपदा या तु गायत्री ब्रह्मविष्णुमदेश्वरी । विनियोगमृषिच्छन्दो कात्वा ठ जपमारमेत्‌ ॥ 

सवेपापविनि्ुंक्तो ब्रह्रोकमवाप्रुयात्‌ | १५ ॥ 
परोरजसि सारं तं तुरीयपदमीरितम्‌ । तं हन्ति सूर्य॑; सन्ध्यायां नोपास्ति कुख्ते तु यः ॥१६॥ 
ठरीयस्य पदस्यापि छषिर्निम॑ल एव च } छन्दस्तु देवी गायत्री परमात्मा च देवता ॥१७॥ 
इति श्रीगारूडे महापुराणे सन्ध्याविधिर्नाम षरत्रिशोऽध्यायः ।|३६॥ 





सप्रत्रिशोऽध्यायः 


हरिरुवाच 


मायत्री परमा देवी भुक्तिमुक्तिप्रदा च ताम्‌। यो जपेत्तस्य पापानि विनयन्ति महान्त्यपि ॥१॥ 
गायत्रीकल्पमास्यास्ये युक्तिमुक्तिप्रदञ्च तत्‌ । अष्टोत्तरं सदलं वा अथवाडश्चतं जपेत्‌ ॥ 
त्रि तन्प्यं ब्रह्मरोकी स्याच्छुतजपतं जलं पिबेत्‌| २॥ 
सन्ध्यायां सवपाध्नीं देवीमावाह्य पूजयेत्‌ । भूवः स्वः स्वमन्त्रेण युतां द्वादशनामभिः ॥३॥ 
गायच्यै नमः साशिन्यै सरस्वत्यै नमो नमः| वेदमात्रे च सायै ब्रह्माणी कौशिकी क्रमात्‌ ॥[४॥ 
साध्ये सवाथसाचिन्यै सदस्य च भर्युवः। स्वरेव जुडूयादग्नौ समिधाऽऽन्यं हविष्यकम्‌ ॥५॥ 
उष्टत्तरसहखं वाप्यथवाष्टशतं धृतम्‌ । धर्मकामादिसिद्धधर्थं जुहुयात्‌ सर्वकर्म ॥६॥ 
प्रतिमां चन्द्नस्वणंनिर्भितां प्रतिपूज्य च । यथा खन्नं॑तु जसव्यं पयोमूल्फलाशनैः ॥ 
अयुतद्वयहोमेन सवान्‌ कामानवाभ्रयात्‌ ॥ ७ ॥ 
उत्तरे शिखरे जाता भूम्यां पवंतवासिनि । ब्रह्मणा समनुलाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥८॥ 
इति श्र।गारुढे महापुराणे गायत्रीमाहात्म्यं नाम स्तत्रिशोऽष्यायः |॥ ३७ ॥ 


भयनामा 


श्रीगरुडमह्‌!पुरणम्‌ । भ० इटः ५१ 
अष्टत्रिंशोऽभ्यायः 


हरिरुवाच 
नवम्यादौ यजेदुगो हं दुगे रक्षिणीति च । मातमतिर्वरे दुगे स्व॑कामा्थसाधने ॥ 
अनेन बलिदानेन सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छ मे॥२॥ 
मौरी कारो उमा दुर्गा मद्रा कान्तिः सररतरती । मङ्गला विजया लक्ष्मी; दिवा नारायणी कमात्‌ ॥ 
मागें तृतीयामारभ्य पूजयेन्न वियोगभाक्‌ ॥ २॥ 
अष्टादशभुजां खेटकं घण्टां दप॑रं तजनोम्‌ । धनुष्वेजं डमख्कं परश्च पात्रमेव च ॥\ २॥ 
डाक्ति्मशरुशूखानि कपाटवञ्काङ्कुंशान्‌ । सरं चक्र शलाकाञ्च अष्रादश्चमुजां स्मरेत्‌ ॥ ४॥ 
मन्तः श्रीभगवत्याश्च प्रवक्ष्यामि जपादिकम्‌ ॥ 

ॐ नमो भगवति चामुण्डे श्मशानवासिनि कपालहस्ते महाप्रेतसमारूदे महाबिमान- 
माराकूठे काटयात्रि ब्हुगणपरिवरते महामुखे बहुभुजे घण्टाडमरकिङ्किणीके अद्टाृहासि किटि 
किणि दुं सवनादशम्दबहुटे गजचर्मध्रावरतशरीरे रुधिरमांसदिग्धे खोरोग्रजिहं महाराक्षसि रोद्र- 
दष्राकरले भीमाद्हासे स्फुरितविनयुत्समप्रभे चर चल करालनेत्रे हिलि दिकि नलं प्रवेशाय हं 
जिद त्रि भृकुयिमुखि ओंकारभद्रासने कपालमाखविष्िते जटमुकुयशशाङ्कघारिणि अद्ाृदसि 
किलि किलि इ टं द्॑राोरान्धकारिणि सव विप्नविनाशिनि इदं कम साधय साधय शीध्रं कुर कुस 
कह कह अङ्कुशेन समनुप्रवेशय वङ्ग वङ्ग कम्पय कम्पय चर चल चाल्य -चाख्य रखधिरमास- 
मदप्रिये इन हन कुट कुट छिन्द चविन्द मरय मारय अनुत्रूम व्रज्रशरीरं साधय साधय 
ेलोक्यमतमपि दुष्टं वा गहीतमगदीतमविशय आवय कामन करा ठृत्य सृत्य बन्ध बन्ध 
वल्गवल्ग कोटरा्चि ऊर्वंकेरि ऊद््कवदने करकिङ्किणि करङ्कमालाधारिणि दह दह्‌ पच प 
ग्ध गृह मण्डलमध्ये प्रवेशय प्रवेशय किं विलम्बसि ब्रह्मसत्येन विष्णुसत्येन चछरुविसस्येन स्द्र- 
सलयेन आवेशय श्रावेशाय किलि किलि खिलि लिलि मिलि भिलि चिलि चिलि विकृतस्प- 
धारिणि कृष्णभुजङ्खवेष्टितशरीरे सर्व श्रदावेिनि पररम्बोष्ठि भ्रुम्ननासिके विकटमुखि कपिट- 
जटे ब्राह्धि मञ्ज भज्ञ ज्वल ज्वल काटमुखि खरु खल पातय पतिन रक्ताक्षि घूखय धूणीपय 
मूमि पातय पातय शिरो गृह ख चक्ष्मीटय मील्य भज्ञ भञ्ख पादो गृह्ण गह्‌ द्रा स्फोटय 
स्फोययहु हू फट्‌ विदारय तरिदास्य त्रिद्चठेन भेदय मेदय वश्रेण हन हन दर्डन ताडय 
ताडय चक्रेण दय छेदय हक्तिना येदय भेदय दष्रूया दय दष्ट कौीरुकेन कौख्य 
कोटय कतु कया धराटय पाटय अङ्केन गड गहं शिरिज्वरमेकाहिकं द्वधाषहिकं व्याहिकं 

^ १ ^ , न ८ 


॥ ५ + ५ > 


५२ श्रीगरुड़महा पुराणम्‌ । अ० ३९ 
चातुर्थिकं डाकिनीस्कन्दग्रहान्‌ मुञ्चापय मुञ्चापय न लन उत्थापय उत्थापय मूमि पातय 
पातय गृह गृह्ण ब्रह्माणि एहि एहि माद्रि एहि एहि कौमारि एहि एदि वाराहि एहिं 
एहि रन्द्र एहि एहि चामुरुडे एहि एहि वेष्णवि एहि एहि नारसिंहि एदि एहिं शिवदृति 
एहि एहि कपालिनि एदि एदि महाकालि एहिं एहि रेवति एदि एहि शुष्करेवति एहि 
एहि आकाशषरेवति एहि एहि हिमवन्तचारिणि एहि एहि कैलासचारिणि एहिं एहिं 
परमन्त्रं छिन्धि छ्विन्धि किलि किलि विम्बे अघोरे घोररूपिणि चामुण्ड सरक्रोधान्धविनिःखते 
असुरक्षयंकरि आकाद्यगामिनि पाशेन वन्ध बन्ध समयं तिष्ठ तिष्ठ॒ मण्डलं प्रवेशय प्रवेशय 
पातय पातय गृह्ण गहन मुखं बन्ध वन्ध चक्ुर्वन्धय बन्धय हृद्यं बन्ध बन्ध हस्तपादौ बन्ध 
वन्ध दु््रहान्‌ सर्वान्‌ बन्ध बन्ध दिशां वन्ध बन्ध विदिशां बन्ध वन्ध ऊध्वं बन्ध बन् 
अधस्ताद्‌ बन्ध बन्ध भस्मना पानीयेन मृत्तिकया सपं पैवां आवेशय अविशय पातय पातय 
चामुरुड क्रिलि क्रिलि यिच्छ हं फट्‌ स्वाहा | 
अष्टोत्तरपदानां हि मालामन्वमही जपा | ५॥ 

एकरेैकपदमष्टसदखधा चिमधुक्त तिखाषटसदख्होमः । महामांसेन त्रिमघुराक्तन अष्टोत्तर 
सहसरञ्च एकरैकञ्च पदं जपेत्‌ । 
तिटास्िमधुराक्तांश्च सदखाष्ञ्च होमयेत्‌ । महामांसं त्रिमधुरादथवा सवकमकृत्‌ ॥ 

वारिसप्र॑पभस्मादिक्षेपाद्‌ युद्धादिके जयः | ६ ॥ 
अष्टाविशभुजा ध्येया अष्ठादशभुजाऽथवा । द्वादशाष्टभुजा वापि ध्येया वापि चतुभुंजा ॥७॥ 
असिखेटान्वितौ हस्तौ गदादण्डयुतौ परौ । शरचापयुतौ चान्यौ खङ्खमुद्गरसंयुतौ ॥ ८ 
दाद्धघर्टान्वितौ चान्यौ ध्वजदण्डयुतौ परौ । अन्यौ परश्चक्राव्यौ डमरूदपणान्वितौ ॥९॥ 
शक्तिहस्ताश्रितौ नटन्ती चान्यौ मृषलान्वितौ । पाशतोमरसंयुक्तौ  टकापणवसंयुतो ॥१०॥ 
तजयन्ती परेशेव ह्यन्यत्‌ कलकलध्वनिम्‌ । अभयस्वस्तिका्रौ च महपघ्नी च सिहगा ॥११॥ 
जय ल्यं कलमूतैते सवंभूतसमात्रते । रक्तं मां निजभूतेभ्यो बटि गृह नमोऽस्तु ते ॥१२॥ 
इति श्रीगारुड महापुराणे आचारखण्ड ॐष्टत्रिशोऽध्यायः | ३८॥ 





उनचत्वास्शिऽष्यायः 


१द्र उवाच 
पनटवाचनं हि सक्चेपेण जनादन | प्यस्य विष्णुरूपस्य मुत्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ १ 


श्रोगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ३९ <३ 


वासुदेव उवाच 

श्रणु सूय्यस्य सद्र स्वं पुनवंक््यामि पूजनम्‌ । ॐ उच्यैःश्रवसे नमः ॐ अरुणाय 
नमः ॐ दण्डिने नमः ॐ पिङ्गलाय नमः । एते द्वारे प्रपूज्या वै एभिम॑न्तरतरपध्वज ॥ २ ॥ 

ॐ अं भूताय नमः | इमं तु पूजयेन्मध्ये प्रमूतामलसं्ञकरम्‌ । ॐ अं विमलाय नमः। 
ॐ अ साराय नमः । उग्रं आधाराय नमः। ॐ अं परममुखाय नमः । इत्याग्नेयादिकाणेषु 
पूज्या वे विमलादयः ॥ ३ ॥ 

ॐ पद्माय नमः । ॐ कर्णिकायै नमः। मध्ये तु पूजयेद्र पूर्वादिषु तथैव च। 
दीसायाः पूजयेन्मध्ये पूजयेत्सव तोमुखीम्‌ । ॐ वां दीप्तायै नमः| ॐ वीं सूघ्मायै नमः| 
वूं मद्राये नमः। ॐ वं जयायै नमः । ॐ वाँ विभूल्यै नमः ॐ वं अधोरायै नमः । ॐ वं 
विद्युतायै नमः! ॐ वः विजयायै नमः । ॐ सवंतोमुस्ये नमः ॥ ४ ॥ 

ॐ अकांखनाय नमः । ॐ हां सूय्यंमूततये नमः । एतास्तु पूजयेन्पध्ये हृन्मन्वाय्शरु 
शङ्कर । उ हं सं खं खखोल्काय क्रां क्रां सः स्वाहा । सू्य्यमृत्तये नमः। अनेनावाहनं 
कुयपात्स्थापनं सन्निधानक्रम्‌ । सन्निरोधनमन्त्रेण सक्रलीकरणं तथा ॥ ५ | 
मुद्राया दशनं रुद्र॒ मूलमन्त्रेण पूजयेन्‌ । तेजोरूपं रक्तवणं षिततद्मोपरि थनम्‌ ॥ 

एकचक्ररथारूदुं द्विबाहू धृतपङ्कजम्‌ ॥ ६ ॥ 

एवं व्यायेत्सदा सूय्यं मूलमन्त्रं श्रण्ुष्व च । ॐ हां हीं सः सूय्याय नमः॥७॥ 

वार्यं पद्ममुद्रां विम्बमुद्राञ्च दशयेत्‌ । ॐ आं हृदयाय नमः । ॐ अकराय चिश्ते 
स्वाहा । ॐ अः मूयुत्रः स्वः ज्वालिनि शिखये वषट्‌ । ॐ दं कवचाय दुं । ॐ भां नेत्राभ्यां 
वौपर्‌ । ॐ वः अस्राय फट्‌ इति ॥ ८ ॥ 
आग्नेय्यामथवेशान्यां नैक्रलामचयेद्धर । हृदयादि हिं वायव्याज्नत्रञचान्तः प्र पूजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
दिष्वखरं पूजयेद्रुद्र सोमं तु उवेतवणकम्‌ । दले पूरवेंऽचयेद्रुद्र बुधं चामीकरप्रभम्‌ ॥१०॥ 
दक्षिणे पूजयेद्रुद्र पीतवणं गुरं यजेत्‌ । पश्चिमे चैव भूतेशं उत्तरे भागवं सितम्‌ ॥१२१॥ 
रक्तमङ्गारकञ्चेव आग्नेये पूजयेद्धर । शनैश्वरं कृष्णवण नैच्यां दिशि पूजयेत्‌ ॥१२॥ 
राहुं वायव्यदेशे तु नन्द्ावत्तनिभं हर । एेशान्थां धूमवणन्तु केतुं संपरिपूजयेत्‌ ॥१३॥ 

एभिम॑न्त्रे महादेव तच्छणरुष्व च शङ्कर । 
ॐ सों सोमाय नमः । ॐ बुं बुधाय नमः। ॐ बर बृहस्पतये नम. । ॐ भं मागवार 


नमः। ॐ अं अङ्गारकाय नमः| ॐ शं दनैश्वराय नमः । ॐ र राहवे नमः । ॐ कं 
केतवे नमः इति ॥१४॥ 


५४ ्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ४० 

पायादीन्‌ मूकमन्त्ेण दत्त्वा सूर्य्याय शङ्कर । नैवेद्यान्ते घेनुसुद्रं दशयेत्ाधकोत्तमः ॥१५॥ 
जप्त्वा चाष्टसहखन्त॒ तच तस्मै समपयेत्‌ । एेशान्यादिपु भूतेश तेजश्वण्डन्तु पूजयेत्‌ ॥१६॥ 
ॐ तेजश्चण्डाय हं पट्‌ स्वधा स्वाहा वौष्‌ । निर्माल्यच्चापयत्स्मै हयव्यं दवात्ततो हर ॥१७॥ 
तिरतण्डुलसंयुक्तं रक्तचन्दनचर्वितम्‌ । गन्धोदकेन संमिश्रं पुष्पधूपसमन्वितम्‌ ॥१८॥ 
कृत्वा शिरसि तत्पात्रं जानुम्यामवलिङ्कितः । दवादव्यन्तु सूर्य्याय हृन्मन्त्रेण वृषध्वज ॥१६॥ 
गृरं गुरून्प्रपूज्याथ सवान्देवान्प्रपूजयेत्‌ | ॐ गं गणपतये नमः | ॐ० अं गुरुभ्यो नमः॥ 

सूययंस्य कथिता पूजा कृत्वैतां विष्णुटोकभाक्‌ ॥२०॥। 
इति श्रीगारुडे महापुराणे श्राचारखण्डे ऊनचत्वारिंशो ऽध्यायः ॥३६॥ 


चत्वारिंशोऽघ्यायः 


खद्भूर उकबाच 
मदेश्वरीञ्च मे प्रजां वद शङ्खगदाधर । यां ज्ञात्वा मानवाः सिद्धिं गच्छन्ति परमेश्वर ॥ १ ॥ 


हरिरुवाच 

श्रृणु मदेश्वरीं पूजां कथ्यमानां वृषध्व ज । आदो खलात्वा तथाचम्य ह्यासने चोपविश्य च ॥ 
न्यासं कृत्वा मरुडटे वै पूजयेच महेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 

मन्वैरतैमदेशान परिवारयुतं हरम्‌ । ॐ हां शिवासनदेवता आगच्छत इति ॥ 
उनेनावाहयेदरद्र देवता आसनस्य याः ॥ ३॥ 

ॐ हां गणपतये नमः। ॐ हां सरस्वत्यै नमः । ॐ हां नन्दिने नमः| र हां महा- 

खाय नमः। ॐ हां गङ्गाये नमः। ॐ हां लक्ष्ये नमः । ॐ द अस्राय नमः । इति । 

एते द्वारे प्रपूज्या वै स्नानगन्नादिमिहर ॥ ४ ॥ 

ॐ हां बरह्मणे वास्वधिपतये नमः। ॐ हां गुरुभ्यो नमः। ॐ हां आधारशक्तये 
ननः । ॐ हां अनन्ताय नमः। ॐ हा ज्ञानि नमः । ॐ हा वदाग्याय नम्‌ | उ हा 
रेश्र्ययाय नयः । ॐ हां अधमाय नमः। ॐ हां अज्ञानाय नमः ¦ ॐ ह अवराग्याय नम । 
ॐ हां अनैश्व्य्याय नमः । ॐ हां ऊध्वच्छन्दाय नमः। उ? हां अधश्छन्दाय नमः । ऊ हा 
पद्माय नमः| ॐ्हां कर्णिकाये नमः| ॐ हां वामायं नमः| ॐ हा ज्यष्ठाय ननः । उँ 
हा रौद्रै नमः। ॐ हां काल्ये नमः । ॐ हां कलविकरिण्ये नमः| ॐ हां बल्ग्रमयिन्य 


्ीगरुङ़महापुराणम्‌ । अ० ४० ५५ 
नमः । ॐ हां सव॑भूतदमन्यै नमः। ॐ हां मनोन्मन्ये नमः। ॐ हां मण्डलत्रितयाय नमः । 
ॐ हां हौ हं शिवमूर्तये नमः । ॐ हां विद्याधिपतये नमः। ॐ हां दीं हौ शिवाय नमः| 
ॐ हां हृदयाय नमः । ॐ ह शिरसे नमः! ॐ द्र शिखाये नमः । ॐ हैँ कवचाय नमः। 
ॐ हौं नेत्रद्याय नमः । ॐ हः अख्राय नमः । ॐ सयोजाताय नमः ॥ ९ ॥ 

ॐ हां सिद्धथे नमः । ॐ हां चुदधथे नमः। ॐ्हां दूताय नमः! ॐ हां रषये 
नम; । ॐ हां बोधायै नमः। ॐ हां काल्ये नमः। ॐ हां स्वभाये नमः। ॐ हां 
प्रभाये नमः। 

सत्यस्याष्टौ कला ज्ञेयाः पूवपूतादिषु स्थिताः ॥ ६ ॥ 

ॐ हां वामदेवाय नमः । ॐ हां रजसे नमः। ॐ हां रक्लाये नमः। ॐ हां रत्यै 
नमः । ॐ हां कन्याये नमः । ॐ हां कामाय नमः! ॐ हां सजन्यै नमः । ॐ हां क्रियायै 
नमः। ॐ हां बद्धे नमः। ॐ हां का्य्याये नमः। ॐ हां राच्ये नमः। ॐ हां भ्राम्य 
नमः। ॐ हा मोहिन्ये नमः । ॐ हां त्वराये नमः| 

वामदेवकला ज्ञेयाख्रयोदश्च वृषध्वज ॥ ७ ॥ 

ॐ हां तत्पुरुषाय नमः। ॐ हां वृतये नमः। ॐ हां प्रतिष्ठायै नमः। ॐ हां 
वि्याये नमः । ॐ हां शान्त्यै नमः । ज्ेयास्तत्पुरुषस्येव चतस वृषभघ्वज ॥ ८ ॥ 

ॐ हां अघोराय नमः। ॐ हां उमायै नमः। ॐ हां क्षमाये नमः । ॐ हां निद्राये 
नमः। हांव्याध्ये नमः। हां क्लुधाये नमः| ॐ हां तृष्णाये नमः। कलाषट्कं 
ह्यपोरस्य विक्लेयं भैरवं हर ॥ ६ ॥ 

= हां ईशानाय नमः। ॐ हां समित्यै नमः। ॐ हां अङ्गदाये नमः। ॐहां 
कुप्णाये नमः! ॐ हां मरीच्यै नमः। ॐ हां ज्वालाये नमः । ईरानस्य कखाः पञ्च जानीहि 
दृषभध्वज ॥ १० ॥ 

ॐ हां शिवपरिवारेभ्यो नमः। ॐ हां इन्द्राय सुराधिपतये नमः । ॐ हां अभ्य 
तेजोऽधिपतये नमः| ॐ हां यमाय प्रेताधिपतये नमः। ॐ हां नैऋताय रक्षोऽधिपतये नमः । 
ॐ हां वरुणाय जलाधिपतये नमः । ॐ हां वायये प्राणाधिपतये नमः । ॐ हां सोमाय 
नेत्राधिपतये नमः । ॐ हां ईशानाय सव विद्याधिपतये नमः। ॐ हां अनन्ताय नागाधिपतय 
नमः । ॐ हां ब्रह्मणे सव॑ंलोकाधिपतये नमः ॥ ११॥ 

ॐ हां धूठिचण्डश्वराय नमः । इति । 
अवाहनं स्थापनञ्च सक्तिधानच्न शङ्कर । सन्निरोधं तथा कुय्यात्सकलीकरणं तथा ॥ 


५६ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ४१ 
तत््वन्यासञ्च मुद्राया दशनं ध्यानमेव च ॥ १२॥ 
पाद्यमाचमनं ह्यं पुष्पाण्यभ्यङ्गदानकम्‌ । तत॒ उद्रत्तनं स्लानं सुगन्धश्रानुठेपनम्‌ ॥ 
मस्रालङ्कारमोगां श्च यङ्गन्यासञ्च धूपकम्‌ । दीपं नैवेद्यदानञ्च हस्तोद्रत्तनमेव च॥ 
पाद्याध्यां चमनं गन्धं ताम्बूलं गीतवादनम्‌ ॥१३॥ 
स्यं हत्रादिकरणं मुद्राणां दशनं तथा । रूपं॑ध्यानं जपञ्चाथ एकवद्भाव एव च॥ 
मूलमन्त्रेण वै कुय्यांजपपूजासमपणम्‌ । माहेशा कथिता पूजा इद्र पापविनाशिनी ॥१४॥ 
इति श्रीगाख्डे महापुराणे आचारखण्डे चत्वार्रियोऽध्यायः ॥४०॥| 


गीष गिरी 


एकचतवारिशोऽध्पायः 


वाघुदेव उवाच 

ॐ विश्वावसुर्नाम गन्धवेः कन्यानामधिपतिलभामि ते । कन्यां समयाय तस्मै विश्वा- 
दसवे स्वाहा । सख्रीखामो मन्जप्याच कालरात्रि वदाम्यहम्‌ ॥*॥ 

ॐ नमो भगवति ऋक्षकर्णि चतुर्भुजे ऊध्व॑केशि त्रिनयने कालरात्रि मानुषाणां वसा- 
रधरभोजने अमुकस्य प्रातकालस्य मृत्युप्रदे ह फट्‌ हन हन दह दह मांसरुधिरं पच पच 
ध्रत्तपलि स्वाहा । न तिथिन च नक्षत्रं नोपवासो विधीयते ॥२॥ 

करदधो रक्तेन संमाव्यं करौ ताभ्यां प्रणय च । प्रदोषे संनयेत्‌ लिङ्गमामपातरञ्च मार- 
येत्‌ । ॐ नमः सर्वतो यन्त्राण्येतद्‌ यथा जम्भनि मोहनि सवंशत्ुतरि दारिणि र रश्च माममुकं 
सवभयोपद्रवेभ्पः स्वाहा । शुक्रे नष्टे महादेव वक्ष्येऽहं द्विजपादिह ॥३॥ 

इति श्रीगारुडे महापुराणे आचारखणडे नानाविद्या नाम 
एकचत्वारिंशोऽष्यायः ।|४१।। 


दविचत्वारिंशोऽष्यायः 


हरिरुवाच 
पनिच्ारोहणं वक्ष्ये शिवस्याश्िवनाद्यानम्‌ । आचाय्यः साधकः कुर्य्यात्पुत्र क समयो हर ॥१॥ 
संव्रत्सरङ्कता पूजां विग्रेशो हरतेऽन्यथा ¡ आषा श्रावणे माघे कुय्यांद्धाद्रपदेऽपि वा ॥२॥ 
सोवरशरौप्यताम्रञ्च सूत्रं कार्पासिक क्रमात्‌ । केयं कृतादो संगृह्य कन्यया कर्मितश्च यत्‌ ॥२॥ 


भ श्रीगरुदमहापुराणम्‌ । अ०्४र्‌ ५७ 
= ्रिगुणं त्रिगुणीड्व्य ततः कुय्यांतयवित्र कम्‌ । ग्रन्थयो वामदेवेन सत्येन क्षालयेच्छित ॥४॥ 
अपोरेण त॒ संशोध्य बद्धस्तत्पुरु्राद्धवेत्‌ । धूपयेद्‌ शमन्तरेण तन्तुदेवा इति स्म्रता. ॥५॥ 
आंकारशन्द्रमा वह्ि्ह्या नागःशिचिष्वजः। रतरितिष्णुः शिवः प्रोक्तः कमात्तषु देवताः |\६॥ 
अष्टोत्तरशतं कुय्यात्पञ्चाशत्यञ्चविंशतिम्‌ ! रुद्रोऽहन्तमादि विषयं मान ्रन्थयो दशा ॥|अ1) 
चतुरङ्लान्तरालाः सयुग्रन्थिनामानि च क्रमान्‌। प्रकृतिः परुषी वीरा चनुर्भी चापराजिता ॥८॥ 
जया च विजया इद्रा अजिता च सदाशिव । मनोन्मनी सवमु दनङ्खराङ्गुरतोऽथवा ॥६॥ 
रयेत्‌ छुङ्धमायैस्त कुयाद्गन्ैः पवित्रकम्‌ । सम्पा वा चयौ दर्यां शुकरपक्ते तथेनरे ॥१०॥ 
क्षीरादिभिश्च संस्नाप्य लिङ्गं गन्धादिभियंजेत्‌ । दद्याद्‌गन्धपवरित्न्तु आत्मने ब्रह्मणे हर ॥११॥ 
पुष्पं गन्धयुतं दान्मूलेनेशानगोचरे | पूर्व ॥ च दर्डक्एन्तु न्त्‌ नवामलकफ़टम्‌ 1 १२॥ 
मृत्तिकां पश्चिमे दय्ारक्षिणे भस्मभूतवः । नै श्रुते ह्यगुर दन्‌, च्चुतः न्त्र मन्त्रवित्‌ ॥ 
वायव्यां सपंपं दय ःत्कवचेन व्रृघध्वज ।|*३॥ 
गहं संत्रेष्य्य सूत्रेण दयाद्‌ गन्धपविच्रकम्‌ । होमं करत्वाञ्यये दपा रदनः: , -; ॥१५॥ 
आमन्त्रितोऽसि देवेश गैः साद्ध महेश्वर ; प्रातसत्या पूजयिष्यरिः व्यत रनः नव ॥१५॥ 
निमन्त्रथानेन तिष्ठेत्त कुर्वन्गीतादिकं निदि । मन्तिनानि पवित्राणि न्य दद्‌ षशनः ॥१६॥ 
सख्लालादित्यं चतुद श्यः प्रागश्द्रञ्च प्रपूजयेत्‌ । य्टारस्थं विश्वरू 7: > न प्रतूजयेन्‌ ॥१७॥ 
अखेण प्रोक्षितान्येवं दहदयेनाचिनःनयथ । संहितामन्तरितान्येव ूःपनान समपयेत्‌ ॥१८॥ 
शिवतत्त्वात्मकं चादौ व्रियातत््वारमक ततः । आत्मतत्तात्मकं : धःटेवकास्यं तनो ऽचंयेत्‌ ॥ 
ॐ हौ रिवतक्याय नमः। ॐ दीं मिद्यातत्ाय नमः: ॐ दां आत्मतस्ाय 
नमः | १६॥ 
ञ्ण्हाहीं टं क्षौ सवरतत्त्याय नमः| ॐ कालात्मना व्वयादेव ।द दशर मामके त्रिधा ॥ 
कृत क्रष्ट समुत्स॒षए हूतं गुप्तञ्च यत्कृतम्‌ । सगःननाध्ञन्मनः सम्ना -दग त्वदिच्डुया ॥ 
ॐ पूरय पूरय मखव्रतं तन्निथमेश्वराय सव उन्वातमहाय नन कारगपालिताव ॐ हां 
हीहूत दौ सित्राय नमः \॥२०॥ 
पूवेरनेन यो द्ालव्रित्राणः चतुष्ट ्म्‌ । दत्ता यद्ध : यतरिजन्व नुः वक्ति {स्दित्‌ ॥ 
वटि दत्वा दिजान-भोव्य चण्ड वाच्य रिसजवेत ¦ -१॥ 


ट्नि श्रीगार्डे महापुराणे आचारलण्ड द्विचत्वारिंसाऽ- वायः ॥४२॥ 





ट श्रीगर्ङ्महापुराणम्‌ । अ० ४३ 
प्रिचल्रारिशोऽष्यायः 


हरिरुवाच 

पवित्रारोपरं वश्ये भुक्तिमुक्तिप्रद हरेः | पुरा देवासुरे युद्धे ब्रह्यायाः शरणं ययुः ॥ 
विष्णुश्च तेषां देवानां ध्वजं ग्रवेयकं ददौ ॥ १॥ 

एतौ श्ट विलङ्खन्ति दानवानव्रवीद्धरिः । विष्णूक्तं हव्रवीन्नागो वासुकेरनुजस्तदा ॥ २ ॥ 

वृणीत च पवित्राख्यं वरन्चेदं वृषध्वज । ग्रवेयं हरिदत्तं तु तन्नाम्ना ख्यातिमेष्यति ॥ 
इत्युक्तं तेन देवास्तान्नाम्ना च तद्वरं ददो॥३॥ 

प्रात्रट्काले व॒ ये मर्त्या नार्चिष्यन्ति ५वित्रकैः । तेषां सत्वसरी पूजा विफला च भविष्यति ॥ 
तस्मात्‌ स्वंत्ु देवेषु पविनारोहणं क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 

परतिपत्यौरंमास्यान्ता यस्य या तिथिषुच्यते। द्वादश्यां विष्णवे काय शुङ्ग कृष्णे<यवा हर ॥५॥ 

व्यत!प।तेऽयने चैव चन्द्रसू््॑रदे शिव । विष्णवे वृद्धिका च गुरोरागमने तथा॥ 


नित्यं पवित्रमुद्दिष्टं प्राव्रर्‌कराठे त्ववश्चकम्‌ |} ६ ॥ 
कौषेयं पटरसू्रं वा कापरसिं क्षौममेव वा । कुशसूत्रं द्विजानां स्याद्राज्ञां कोषेयपट्रकम्‌ ॥ ७ ॥ 
वैश्यानाञ्चौरकं क्तम च्ुद्राणां नवबल्कजम्‌ । कार्पासं पद्मजञ्चैव स्वधां शस्तमीश्वर ॥ ८ ॥ 
ब्ादयण्या कितं सूतं त्रिगुणं त्रिगु्णकृतम्‌ । ओंकारोऽथ शिवः सोमो ह्यञिब्रह्या फणी रविः ॥ 
विम्नेरो विध्णुरित्यते स्थिनात्तन्तुषु देवताः | व्रह्मा विष्णुश्च सद्रशच त्रिसूत देवताः स्मृताः ॥१०॥ 
सौवणं राजते तन्त्रे वेणवे मृण्मय न्यसेत्‌ । अङ्केन चतुम्पष्टिः प्रेष्ठं मध्यं तदद्धतः॥१९१॥ 
तद्धा तु कनिष्ठा स्यान्‌ सूत्रमष्ठात्तरं शतम्‌ उत्तमं मध्यमय्नैव कन्यसं पूववत्‌ क्रमात्‌ ॥१२॥ 
उत्तमोट्डुष्टमानेन मव्यम) मध्यमेन तु । कन्यस च कनिष्ठेन अङ्गल्या प्रन्थयः स्ताः 

विमाने स्थाण्डटे चैव एतत्सामान्यटक्षणम्‌ ॥१२॥ 
शिवोदृतं पवित्रन्तु ग्रतिमायाञ्च कारयत्‌ । हनाभिरूमानेन = जानुम्यामवटम्विनी ॥१४॥ 
अष्टोत्तरसहस्रेण चस्वाय प्रन्थय. स्मृताः । पटत्रिंसच चनु द्वादस ग्न्थया-यवा ॥१५।) 
उत्तमादिषु विज्ेवाः पवंमि्वा पवित्रकम्‌ । चचितं कु्कुमनैव हरिद्राचन्दनेन वा ॥१६॥ 
सोपवासः पवित्रन्तु पात्रस्थमधिवासयेत्‌ । अद्वत्यपत्रपुटके अष्टदिक्षु निवशितम्‌ ॥१७॥) 
दण्डका कुशाम्रञ्च पूर्वे सङ्कपणेन तु । रोचनाङङ्कमेनैव प्रचुम्नेन ठु दक्षिणे ॥१८॥ 
युद्धा कलसिद्धययंमनिष्टडधेन पश्चिमे । चन्दनं नीयः तिलभस्माक्षतं तथा ॥ 

आमरेयादिपर कोणेषु श्रियादीनां क्रमान्न्यसन्‌ ॥१९॥ 
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पवित्रं वासुदेवेन अभिमन्त्य सकृत्‌ सकृत्‌ । दृष्टवा पुनः प्रपूज्याथ वस्त्रेणाच्छाद्य यतः ॥२०॥ 
देवस्य पुरतः स्थाप्य प्रतिमामण्डलस्य वा | पश्चिमे दक्तिणे चैव उत्तरे पूवंवत्‌ क्रमात्‌ ॥२१॥ 
बाह्मणादींश संस्थाप्य कररञ्चाथ पूजयेत्‌ । अस्रेण मण्डलं कृत्वा नैवेयञ्च समपयेत्‌ ॥२२॥ 
अधिवास्य पविचरन्तु त्रिसूत्रेण नवेन वा । वेदिकां वेष्टवित्वा तु आत्मानं कलां युतम्‌ ॥२२॥ 
अभिक्कुरडं विमानञ्च मण्डपं गृहमेव च } सूत्रमेकन्तु संय द्यादेवस्य मूधनि ॥२५]॥ 
दत्त्वा पठेदिमं मन्त्रं पूजयित्वा महेश्वरम्‌ । आवाहितोऽसि देवेश पूजार्थं परमेश्वर ॥ 
तस्पभातेऽचंयिष्यामि सामग्रथाः सन्निधौ भव ॥२५॥ 
एकरात्रं त्रिरात्र वा अधिवास्य पविज्रकम्‌ । रात्नौ जागरणं कृत्वा प्रातः संपूज्य केशवम्‌ ॥२६॥ 
आरोपयेक्रमेरैव ल्येष्ठमध्यकनीयसम्‌ । धूपयित्वा पविचन्तु मन्तेरौवाभिमन्तरयेत्‌ ॥२७॥ 
प्रजपग्रन्थिकञ्चेव प्रजये्छुसुमादिभिः । गायन्या चार्चितं तेन देवं संपूज्य दापयेत्‌ ॥२८॥ 
मम पुत्रकल्वारैः सूत्रुच्छन्त॒ धारयेत्‌ । विशुद्धग्रन्थिकं रम्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
सर्वपापक्षयं देव तवाग्रे धारयाम्यहम्‌ ॥२९॥ 
एवं धूपादिनाभ्यच्यं मध्यमादीन्‌ समपयेत्‌ । पवित्रं वैष्णवं तेजः सवेपातकनाशनम्‌ ॥ 
धम॑कामाथसिद्धयथं स्वकण्ठे धारयाम्यहम्‌ ॥३०॥ 
वनमालां समभ्यर्च्य स्वेन मन्त्रेण दापयत्‌ । नैवेयं विव्रिधं दता कुसुमादेबलि हरेत्‌ ॥३१॥ 
अमि सन्तर्प्य तत्रापि द्वादशाङ्ककमानतः । अष्टोत्तरशतेनैव दयादेकपविच्रकम्‌ ॥३२॥ 
आदौ दत्त्वाव्यमादित्ये तत्र चैकं पवित्रकम्‌ । विष्वक्सेनं ततः प्राच्यं गुरुमर््यादिमिदहर 
देवस्याग्रे पठेन्मन्त्रं कृताञ्चटिपुरस्थितः ॥३२॥ 
लञानतोऽचानतो वापि पूजनादि कृतं सया । तत्सर्व पूृंमेवास्ठुख्यसादात्रेशवर ॥३४॥ 
मणिविद्रूममालाभिमन्दारङरुसुमादिभिः | इयं सा वत्वरीन्पूजा तवास्तु गर्डध्वजः ॥ ३५॥ 
वनमाला यथा देव कौस्तुभं सततं हृदि । तद्वत्यवित्रं तन्तूनां मालां त्वं हृदये धर ॥२६॥ 
एवं प्रायं द्विजान्मोन्य दत्तवा तेभ्यश्च दक्षिणाम्‌ । विस्येतत तेनैव सायाहे त्वपरेऽहनि ॥२७)। 
सावत्सरीमिमां पूजां सम्पादय विधिवन्मया । जज पविच्केदानीं विष्ुलोक विसजितः ॥३८। 


इति श्रीगाख्डे महापुराणे त्रिचत्वारिंडोऽध्यायः ॥३३॥ 
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चतुत्वारिंशोऽभ्यायः 


इरिरुवाच 
पूजयित्वा पवित्राय ध्यात्वा हरिर्भवेत्‌ । ब्रह्मध्यानं प्रवक्ष्यामि ` मायायन्तप्रमदंकम्‌ ॥ १ ॥ 
वच्छेद्राङ्मनसा प्राज्ञस्तं यजेदूज्ञानमात्मनि। ज्ञानं महति संयच्छेय इच्छेज््ानमात्मनि ॥ २ ॥ 
देदेन्द्रियमनोबुद्धिपाणाहङ्कारवर्जितम्‌ | वर्जितं भूततन्मात्रेगुणजन्माशनादिभिः ॥ ३ ॥ 
स्वप्रकाशं निराकारं सदानन्दमनादि यत्‌ । नित्यं शद्ध ॒बुद्धमद्धं सत्यमानन्दमद्रयम्‌ ॥ ४ ॥ 
तुरीयमश्चरं ब्रह्म अहमस्मि परं पदम्‌ | अहं ब्रह्मेत्यवस्थानं समाधिरपि गीयते ॥ ५॥ 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । इन्द्रियाणि हयानाहूर्विषयास्तेषु गोचराः ॥ ६ ॥ 
आ्मेन्द्रियमनोयुक्तो मोक्ते्याहुमनीषरिणः । यस्तु विज्ञानटाह्येन युक्तन॒ मनसा सदा ॥ 
स तु तत्पदमाप्नोति सहि भूयो न जायते| ७ ॥ 

विज्ञानसारथियंस्य भनःप्र्रहवान्नरः । स्वहिन्याः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥८॥ 
अदिंखादि यमः परोक्तः शोचादि नियमः स्मृतः । पद्मायक्तं आसखनञ्च प्राणायामो मरजयः ॥ 
भरत्यादहायो जयः प्रोक्तो ध्यानमीश्वरचिन्तनम्‌ । मनोधरतिधारणा स्यात्समाधिन्रह्मणि स्थितिः।॥ १०॥ 
अमूर्त चेृणी स्यातु ततो मृत्ति विचिन्तयेत्‌ । ्ुयद्मकर्णिकामध्ये शङ्खचक्रगदाधरः ॥११॥ 
श्वत्छकोस्तुभयुतो वनमालाभ्रिया युतः । नित्यः शुद्धो बुद्धियुक्तः सत्यानन्दाह्वयः परः ॥१२॥ 
आत्माऽ्हं परमं ब्रह्य परमज्योतिरेव तु । चतुर्विंशतिमूर्तिः स शालग्रामशिखास्थितः ॥१३॥ 
दवारकादिश्चिटाषंस्थो ध्येयः पूज्योऽपि वा हरिः । मनसोऽभीप्सितं प्राप्य देवो वैमानिको भवेत्‌ ॥ 

निष्कामो मुक्तिमाप्नोति मूषि ध्यायन्स्तुवन्‌ जपन्‌ ॥१४॥ 

इति श्रीगार्डे महापुराणे चुश्वत्वारिंशोऽध्यायः ॥४४॥ 





पश्च चत्वारिशोऽष्यायः 


हरिरुवाच 
मरसङ्ाःकथविष्यामि शालग्रामस्य लक्षणम्‌ । शाद्ग्रामरिलास्यशात्कोटिजन्माघनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
शङ्खचक्रगापद्मी केशवाख्यो गदाधरः । सान्जकौमोदकीचक्रशङ्खी नारायणो व्रिभुः ॥ २॥ 
सचक्रराङ्खान्नगदो माधवः श्रीगदाधरः । गदाग्जङ्ध चक्र वा गोविन्दोऽ्व्यो गदाधरः ॥ २ ॥ 
पद्मशङ्खारिगदिने विष्णुरूपाय ते नमः। सशङ्खाजग दाचक्रमधुमूद नमुत्तये ॥ ४ ॥ 
नमो गदारिशङ्खाग्जमृरसित्रेविक्रमाय च । सारिकौमोदकीपद्मशङ्खवामनमृत्तये || ५ ॥ 
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चक्रान्जरङ्खगदिने नमः श्रीधरमत्तये । दषीकेशायान्जगदाशङ्धिने चक्रिणे नमः ॥ ६ ॥ 
साग्जचक्रगदाशङ्खपद्मनामस्वरूपिणे | दामो द्रशङ्खचक्रगदापद्धिन्नमोनमः ॥ ७ ॥ 
सारिशङ्धगदान्जाय वासुदेवाय वै नमः । शङ्खाग्जचक्रगदिने नमः सङ्कर्षणाय च ॥ ८ ॥ 
सुशङ्खसुग दान्जारिधृते प्रुभ्नमूत्तये । नमोऽनिष्दाय गदाशङ्खाग्जारिविधारिणे 11 ६ ॥ 
सान्नशङ्धगदाचक्रपुरुषोत्तममूत्तये । नमोऽधोऽक्षजरूपाय गदाराङ्खारिपदिने ॥१०॥ 
सृसिंहमत्तये पद्मगद्‌ाशङ्धारिधारिणे । पद्मारिशङ्खगदिने नमोऽस्त्वच्युतमृत्तये ॥११॥ 
सशङ्धचक्राग्जगदं जनादनमिहानये । उपेन्द्रं सगदं सारं पद्मशङ्खिन्नमो नमः ॥१२]॥) 
सुचक्राम्जगदाशङ्खयुक्ताय हरिमूर्तये । सगदान्नारिशङ्खाय नमः श्रीक्ष्णमूत्तये ॥१३॥ 
रालग्रामशिलाद्वारगतख्यद्विचक्रधूके । श॒ङ्गामो वायुदेवाख्यः सोऽव्याद्वः श्रीगदाधरः १४॥ 
रग्नद्धिचक्रो रक्ताभः पूवभागन्तु पद्मभृत्‌ । सङ्षरणोऽथ प्रुम्नः सृ्तमचक्रस्तु पीतकः ॥१५॥ 
सदीघंः सरिरदिकद्रो योऽनिश्द्धस्तु वतुलः । नीलो द्वारि त्रिरेखश्च अथ नारायणोऽसितः।१६॥ 
मध्ये गदाकृती रेखा नाभिचक्रो महोन्नतः | प्रथुवन्ो गरसिहो वः कपिलोऽव्याल्तिबिन्दुकः ॥ १७॥ 
अथवा पञ्चबिन्दुस्तत्पूजनं अह्यचारिणः । वराहशक्तिलिङ्ञोऽव्याद्विषमद्वयचक्रकः ॥१८॥ 
नीरखिरेखः स्थूरोऽथ कूममूत्तिः स विन्दुमान्‌ । कृष्णः स वर्तुखावत्तः पातु वो नतपृष्ठकः ॥ १६] 
श्रीधरः पञ्चरेखोऽव्याद्रनमाली गदाङ्कितः । वामनो वत्तलो हृस्वो बवामचक्रः सुरेदवरः ॥२०॥ 
नानावर्णोऽनिकमूत्तिनागमोगी त्वनन्तकः । स्थूलो दामोदरो नीखो मध्ये चक्रः सुनीलकः ॥२१॥ 
सङ्कीशंद्वारको वाव्यादथ बह्ा सरोहितः । सदीर्धरेखः शयुषिर एकचक्राम्बुजः पृथुः ॥२२॥ 
पृथुच्छिद्रः स्थूलचक्रः कृष्णो बिन्दुश्च बिन्दुमत्‌ । हयग्रीवोऽ्कुशाकारः पञ्चरेखः सकौस्तुभः ॥२३।} 
वैकुण्ठो मणिरलाभ एकचक्राम्बुजोऽसितः । मत्स्यो दीर्घोऽम्बुजाकारो द्वाररेखश्च पातु वः ॥२४॥ 
रामन्वक्रो दक्षरेखः श्यामो वोऽव्याल्िविक्रमः। शालग्रामे द्वारकायां स्थिताय गदिने नमः ॥२५॥ 
एकद्रारे चतुश्चक्रं वनमाराविभूष्रितम्‌ । स्वणरेखासमायुक्तं गोष्पदेन विराजितम्‌ ॥ 

कदम्बकुसुमाकारं लक्ष्मोना पयणोञ्ववु ॥२६॥ 
एकेन लक्षितो योऽव्याद्गदाधारी सुदशनः। लक्ष्मीनारायणो दवाभ्यां त्रिभिमूत्तलिविक्रमः ॥२५७॥ 
चतुर्भिश्च चतुव्यूहो वासुदेवश्च पञ्चभिः । प्रप्र: षडभिरेव स्यात्सङ्कघरण इतस्ततः ॥२८॥ 
पुरषोत्तमोऽष्टाभिः स्यान्नवब्यृहो नबाह्कितः। दशावतारो दशमिरनिश्द्ोऽवतादथ ॥२९॥ 
द्वादशात्मा द्वादशभिरत ऊष्व॑मनन्तकः | विष्णोमू्िमयं स्तोत्रं यः परेत् दिवं ब्रजेत्‌ ॥३०॥ 
ब्रह्मा चतुमुंखो दण्डी कमर्डटयुगान्वितः । महेश्वरः पञ्चवक्त्रो दशबाहूुडषष्वजः ॥२१॥ 
यथायुधस्तथा गौरी चरिडिका च सरस्वती । महालक्ष्मीमांतरञ्च पद्महस्तो दिवाकरः ॥२९॥४ 


&२ श्रीगरढ़महापुराणम्‌ । श्र ° ४६ 
गजास्यश्च गणः स्कन्दः षगमुखोऽनेकधागुणाः । एतेऽर्चिताः स्थापिताश्च प्रासादे गास्वुपूषिते॥ 
धमाथकाममोक्षा्याः प्राप्यन्ते पुरुषेण च ॥३३॥ 


इति श्रीगाख्डे महापुराणे वासुदेवमूत्तयो नाम पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः | ५५ ॥ 


गणि 


षट्चत्वारिशोऽष्यायः 
हु रिरुवाच 


वास्तुं खंचेपतो वक्षय गहादो विघ्ननाशनम्‌ ¦ ईशानकोणादारभ्य द्येक्राशीतिपदे यजेत्‌ ॥ १ ॥ 
ईशाने च शिरः पादौ नैश तेऽम्न्यनिठे करौ । आवासवासवेश्मादौ पुरे ग्रामे वणिक्पये ॥ २ ॥ 
प्रास्ादारामदुगंघु देवालयमठेषु च | द्राविंशत्त॒ सुरान्बाह्ये तदन्तश्च जयोदरा ॥ ३॥ 
ईशश्चवाथ पजंन्यो जयन्तः कुलिद्ायुधः 1 सूय्यः सत्यो मृगुश्च॑व आकाशो वायुरेव च ॥ ४ ॥ 
पूषा च वितथश्चैव अ्रदक्षेनयमावुभौ । गन्धव भृगुराजस्तु गगः पितृगणस्तथा ॥ ५ ॥ 
दौवारिकोऽथ सुग्रीवः पुष्पदन्तो गणाधिपः। असुरः शेषपादौ च रोगोऽहिमुख्य एव च ॥ ६ ॥ 
मल्लाटः सोमसर्पौ च अदितिश्च दितिस्तथा । बहिद्ात्रिशदेवे तु तदन्तश्चतुरः श्रु ॥ ७ ॥ 
ईशानादिचदुष्कोणसंस्थितान्पूजयेदूनुधः । अपश्चेवाथ साविन्नो जयो रुद्रस्तथैव च ॥ ८ | 
मध्ये नवपदे ब्रह्मा तस्याष्टौ च समीपगान्‌ । देव नेकोत्तरानेतानपूर्वादौ नामतः श्णु।॥ ६॥ 
अयमा सविता चैव विवस्वान्विुधाधिपः । मित्रोऽथ राजयक्ष्मा च तथा प्रथ्वीषरः क्रमात्‌ ॥ 
अष्टमश्चापवत्सश्च परितो ब्रह्मणः स्मृताः ॥१०॥ 
ईशानकोणादारभ्य दुगे च वंश उच्यते | आग्नेयकोणादारभ्य वंशो मवति दुद्धरः ॥११॥ 
अदितिं हिमवेन्तञ्च जयन्तञ्च इदं जयम्‌ । नायिका कलिका नाम रक्राद्गन्धवंगाः पुनः ॥ 
वास्तुदेवान्पूजगित्वा गहप्रासादकृ्धवेत्‌ ॥१२॥। 
सुरेज्यः पुरतः कार्यो दिश्यामनय्यां महानसम्‌ । कपिनिगमने येन पूवतः सत्रमणएडपम्‌ ॥१३॥ 
गन्धपुष्पगरहं कायमेशान्यां पट्टसंयुतम्‌ । माण्डागारञ्च कौवेर्या गोष्ठागारञ्च वायवे ॥१४॥ 
उदगाश्रयं वारुण्यां वातायनसमन्वितम्‌ । समित्कुशेन्धनस्थानमायुधानाञ्च नैक्रंते ॥ १५॥ 
अभ्यागतालयं रम्यं सशयासनपादुकम्‌ । तोयाभ्रिदीपसदूभूत्येयुक्तं दक्षिणतो भवेत्‌ ॥१६॥ 
श्दान्तराणि सर्वाणि सजलैः कदलीगरैः । पञ्चवणंश्च कुयुमैः शोभितानि प्रकल्पयेत्‌ ॥१७॥ 
प्राकारं तद्रहिदचात्‌ पञ्चदस्तप्रमाणतः । एवं विष्ण्वाप्रमं कुर्याद्रमैश्चोपवनैयुतम्‌ ॥ १८॥ 


श्रीगरुढड्महापुराणम्‌ । अ० ४७ ६६ 
चतुःपष्टिपदो वास्तुः प्रासादादौ प्रपूजितः । मध्ये चतुष्पदो ब्रह्मा द्विपद्‌स्स्वयमादयः ॥ १६॥ 
कणे चैवाथ शिख्याद्यास्तथा देवाः प्रकीर्तिताः । तेभ्यो ह्युमवतः साद्धं दन्येऽपि द्विपदाः सुराः ॥ 
चतुःषष्िपदा देवा इत्येवं परिकौ्तिताः ॥ २० ॥ 
चरकी च विदारी च पूतना पापराक्षसी । ईशानाचास्ततो बराह्मं देवाचा देनुकादयः; ॥२१॥ 
हेतुकल्िपुरान्तश्च अभिवेताखुको यमः । अधिजिहः कालकश्च करालो द्येकपादकः ॥२२॥ 
णेशान्यां भीमरूपस्तु पाताले प्रेतनायकः । आकरा गन्वमाखा स्याल्षेत्र पालास्ततो यजेत्‌ ॥ 
विस्ताराभिहतं दैव्यं रारि वास्तोस्तु कारयेत्‌ । कृत्वा च वसुभिभांगं शोषञ्चैवायमादिशेत्‌ ॥२५॥ 
नराणितमष्टाभिरश्चभागन्व॒ भाजयेत्‌ । यन्छषं तद्धवेदक्तं मागेद्धत्वा व्ययं भवेत्‌ ॥२५॥ 
ऋत्त चतुगुणं कृत्वा नवभिभागहारितम्‌ । शेषमंशं वि जानीयादरवलस्य मत यथा ॥२६॥ 
अष्टाभिगुणितं पिण्डं षष्टिमिभांगहारितम्‌ । यच्छं तद्धवेजीवं मरणं भूःतहारितम्‌ ॥२०॥ 
वास्तुक्रोडे गृहं कुर्यान्न पृष्ठे मानवः सदा । वामपादेन स्वपिति नात्र कायां विचारणा ॥ २८॥ 
सिहकन्याठुलायाञ्च दवारं अद्ध दथोत्तरम्‌ । एवञ्च वृश्चिकादौ स्यात्पूव दश्विणपश्चिमम्‌ ॥२६॥ 
द्वारं दीघाद्धविस्तार द्वाराण्यष्टौ स्मृतानि च ।;३०॥ 
स्वतल्पे क्जवनीचत्वं सपेण सूत्रभाजनम्‌ । पुत्रहीनन्तु रौद्रेण वीयघ्नं दक्षिणे तथा ॥३१॥ 
. वहौ बन्धश्च वायौ च पुत्रकामः सुतृ्तिदः । धनदे वरृपपीडादं वन्धनं रोगदं जले ॥३२॥ 
चृपनीतिमूंतापव्यं द्यनपत्यञ्च वेरिदम्‌ | अथदे चाथ॑हानिश्च दोषदं पुजमृत्युदम्‌ ॥ 
दवाराण्युत्तरसं्ानि पूवहाराणि वच्म्यहम्‌ ॥३३॥ 
ग्निमीतिव्रहूकन्या धनस्म्मानके पद्म्‌ । राजघ्नं रोगदं पूव फलतो द्वारमीरितम्‌ ॥३४॥ 
ईशानादौ भवेत्पूव॑माग्नेयादौ तु दक्षिणम्‌ । नैरृत्यादौ पश्चिमं स्याद्वायव्यादौ तु चोत्तरम्‌ ॥ 
अष्टमागे कृत भागे दाराणाञ्च फलाफलम्‌ ॥३५॥ 
जश्वत्थक्ञक्षन्यग्रोधाः पृ्वादो स्यादुदुम्बरः । गृहस्य शोभकः प्रोक्त ईशाने चैव शाल्मलिः ॥ 
पूजितो विष्नहारी स्यास्राखादस्य ग्रहस्य च ॥३६॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे वास्तुमानलक्षणं नाम पट्चत्वारिसोऽध्यायः ।[४६॥ 


सप्रचस्वारिशोऽष्यायः 


सूत उवाच 
प्रासादानां टश्चणञ्च वश्ये शौनक तच्छणु । चतुःषष्टिपदं कत्वा दिग्विदिदूपलक्ितम्‌ ॥ १ ॥ 


६ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० 3 
चतुष्कोणं चतु†भश्च द्वाराणि सूय्य॑संख्यया । चत्वारिशाष्टमिश्वैव भित्तीनां कल्पना भक्त्‌ ॥ २ ॥ 
ऊर्ध्वक्षेत्रसमा जद्धा तदूर द्विगुणं मवेत्‌ । ग॑विस्तारविस्तीणां शुकाडध्रिश्च विधीयते ॥ ३ ॥ 
तस्िमागेन कत्तव्यः पञ्चभागेन वा पुनः । निगमस्तु शुकाञ्येश्च उच्छायः शिखराद्ध गः ॥(४॥ 
चतुद्धा शिखरं कृत्वा त्रिभागे वेदिबन्धनम्‌ । चतुथं पुनरस्यैव कण्ठमामृटसाधनम्‌ ।। ५ ॥ 
अथवापि समं वास्तु कृत्वा षोडशभागिकम्‌ । तस्य मध्ये चतुर्भागमादौ गमन्तु कारयेत्‌ ॥६॥ 
भागद्वा. व्रिकां भित्ति ततश्च परिकल्पयंत्‌ । चतुभागेन भित्तीनामच्छायः स्यास्ममाणतः ॥७ 
द्विगुणः शिखरोच्छायो मिच्युच्छुायाच मानतः । हिखराद्धस्य चाद्धन विधेयास्तु प्रदक्षिणाः ॥ 
चतुर्दिश्चु तथा तेयो निर्गमस्तु तथा बुषैः | पञ्चमागेन संमञ्य गभमानं विचक्षणः ।॥६॥ 
भागमेकं गीत्वा त॒निगमं कल्पयेत्‌ पुनः । गमसूत्रसमो भागादग्रतो मुखमण्डपः ॥ 
एतत्सामान्यमृदिषटं प्रासादस्य हि लक्षणम्‌ ॥१०॥ 
लिङ्गमानमथो वक्ष्ये पीठो टिङ्गसमो भवेत्‌ । द्विगुणेन भवेद्‌ गमः समन्ताच्छोनक ध्रुवम्‌ । 
तद्विधा च भवेद्‌ भित्तिजंद्धा तद्विस्तराधगा ॥११॥ 
दविगुणं शिख. प्रो जद्कायाश्रैव शौनक । पीठगर्भावरं कमं तन्मानेन गुकाङ्धिकाम्‌ ॥१२॥ 
निगंमस्तु समाख्यातः शेपं पूववदेव तु । शिङ्गमानः स्मरतो येष द्वारमानयोच्यते ॥१२॥ 
कराग्रं वदवलकृत्वा द्वारं भागाष्टमं भवेत्‌ । विस्तरेण समाख्यातं द्वियुणं स्वेच्छया भवेत्‌ ॥ १४] 
द्वारवत्पीठमध्ये तु परं शुषरिरकं भवेत्‌ ! पादिकं रोषिकं भित्तिद्राराद्धंन परिग्रहात्‌ ॥१५॥ 
तद्विस्तारम। जद्धा शिखरं द्विगुणं भवेत्‌ । शुकाडशधरिः पूवंवञ्लेया निग॑मोच्छायकं भवेत्‌ ।! 
उक्तं मण्डपमानन्तु स्वरूपं चापर वद ॥१६॥ 
वेदं कारयेत्‌ चेत्र यत्र तिष्ठन्ति देवताः । इत्थं कृतेन मानेन बराह्यमागविनिगंतम्‌ ॥१७॥ 
नेमिः पादन विस्तीर्णा प्रासादस्य समन्ततः । गमन्तु द्विगुणं कु््यान्निम्या मानं भवेदिह । 
स एव भित्तेरसेधो शिखरो द्विगुणो मतः ॥१८॥ 
प्रास्ादानाञ्च वध्यामि मानं योनिञ्च मानतः । वैराजः पुष्पकाख्यश्च केलासो मालिकाहयः । 
तरिपिष्टपञ्च पञ्चेते प्रासादाः सवंयोनयः ॥१६॥ 
प्रथमश्चतुरस्ो दहि द्वितीयस्तु तदायतः | वर्तो व्ृत्तायतश्चान्योऽछसश्चेह च पञ्चमः ॥२०॥ 
एतेम्य एव सम्भूताः प्रासादाः स्मनोहराः । सवगप्रकृतिमूतेभ्यश्चत्वारिंश् एव॒ च ॥२१॥ 
मेसश्च मन्द्रश्येव विमानश्च तथापरः । मद्रकः सवतोभद्रो इ्चको नन्दनस्तथा ॥२२॥ 
नन्दिवद्धनसंज्ञश्च॒श्रीवस्छश्च नवेत्यमी । चतुरखाः समरद्धूता वैराजादिति गम्यताम्‌ ॥२२॥ 
वलभी गृदराज राटारदय मन्दिरम्‌ । विमानञ्च तथा ब्ह्यमन्दिरं भवनं तथा ॥ 


श्रीगर्ड्मद्‌ापुराणम्‌ । अ० ४७ ६५ 
उत्तम्भं शिविकावेरम नवैते पुष्पकोद्धवाः ॥२४॥ 
व्यो दुन्दुभिः पद्मो महापद्मस्तथापरः | मुकुली चास्य उष्णीषी शङ्खश्च कठशस्तथा ॥ 
गुवावृक्तस्तथान्यश्च वृत्ताः केलाससम्भवाः ॥२५॥ 
गजोऽथ इषभो हंसो गरुडः सिहन।मकः । भूमुखो मूधरश्चेव श्रीजयः पृथिवीधरः ॥ 
वृत्तायताः समुद्धृता नवेते माटकाहयात्‌ ॥२६॥ 
व्रं चक्रं तथान्यच मुष्टिकं वभ्रुसंज्ञितम्‌ । वक्रः स्वसितिकमङ्खौ च गदा भरीृक्ष एव च ॥ 
विजयो नामतः श्वेतस्िपिष्टिपसमुद्धवाः ॥ २७ 
त्रिकोणं पद्ममद्धन्दुश्चवुष्कोणं द्विरष्टकम्‌ । यत्र यत्र विधातव्यं संस्थानं मण्डपस्य तु ॥२८॥ 
राज्यञ्च विमवश्चेव ह्यायुवंद्धनमेव च | पुत्रलाभः ख्यः पुष्टिखिकोणादिक्रमाद्धवेत्‌ ॥२६॥ 
कुयांद्‌ ध्वजादिकं ख्याता द्वारि गर्भगृहं तथा । मण्डपः समसंख्यामिगुणितः सू्रतस्तथा ॥२०॥ 
मण्डपस्य चतुर्थाशाद्धद्रः कार्यो विजानता । साद्धं गवाक्षकोपेतो निग॑वाक्षोऽथवा भवेत्‌॥३१॥ 
साद्ध॑मित्तिप्रमाणेन भित्तिमानेन वा पुनः । भिततददरुण्यतो वापि कत्तेव्या मण्डपाः कचित्‌ ॥ 
प्रासादे मञ्खरी कायां चित्रा विषममूमिका । परिमाणविरोधेन रेखा वैषम्यभूप्रिता ॥३३॥ 
आषारस्तु॒ चतुद्धारथतुर्मण्डपरोभितः । शतश्रङ्गसमायुक्तो मेरुः प्रासादं उत्तमः ॥२५॥ 
मण्डपास्तस्य कत्तव्या मद्रेसिभिरल्कृताः । गठनाकारमानानां भिन्ना द्धि्ना भवन्ति ते ॥२५॥ 
ङ्रियन्तो येपु चाधारा निराधाराश्च केचन | प्रतिच्छुन्दकभेदेन प्रासादाः सम्भवन्ति ते ॥३६॥ 
अन्यान्यसंस्कारात्तषरां गठनानाममेदतः । देवतानां विशेषाय प्रासादा बहवः स्मृताः ।।३७॥ 
प्राखादे निवमो नास्ति देवतानां स्वयम्भुवाम्‌ । तानेव देवतानाञ्च पूवरमानेन कारयेत्‌ ॥३८॥ 
चतुरल्लायतास्तत्र चतुष्कोणसमन्विताः | चन्द्रशालान्विता काया भेरोशिखरखंयुताः ॥३६॥ 
पुरतो वाहनानाञ्च कत्तव्या ठ्घुमणडपाः । नाय्वशाला च कर्तव्या द्वारदेशसमाश्रया |४०॥ 
खादे देवतानाञ्च कायां दिक्षु विदिष्वपि । द्वारपालाश्च क्त्या मुख्या गत्वा परथकं प्रथक | 
किञ्चिददूरत कायां मटास्तत्रोपजीविनाम्‌ । प्रावृता जगती काय पट पुष्परजटान्विता ।॥४२॥ 
प्रासादेषु सुरान्‌ स्थाप्यान्‌ पूजामिः पूजयेन्नरः । वामुदेवः सव देव; खव भाक्‌ तद्गहादिकृत्‌ ॥४३॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे प्राणादकीत्तनं नाम 
सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


६६ प्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अन ४६ 
अष्टचत्वारिशोऽध्यीयः 
सूत उवाच 
धनिष्ठ सव्रदेवानां संद्तेपेण वदाम्यहम्‌ । सुतिभ्यादोौ सुरम्यान्च प्रतिष्ठां कारयेद्‌ गुरुः ॥१॥ 
रृलिग्मिः सह चाचायं वरयेन्मध्यदेशगम्‌ । स्वयाखोक्तत्रिधानेन अथवा प्रणवेन तु ॥२॥ 
पञ्चभिवहूभिवांथ कुयात्‌ पाद्याघमेव च | मुद्रिकाभिस्तथा वख्ेगन्धमाल्यानुख्ेपनंः ॥ 
मन्तन्यासं गुखः कृता ततः कम समारमेत्‌ ॥३॥ 
प्रासादस्याग्रतः कुर्यान्मरुडपं दशहस्तकम्‌ । कुर्यादुद्वादशदस्तं वा स्तम्भैः षोडखमियुतम्‌ ॥ 
प्वजाष्ठकैश्वतुहस्तां मध्ये वेदीञ्च कारयेत्‌ ॥४५॥ 
नदीसङ्गमतीसोत्थां बाढकां तत्र दापयेत्‌ । चतुरं कामुकामं वत्तुरं कमलाकृति ॥५॥ 
पूर्वादितः समारभ्य कत्तभ्यं कुरडपञ्चकम्‌ । अथवा चतुरलागि सर्वा्यितानि कारयेत्‌ ॥६॥ 
शान्तिकमविधनेन सवंकामाथसिद्धये । शिरःस्थाने तु देवस्य आचार्यो होममाचरेत्‌ ॥ 
एेशान्यां केचिदिच्छन्ति उपल्प्यावनि शुभाम्‌ ॥७॥ 
दवाराणि चैव चारि कृत्वा वै तोरणान्तिके । न्यग्रोधोदुम्बराखत्थवैल्वपालाशखादिराः ॥८॥ 
तीरणाः पञ्चहस्ताश्च वस्त्रपुष्पाद्यलकृताः। निखनेद्धस्तमेककं चत्वारश्चतुरो दिशः ॥६॥ 
ूर्वद्वारे मृगेनद्रन्तु हयराजन्तु ददिणे | पश्चिम गोपतिनांम सुरशादूलमुत्तरे ॥१०॥ 
्निमीटेति मन्त्रेण प्रथमं पूवतो न्यसेत्‌ । ईप्ेतवेति च मन्त्रेण दन्निणस्यां द्वितीयकम्‌ ॥११॥ 
अग्नञयाहि मन्त्रेण पश्चिमस्यां त्रतीयकम्‌ । शन्नोदेवीति मन्त्रेण उत्तरस्यां चतुथक्रम्‌ ॥१२॥ 
पूवं अम्बुदवत्‌ कार्यां आग्नेय्यां धूमरूपिणी । याम्पां वे कृष्णरूपा तु नैरा श्यामला मवेत्‌ ॥ 
वारुष्यां पाण्डरा ज्ञेया वायव्यां पीतवर्णिका | उपरे रक्तवर्णां तु ुङ्गशी च पताकिका ॥ 
वदरुरूपा तथाः मध्ये इन्द्रवियेति पूर्विका ॥ १५॥ 
अग्निं संसुप्तिमन्त्रेण यमोनागेति दक्षिणे | पूज्या रक्षोहनावेति पश्चिमे उत्तरेऽपि च ॥१५॥ 
नात इत्यभिषिच्याथ आप्यायस्वेति चोत्तरे! तमीशानमतश्वेव त्रिष्णुलेकिति मध्यमे | १६॥ 
खश तु ततो द्रौ द्वौ निवेश्यौ तोरणान्तिके । वख्रयुग्मसमायुक्ताश्चन्दनायैः स्वलंकृताः ॥१७॥ 
पृष्पर्वितानेवं हृलैरादिवर्णाभिमन्तिताः । दिक्पालाश्च ततः पूज्याः शाख्रद्ेन कर्मणा ॥१८॥ 
जातारमिन्द्रमन्त्रेण अग्निनृद्धेति चापरे | अस्मिन्‌ ब्रत इतश्रैव प्रचारीति परा स्मृता ॥१६॥ 
किञ्चेदधातु आचाला भिन्नादेवीति सः-मी । इमाद्द्रेति दिक्पाटान्धूजयित्वा विचक्षणः ॥ 
होमद्रव्याणि वायः कुय्यांत्सोपस्कराणि च ॥ २० ॥ 


श्रीगर्ड़महापु राणम्‌ । अ० ४८ ६७ 


शङ्खान्शास्नोदितान्शेतान्नेत्राभ्यां विन्यसेद्‌ गुः। आलोकनेन द्रव्याणि जद्धियान्ति न संखयः॥२१॥ 

हृदयादीनि चाङ्गानि व्याहृतिप्रणवेन च । अघ्नञ्चेव समस्तानां न्यासोध्यं सावंकामिकः ॥२२॥ 

अक्चतान्विषटरजेव अच्रेशेवाभिमन्तितान्‌ । विष्टरेण स्पृशेदुदरव्यान्यागमण्डपसंयुतान्‌ ॥ 
अक्षतान्विकिरेत्पश्चा दस्रपूतान्समन्ततः ॥ २३ ॥ 

शक्रो दिशमथारभ्य यावदीशानगोचरम्‌ । अव्रकीय्यश्ितान्सतरान्लेपयेन्मर्डपं ततः ॥२४॥ 

मन्घाचेरघ्यपात्रे च मन्तरमामं न्यसेद्‌ गुखः । तेनाध्यपात्रतोयेन प्रोक्षयेद्ूयागमणरडपम्‌ ॥२५॥ 

प्रतिष्ठा यस्य देवस्य तदाख्यं कलशं न्यसेत्‌ । रेशान्यां पूजयेद्‌ याम्ये अस्त्रेणैव च वद्धनीम्‌ ॥ 

कल्दां वद्धनीञ्चैव ग्रहान्वास्तोष्पतिं तथा ॥ २६॥ 

आसने तानि सर्वाणि प्रणवाख्यं जपेद्गुरः । सूतरम्रीवं रत्गभं वस्त्रमुख्येन वेष्टितम्‌ ॥ 
सवोँषधि गन्धलिप्तं पूजयेत्कलशं गुरः ॥ २७ ॥ 

देवस्तु कठ पूज्यो वद्धन्या वल्नमुत्तमम्‌ । वर्धन्या तु समायुक्तं कलं भ्रामयेदनु ॥२८॥ 

वद्ध॑नीधारया सिच्न्नम्रतो धारयेत्ततः । अभ्यच्यं वद्ध॑नीं कुम्भं स्थरिडे देवमचयेत्‌ ॥२६॥ 

घरश्चावाह्य वायव्यां गणानान्तवेति सद्गणम्‌ । देवमीशानकोणे व॒ जपेद्रास्तुपतिं बुधः ॥ 


व्तोष्पतीति मन्त्रेण वास्वुदोषोपशान्तये ॥ ३० ॥ 


कुम्भस्य पूर्व॑तो मूतं गणदेवं बलि हरेत्‌ । पठेदिति च विन्याश्च कुय्यादालम्भनं बुधः ॥३१॥ 
योगे योगेति मन्तरेण संस्तरन्‌ उवल्नैः कुशैः । आचाय्य क्रूतििजैः साद्ध खानपाठ हरस्तथा।।२२॥ 
विविच ब्रह्मघोषैश्च पुण्याहजयमङ्गलैः । इत्वा ब्रह्मरथे देवं प्रतिष्ठन्ति ततो द्विजाः ॥३२॥ 
टेशान्यामानयेत्पीठं मण्डपे विन्यसेद्‌ गुरुः । मद्रं कर्णत्यथ स्नाता सूतरवन्धनज्ेन ठु ॥ 
संलाप्य लक्षणे द्वारं कुय्याददूराभिवादनेः ॥ ३४ ५ 
मधुसर्विःसमायुक्तं कस्ये वा ताम्रभाजने । अक्षिणी चाञ्येचास्य सुवणंस्य शलाकया ॥३५। 
भिरज्योतीति मन्त्रेण ने्रोद्धारन्वु कारयेन्‌ । लक्षणे क्रियमाणे तु नाम्नेकं स्थापको वदेत्‌ ॥२३६॥ 
इमम्मे गाङ्गमन्त्रेण नेत्रयोः शीतलक्रिया । अभिमूद्धेति मन्त्रेण दय्याद्वल्मीकमरत्तिकाम्‌ ॥२७॥ 
बिल्वो दुम्बरमद्वस्थं वटं पालाञ्चमेव च । यज्ञायज्ञेति मन्त्रेण दव्यात्पञ्चकषायकम्‌ ॥२८॥ 
पञ्चगन्यैः स्नापय सहदेव्यादिभिस्ततः । सहदेवी वला चैव शतमूटी शतावरी ॥२३६॥ 
कुमारी च गुद्धची च सिंहीव्याघ्ी तथैव च । याओषधीति मन्त्रेण स्नानमोषधिमजलैः ॥ 
याः फलिनीति मन्त्रेण फलस्नानं विधौयते ॥ ४० ॥ 
द्रुपदादिवेति मन्त्रेण काय्यंमुद्रत्तनं बुधैः । कलेषु च विन्यस्य उत्तरादिष्वनुक्रमात्‌ ॥ 


दध श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ट 
रज्ञानि चैव धान्यानि ओषधि रातयपुष्पिकाम्‌ ॥४१॥ 
समुदाशनिव विन्यस्य चवरश्चवुरो दिशः । कीरं दधि क्षीरोदस्य घृतोदस्येति वा शुनः ॥४२॥ 
आप्यायस्व दधिक्रा या ओौषधीरितीति च । तेजोऽसीति च मन्त्र ऊुम्भञ्चेवाभिमन्त्येत्‌ ॥ 
समुद्राख्यश्वतर्मिश्च लापयेत्‌ कलशैः पुनः ।॥४२॥ 
स्नातश्चैव सुवेशश्च धूपो देयश्च गुग्गुलुः । अभिषेकाय कुम्भेषु तत्तत्तीथ {नि विन्यसेत्‌ ।४४॥ 
पथिन्यां यानि तीथांनि सरितः सागरास्तथा । या ओषधीति मन्त्रेण कुम्भेञचैवाभिमन्त्येत्‌ ॥ 
तेन तोयेन यः स्नायात्‌ स मुच्येत्‌ सवपातकैः ॥४५॥ 
अभिषिच्य समरेश्च चार्य दयात्ततः पुनः । गन्धद्वारेति गन्धञ्च न्यासं वै वेदमन्त्रकैः ॥४६॥ 
स्वशाल्लविहितैः प्रातैरिमं मन्त्रेति वस्त्रकम्‌ । कविहाविति मन्तरेण आनयेन्मरडपं शुभम्‌ ॥४५७॥ 
शम्भवायेति मन्त्रेण शय्यायां विनिवेशयेत्‌ । विश्वतश्क्षुमन्तरेण कूय्यांत्‌ सकलनिष्कलम्‌ ॥४८॥ 
स्थित्वा चैव परे तत्वे मन्त्न्यासन्तु कारयेत्‌ । स्वाखविदितो मन्त्री न्यासस्तसिमिस्वथोदितः॥४६॥ 
व्ेणाच्छादयित्वा ठ॒ पूजनीयः स्वभावतः । यथाच निवेद्यानि पादमूले तु दापयेत्‌ ॥५०॥ 
अथ प्रणवसंयुक्तं वस्त्रयुग्मेन वेष्टितम्‌ । कलशं सहिरण्यञ्च शिरःस्थाने निवेदयेत्‌ ॥५१॥ 
स्थित्वा कुण्डसमीपेऽथ अगमः स्थापनमाचरेत्‌ । स्वशाख्रवि हितेमन्त्रवं दोक्तेवथवा गुरुः ॥५२॥ 
भीसुक्तं पावमानञ्च वासं दास्यं सहाजिनम्‌ । बरृषाकषिञ्च मिश्च बह चः पूवतो जपेत्‌ ॥५३॥ 
खद पुरुषसृक्तश्च -छोकाध्यायञ्च सुक्रियः । ब्रह्माणं पितमैत्रज्च अष्वय्युदं श्चिणे जपेत्‌ ५४॥ 
वेदव्रतं वामदेव्यं ग्येष्ठसामरथन्तम्‌ । मेख्एडानि च सामानि छन्दोगः पश्चिमे जपेत्‌ ॥५५॥ 
अथवंशिरसश्चेव कुम्भसूक्तमथरव॑णः । नीरर्द्रश्च मेत्रश्च अथवश्नोत्तरे जपेत्‌ ॥५६॥ ` 
कुण्डं चाख्ेण संपरोक्य आचाय्य॑स्य विश्चेषतः । ताम्रपात्रे शरावे वा यथाविभवतोऽपि वा ॥ 
जातवेदं सभानीय अग्रतस्तन्निवेशयेत्‌ ॥५७॥ 
अस्त्रेण ज्वाल्येद्रह्ि कवचेन तु वेष्टयेत्‌ । अग्रतीकृत्य तं पश्चान्मन्त्रैः सवं देशिकः ॥५८॥ 
पातं गह्य कराभ्याञ्च कुरुडं श्राम्य ततः पुनः । वैष्णवेन ठ योगेन परं तेजस्तु निक्षिपेत्‌ ॥५९॥ 
दरणि स्थापयेद्‌ ब्रह्य प्रणीताञ्चोत्तरेण तु । साधारणेन मन्त्रेण स्वशाख्रविहितेन वा ॥ 
दिज्ञु दिषु ततो दात्परिषधिं विष्टरैः सद ॥६०॥ 
्रमविष्णुहरेशानाः पूज्याः साधारणेन तु । दभेषु स्थापयेद्रहिं दरभश्च परिवेष्टितम्‌ ॥ 
दर्म॑तोयेन संख्ष्टो मन्त्रहीनोऽपि द्धथति ॥६१॥ 
प्रागत्रेखदगगरेश् प्रत्यगयैरखरिडतैः । विततैर्वेष्टितो वहिः स्वयं सान्निष्यतां जेत्‌ ॥६२॥ 
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उभ्ेस्तु रक्षणार्थाय यदुक्तं कम मन्त्रवित्‌ । आचार्य्यः केचिदिच्छन्ति जातकर्मादनन्तरम्‌ ॥६३॥ 
पवित्रन्तु ततः कृत्वा कुय्यांदाज्यस्य संस्कृतिम्‌। आचार्योऽथ निरीद्यापि नीराजममिमन्तरितम्‌ ॥ 
आज्यभागाभिघारान्तमवेक्षेताज्यसिद्धये । पञ्च पञ्चाहूती दत्वा आज्येन तदनन्तरम्‌ ॥६५॥ 
गभांधानादितस्तावद्यावद्गोदानिक मवेत्‌। स्वशास्त्रवि हितैमेन््रेः प्रणवेनाथ होमयेत्‌ ॥६६॥ 
ततः पूर्णाहूतिं दत्वा पूर्गायूखंमनोरथः । एवभ्रुत्ादितो वद्धिः सव॑कमसु सिद्धिदः ॥६७॥ 
पूजयित्वा ततो वद्वि कुण्डेषु विहरेत्तथा । इन्द्रादीनां स्वमन्त्रैश्च तथाहूतिशतं छतम्‌ ॥६८॥ 
पर्णाहूतिं शतस्यान्ते सवेंषाञ्ैव होमयेत्‌ । स्व।माहूतिमथाच्येघ्र होता तत्कलशे न्यसेत्‌ ॥६९॥ 
देवताश्चैव मन्त्रांश्च तथैव जातवेदसम्‌ । आत्मानमेकतः कृत्वा ततः पूर्णा प्रदापयेत्‌ ॥७०॥ 
निष्कृष्य बहिराचार्य्यो दिक्पालानां बि हरेत्‌ । मूतानाञ्चैव देवानां नागानाञ्च प्रयोगतः ॥ 
तिलाश्च समिधश्चैव होमद्रव्यं द्वयं स्मृतम्‌ । आज्यं तयोः सहकारि तव्प्रदानं यदङ्कयोः ॥७२॥ 
पुरुषसूक्तं ॒पूर्वेशेव स्द्रञ्ेव ठ दक्षिणे । व्येष्ठलाम च मीरुरडं तन्नयामीति पश्चिमे ॥७३॥ 
नीकरद्रौ महामन्त्रः कुम्भसुक्तमथवंणः । हूस्वा सदखमेकैकं देवं शिरसि कल्पयेत्‌ ॥७४॥ 
एवं मध्ये तथा पादे पृणाहुत्या तथा पुनः । शिरःस्थानेषु जुहु यादाव्रिशेच अनुक्रमात्‌ ॥७५॥ 
देवानामादिमरन्तरर्वा मन्त्रैवां अथवा पुनः । स्वशाख्रविहितै्वांपि गायत्या वाथ ते द्विजाः ॥ 
गायत्या वाथवाऽऽचार्य्यो व्याहृतिप्रणवेन तु ॥७६॥ 
एवं होमविधिं कृत्वा न्यसेन्मन्तरास्तु देशिकः | चरणावभ्निमीठे तु इषत्वौ गुल्फयोः स्थिताः ॥ 
अ्मआयाहि जङ्घं दरे शन्नोदेवीति जानुनी । बृहद्रथन्तरे ऊरू उदरेष्वातिटो न्यसेत्‌ ॥७८।॥। 
दीर्घायुष्य हृदये श्रीश्च ते गलके न्यसेत्‌ । त्रातारमिन्द्रं वक्षे च नेत्राभ्यान्तु त्रियुग्मकम्‌ ॥ 
मूद्धां भव तथा मूर्धि ह्यालग्राद्धोममाचरेत्‌ ॥७६॥ 
उत्थापयेत्ततो देवमुक्ति॒ ब्रह्मणः पते । वेदपुण्याहशब्देन प्रासादानां प्रदक्जिणम्‌ ॥८०॥ 
पिरिडकालमनं कत्वा देवस्यत्वेति मन्त्रवित्‌ । दिक्षालान्सद रतश्च षातूनौषधयस्दथा ॥ 
लौहबीजानि सिद्धानि पश्चादयवन्वु विन्यसेत्‌ \८१॥ 
न गर्मे स्थापयेदेवं न गर्भन्तु परित्यजेत्‌ । ईषन्मध्यं परित्यज्य ततो दोषापनं तु तत्‌ ॥८२॥ 
तिलस्य त॒ समात्रन्तु उत्तरं किञ्चिदानयेत्‌ । ॐ स्थिरो मव शिवो भव प्रजाभ्यश्च नमो नमः ॥ 
देवस्य त्वा सवितुर्वः घडम्यो वै विन्यसेद्गुरुः । तत्वण कलामात्रं प्रजानि भुवनात्मजे ॥८४॥ 
पडभ्यो विन्यस्य सिद्धार्थं धरुवाथरमिमन्त्येत्‌ । सम्पातकल्देनैव ललापयत्सुप्रतिषठितम्‌ ॥८५॥ 
दीपधूपमुगन्पैश्च नैवेचैश्च प्रपूजयेत्‌ । अघ्यं दत्वा नमस्कृत्य ततो देवं क्षमापायेत्‌ ॥८६॥ 
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पातनं व्युगं हुतं तथा दिव्याङ्खरीयकम्‌ । ऋऋर्तिग्भ्यश्च प्रदातव्या दक्षिणा चैव शक्तितः ॥८७॥ 
चवुर्थी जुहुयात्यश्चायजमानः समाहितः । आहुतीनां शतं दत्वा ततः पूर्णा प्रदापयेत्‌ ॥८८] 
निष्क्रम्य बहिराचार्यो दिक्पालानां बि हरेन्‌ 1 आचाय्यः पुष्पहस्तस्तु क्षमस्वेति वि सजयेत्‌ ॥ 
यागान्ते कपिलां दद्यादाचार्याय च चामरम्‌ । मुकुटं कुण्डलं छत्रं केयूरं करिूत्रकम्‌ ॥ 

व्यजनं म्रामवस््रादीन्सोपस्कारं समण्डलम्‌ ॥६०॥ 
भोजनञ्च महत्‌ कुर्य्यान्‌ कृतकरव्यश्च जायते । यजमाना विमुक्तः स्यात्स्थापकस्य प्रसादतः ॥९१॥ 
इति भरीगारुडे महापुराणे प्रतिष्ठाप्रकरणं नामाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४८॥ 


ऊनपञ्चशदन्यायः 
ब्रह्मोवाच 
सगदिकृद्धरिश्रैव पूज्यः स्वायभ्भुवादिमिः। विग्राद्यः स्वेन धर्मण तद्धमं व्यास वेशणु॥ १॥ 
यजनं याजनं दानं ब्राहमणस्य प्रतिग्रहः| अध्यापनञ्चाध्ययनं षटकर्मांणि द्विजोत्तमे ॥ २ ॥ 
दानमध्ययनं यज्ञ ध्मः क्षत्रियवैश्ययोः । दण्डस्तथा क्षत्रियस्य कृषिवश्यस्य शस्यते ॥ ३ ॥ 
शुश्रूमैव द्विजातीनां शूद्राणां धमसाधनम्‌ । कारकम तथा जीवो ऽपाकयज्ञोऽपि धमतः ॥ ४ ॥ 
भिक्चाचय्याय शुश्रुषा गुरोः स्वाध्याय एव च । संन्यास क्माभिकायञ्च धर्मोऽयं ब्रह्मचारिणः ॥ 
सवघामाश्रमाणाञ्च दवेविष्यन्तु चतुर्विधम्‌ । ब्रह्मचाय्युपकुर्वाणो नैष्ठिको ब्रह्मतत्परः ॥६॥ 
योऽधीत्य विधिवद दान्यहस्थाश्रममाव्रजेत्‌ } उपकुर्वाणको तेयो नैष्ठिको मरणान्तिकः ॥ ७ ॥ 
अय्यो -तिथिशचुश्रषा यज्ञो दानं सुराचनम्‌ । गस्थस्य समासेन धर्म्यं द्विजसत्तम ॥ ८ ॥ 
उदासीनः साधकश्च गृहस्थो द्विविधो मवेत्‌ । कुटुम्बभरणे युक्तः साधकोऽसौ गही भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋरानि कीण्यपाक्रतय त्वक्त्वा भाव्यरधिनादिकम्‌ । एकाकी यस्तु वरि चरेुदासीनः स मौक्षिकः ॥ 
भूमौ मृलफलाित्वं स्वाध्यायस्तप एव च । संविभागो यथान्यायं धर्मोऽयं वनवासिनः ॥११॥ 
तपस्तप्यति योधरण्ये यजटेवान्जुहोति च । स्वाध्याये चैव निरतौ वनस्थस्तापसोत्तमः ॥१२॥ 
तपसा कर्षिता<व्यथं यस्नु ध्यानपरो भवत्‌ } संन्यासी स हि विज्ञेयो वानप्रस्थाश्रमे स्थितः ॥ 
योगाभ्यासरतो नित्यमाररुचयुरजितेन्दरियः । ज्ञानाय वत्तते भिन्घुः प्रोच्यते पारमेष्ठिकः ॥१४॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यान्निव्यवृष्ठो महामुनिः । सम्यक्‌ चन्दनसम्पन्नः स योगी भिच्ञुरुच्यते ॥१५॥ 
भेच्ं श्रुतश्च मौनिस्वं तपो ध्यानं विशेषतः । सम्थक्च ज्ञानवैराग्यं धर्मोऽयं भिक्तुके मतः ॥१६॥ 
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ज्ञानसन्यासिनः केचिद्वेदसंन्यासिनोऽपरे । कम॑संन्यासिनः केचिस्विवरिधः पारमेष्ठिकः | १३॥ 
योगी च त्रिविधो ज्ञेयो भौतिकः क्षत्र एव च । तृतीयोलन्त्याश्रमी प्रोक्तो योगमूत्तिसमाश्ितः ॥ 
प्रयमा भावना पूरवे मोक्षे दुष्करमावना । वतीये चान्तिमा प्रोक्ता मावना पारमेखरी ॥१९॥ 
धर्मात्संजायते मोक्षो ह्यर्थात्‌ कामोऽभिजायते । प्रवरत्तिश्च निवर्त द्विविधं कम वैदिकम्‌ ॥; 

जञानपूवं निरतं स्याद्यवरत्तश्चािदेवकृत्‌ २०॥ 
क्षमा दमो दया दानमलोभाभ्यास एव च | आजंवञ्चानसूधा च तीर्थानुसरणं तथा ॥२१॥ 
स्यं खन्तोघ आस्तिक्यं तथा चेन्द्रियनिग्रहः । देवताभ्यचं नं पूजा ब्राह्मणानां विशेष्रतः ॥२२॥ 
अहिंसा प्रियवादित्वमपेशचन्यमरुश्ता । एते आश्रमिका धममाश्चातुवण्यं व्रवीम्यतः ॥२३॥ 
प्राजापत्यं ब्राह्मणानां स्मृतं स्थानं क्रियावताम्‌ । स्थानमेनद्रं क्षत्रियाणां संप्रामेष्वपडायिनाम्‌ ॥ 
वेरयानां मारुतं स्थानं स्वधम॑मनुवत्तताम्‌ । गन्धर्व चू द्रजातीनां परिचारे च वत्तताम्‌ ॥२५॥ 
अष्टाशीतिसदसाणामूपीणामृध्वरेतसाम्‌ । स्मृतं तेषान्तु यत्‌ स्थानं तदेव गुख्वासिनाम्‌ ॥२६॥ 
सप्तर्षीणान्तु यस्स्थानं स्थानं तद्धे वनौकसाम्‌ | यतीनां यतचित्तानां न्यासिनःमूध्वरेतसाम्‌ |\ 
आनन्दं बह्म तत्‌ स्थानं यस्मान्नावत्तते मुनिः ॥२७॥ 
योगिनाममृतस्थानं व्योमास्यं परमाक्षरम्‌ | आनन्दमैश्वरं यस्मान्मुक्तो ना वन्ते नरः ॥२५॥ 
मुक्तिरष्टाङ्गविज्ञानात्‌ सक्षेपात्तद्वदे श्रणु | यमाः पञ्चत्वर्हिसाय्रा अर्हिसा प्राण्वहिसनम्‌ ॥२६॥ 
सत्यं भूतहितं वाक्यमस्त्येयं स्वग्रहं परम्‌ । अमैथुनं व्रह्मचयं सवरत्यागोऽपरिग्रहः ॥३०॥ 
नियमाः पञ्च सत्याया बाह्यमाभ्यन्तरं द्विधा । शौचं सत्यञ्च सन्तोषस्तरश्वन्दरियनिग्रहः ॥३१॥ 
स्वाध्यायः स्यान्मन्त्रजपः प्रणिधानं दरेयजिः। आसनं पद्म कायुक्त प्राणायामो मस्ज्जयः ॥३२॥ 
मन्वध्यानयुतो गर्भो विपरीतो ह्यगमकः | एवं द्विधा त्रिधाप्युक्तं पूरणात्‌ पूरकः स च ॥ 
कुम्भको निश्चलत्वाच रेचनाद्रेचकस्िधा ॥२३३॥ 
टधुद्रदशमाच्रः स्याचतुर्विंशतिकः परः । षटत्रिशन्मात्निकः श्रेष्ठः प्रत्याहारश रोधनम्‌ ॥३४॥ 
बह्मात्मचिन्ता ध्यानं स्याद्धारणा मनसो धृतिः । अहं ब्रह्मेव्यवस्थानं समाधिन्रह्मणः स्थितिः ॥ 
अहमात्मा परं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तकम्‌ । ब्रह्व्रिज्ञानमानन्दः स तत्वमसि केवलम्‌ ॥३६॥ 
अहं बरह्यास्मथहं ब्रह्म अशरीरमनिन्द्रियम्‌ । अहं मनोवुद्धिमहदहङ्कःदिवर्जितम्‌ ॥२७॥ 
आग्ररस्वप्नसुष॒प्त्यादियुक्तज्योतिसतदीयकम्‌ । नियं इड बुद्धियुक्त सत्यमानन्दमद्रयम्‌ ॥३८॥ 
योड्छावादित्यपुरषः सोऽसावहमख डतम्‌ ¦ इति ध्यायन्‌ विमुच्येत्‌ ब्राह्मणो भवबन्धनात्‌ ॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे अष्टाङ्गयोगो नाम ऊनवञ्चाशदध्यायः ॥४६॥ 


णण 





७२ शरीगरुढमष्ापुराणम्‌ । म० ९० 
पञ्च शदन्याय। 
ब्रह्मोवाच 


अहन्यहनि यः कुयात्‌ क्रियां स ज्ञानमाम्यात्‌ । ब्रह्य मुहूतं चोत्थाय धर्ममथञ्च चिन्तयेत्‌ ॥१॥ 
चिन्तयेद्धदि पद्नस्थमानन्दमजरं हरिम्‌ । ऊपषःकठे तु संप्रासे कृत्वा चावश्यकं बुधः ॥ 
लायान्नदीषु शुद्धासु शोचं कत्वा यथाविधि ॥२॥ 
प्रातःलानेन पूयन्ते येऽपि पापतो जनाः । तस्मात्‌ सवप्रयल्ञेन प्रातःल्ञानं समाचरेत्‌ ॥३॥ 
प्रातःस्नानं प्रशंसन्ति दृटादएकरं हि तत्‌ । सुण्वात्‌ सुप्तस्य सततं लाल्याः संकछ्लवन्ति हि ॥ 
अतो नैवाचरेत्‌ कर्मास्यकृत्वा स्नानमादितः ॥४॥ 
<लददेमीः कालकर्णा च दुःस्वमं दुतिचिन्तितम्‌। प्रातःस्नानेन पापानि धूयन्ते नात्र संशयः ॥५॥ 
न च स्नानं विना पुसां प्राशस्त्यं कम संस्मृतम्‌ । होमे जप्ये व्रिरेपेण तस्मात्‌ स्नानं सन।चरेत्‌ ॥६॥ 
अशक्तावदिरत्क तु स्नानमस्य व्रिघीयते। आद्रेण वाससावापि माजन कायिकं स्मृतम्‌ ॥७॥ 
मरह्यमाभ्रयमृद्धिष्ठं वायव्यं दिग्यमेव च । वारुणं यौगिक तद्रतडङ्खं स्नानमाचरेत्‌ ॥८॥ 
गायन्तु माजनं मन्तःकुशेः साद्कविन्दुभिः। आम्य मस्मना पादमस्तक्राद्‌ देहधूननम्‌ ॥९॥ 
ग्रां हि रजसा प्रोक्तं वायव्यं स्नानमुत्तमम्‌ । यत्‌ तु सातपवषरंण स्नानं तरिव्यमुच्यते ॥१०॥ 
दरुणञ्चावगाहञ्च मानसं त्वात्मवेदनम्‌ । यौगिकं स्नानमाख्यातं योगेन परिचिन्तनम्‌ ॥ 

आत्मतीथमिति स्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः ॥११॥ 
भीखरक्षसनुद्धतं मालतीसम्भवं श्रमम्‌ । अपामासंञ्च तरिल्वञ्च करवीरञ्च धारणम्‌ ॥१२॥ 
उदट्मुखः प्राडमुखो वाक्यात दन्तधावनम्‌ । प्रन्नाल्य भुञ्ा तजद्च च्छु चौ देशे समाहितः ॥ 
सनात्वा सन्तपयेदेवाचपीनिःवरगास्तथा । आचम्य विधिवन्नित्यं पुनराचम्य वाग्यतः ॥ १४॥ 
समाजय मन्त्ररात्मानं कुशैः सोदकविन्दुभिः। आपोदिष्ठाग्याहृतिभिः सावित्पा वार्शेः गमेः॥ 
उ्करारव्याह्,तेयुतां गायत्रीं वदमानरम्‌ | ज्वला जलाञ्चटिदाद्धास्करं प्रतितन्मना || १६॥ 
प्रातःकाटे तनःस्थिखा दभु सुसमाहितः। प्राणापामं ततः कृत्य" भपरायेत्सन्प्यामिति भ्रति: ॥ 
या सन्ध्या सा जगत्सूतिमायानीताहिनि"कन्या | एश्ररा केवला शक्तिः।र वतर व्रसमुद्धता ॥१.॥ 
ध्वालवा रक्तां सितां कृष्णां गायत्री वे जपेदरूमः । प्राड्मुग्वः सततं विप्रः सन्ध्योपाखनमाचरेत्‌ ॥ 
सन्धवाहानो<गुचिर्निन्वमनर्हः वकर्म॑मु । यदन्यच्छुरुते किञ्चिन्न तस्य फ.गगमग्मवेत्‌ ॥२०॥ 
अनन्यचतसः सन्तो ब्राह्मणा वेदपारगाः । उपास्य विधिवत्सन्ध्यां प्राप्ताः पूव्रपरां गतिम्‌ ॥ 
याऽन्यत्र कुषतं यलं घमक्राय्य द्विजोत्तमः । विहाय सन्ध्याप्रणतिं स याति नरकायुतम्‌ ॥२२॥ 


श्रीगरढ़महापुराणम्‌ । भ ५० ५३ 
तस्मास्सवप्रयज्ञेन सन्ध्योपासनमाचरेत्‌ । उपासितो भवेत्तेन देवो योगतनुः परः ॥२३॥ 
सहखपरमां नित्यां शतमध्यां दश्चापराम्‌ । गायत्रीं वै जपेद्धिद्रान्‌ प्राङ्मुखः प्रयतः श्युचिः २४॥ 
अथोपतिष्ठेदादित्यमुदयस्थं समाहितः । मन्त्रस्तु विवित्रैः सारैः ऋुग्यजुःसामसंचितेः ॥२५॥ 
उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरम्‌ । कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूद्धनिममिभन्तितः ॥२६॥ 
ॐ खखोल्काय शान्ताय कारणत्रयहेतवे । निवेदयामि चात्मानं नमस्ते शानरूपिणे ॥२७॥ 
स्वमेव ब्रह्म परममापोज्योतीरसोऽमृतम्‌ । भूभुवःस्वस्त्वमोङ्कारः स्वो रुद्रः सनातनः ॥२८॥ 
एतद सूय्य हृदये जप्त्वा स्तवनमुत्तमम्‌ । प्रातःकाले च मध्याह्ं नमस्कुय्यांदिवाकरम्‌ ॥२९॥ 
अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि । प्रज्वाल्य वहि विपिवजह्भयाजातवेदसम्‌ ॥३०॥ 
ऋतिक्पुत्रोऽय पल्ली वा शिष्यो वापि सहोदरः, प्राप्यानु्ां विकेषेण जुहुयाद्वा यथाविषि ॥ 

विना मन्त्रेण यत्कमं नामुत्रेह फल्प्रदम्‌ ॥ ३१ ॥ 


देवतानि नमस्छुयादुपहारान्निवेदयेत्‌ । गुश्वैवाप्युपासीत हितञ्चास्य समाचरेत्‌ ॥३२॥ 

वेदाभ्यासं ततः कुय्यात्‌ प्रथलाच्छुक्तितो द्विजः । जपेदध्यापयेच्छिष्यान्धारयेदर विचारयेत्‌ ॥३३॥ 

अवेष्तेत च शस्त्राणि धमादानि द्विजात्तम । वैदिकांश्चैव निगमान्वदाङ्गानि च सर्वशः ॥३५॥ 

उपेयादीश्वरञ्चैव योगक्तमप्रसिद्धये । साधयेद्धिविषानथन्कुटुम्बाथं ततो द्विजः ॥३५॥ 

ततो मध्याहसमये स्नानां गदमाहरेत्‌ । पुष्पाक्षतान्ति्कुशान्‌ गोमयं शयुदधमेव च ॥२३६॥ 

नदीषु देवखतिषु तडागेषु सरःसु च। स्नानं समाचरेन्ैव परकीये कदाचन ॥ 
पञ्च पिण्डाननुद्धत्य स्नानं दुष्यन्ति नित्यशः ॥ ३७ ॥ 


गृदेकया शिरः क्षाल्यं द्ाम्थां नाभेस्तथोपरि । अधश तिसृभिः क्षाल्य पादो षडमिस्तथेव च| ३८॥ 
मृत्तिका च समुदि ब्द्धामर्कमा्रिका । गोमयस्य प्रमाणन्तु तेनाङ्गं लेपयेत्ततः ॥ 
प्र्ाल्याचम्य विधिवत्ततः स्नाधरात्छमादहितः॥ ३९ ॥ 


लेपयित्वा तु तीरस्थस्तज्लिङ्गेरेव मन्त्रतः । अमिमन््य जलं मन्तैरालिद्खर्वास्रोः श्यमैः ॥ 
स्नानकले स्मरेद्विष्णमापो नारायणो यतः ॥ ४० ॥ 

प्क्य ओंकारमादित्यं त्रिर्भिमजेजला्ये । आचान्तः पुनराच मेन्मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ ।४१॥४ 

अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखम्‌ । त्वं यज्स््वं वषट्‌ करार आपो ज्योतीरसोऽमरतम्‌॥४२॥ 

दुषदा वा त्रिरभ्यस्येदूव्यादह्ृतिप्रणवान्विताम्‌ । सावित्रीं वा जपेद्धिद्ांस्तथा चैवाघमर्षणम्‌ ॥४३॥ 

ततः संमाजनं कुरय्यादापोदिष्ठामयो भुवः । इदमापः प्रवहत व्यादृतिभिस्तयैव च ॥ 
ततोऽभिमन्वितं तोयमापोदिष्ठादिमन्तरकेः ॥ ४४ ॥ 


७ श्रीगरुढमहापुराणम्‌ । अ° ५० 


अन्तजर्मवागग्नौ जपेत्त्रिरधमप्रणम्‌ । द्रपदां वाथ साविकं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
आवत्तयद्ा प्रणवं देवदेवं स्मरेदरिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
आपः पाणौ समादाय जप्त्वा व मार्जने कृते । विन्यस्य मूर्धि तत्तोयं मुच्यते सवपातकैः ॥४६॥ 
सन्ध्यामुपास्य चाचम्य संस्मरेन्नित्यमीश्वरम्‌ । अथोपतिष्टेदादित्यमृरध्व पुष्पान्विताङ्खलिः ॥४७॥ 
्रक्िप्यालोकयेदेवमुदयस्थं न॒ शक्यते । उदुत्यं चिच्रमिव्येव तच्चक्षुरिति मन्त्रतः ॥४८॥ 
हसः शुचिः सदेतेन साबिच्या च विशेप्रतः । अन्यैः सौरव दिकैश्च ग[यत्रीञ्च ततौ जपेत्‌ ॥४६॥ 
मन्त्रांश्च विविधान्‌ पश्चात्‌ ध्राककूटे च कुशास्ने। तिष्ठंश्च वीक्षयमाणोऽक जपं कुयात्समाहितः^०॥ 
स्फरिकान्जाक्षश्द्राक्ेः पुत्रज्ञीव समुद्धवैः । कत्तव्य त्वक्षमाखा स्यादन्तरा तत्र सा स्मृता ५२१॥ 
यदि स्यार्ङ्गन्नवासा वै वारिमभ्यगतश्चरेत्‌ । अन्यथा च शुचौ भूम्यां दर्मषु च समाहितः ॥५२॥ 
प्रदक्षिणं समावृत्य नमस्कुर्या्तितः क्वितौ । आचम्य च यथाराखरं शक्त्या स्वाध्यायमाचरेन्‌ ॥ 
ततः सन्तपयेद्‌ देवादषीन्‌ पितरगणांस्तथा । आदावोङ्कारम्ाय नमोऽन्ते तपयामि च ॥५४॥ 
देवान्‌ ब्रह्मक्रषींश्चंव तप॑येदक्घतोदकैः । पितन्‌ देवान्‌ मुनीन्‌ भक्ता स्वसूत्रोक्तविधानतः ॥ 
देवर्षीस्तिपयेद्धीमानुद काज्ञलिमिः पितुन्‌ ॥५५॥ 
यज्ञोपवीती देवानां निवीती छ्षितपणे | प्राचीनावीती पिच्येतुतेन तीथन भारत ॥५६॥ 
निर्ष्पःङ्य स्नानवस्त्रं वै समाचम्य च वाग्यतः । सवैमन्बेरच॑येद्‌ देवान्‌ पुष्पैः पतेस्तथाम्बुभिः ॥ 
ब्रह्माणं शङ्करं सूय तथैव मधुसूदनम्‌ । अन्यांश्चाभिमतान्‌ देवान्‌ मक्तया चाक्रोधनो हरः ॥५८॥ 
प्रदयाद्राथ पुष्पादि सक्तेन पुष्षेण तु । आपो वा देवताः सवास्तेन सुम्थक्‌ समचिताः ॥५९॥ 
ध्यात्वा प्रणवपूर्वं वै देवं परिसमादितः । नमस्कारेण पुष्पाणि विन्यसेद्वे पथक्‌ पृथक्‌ ॥६०॥ 
नर्ते ह्याराधनां पुण्यं विद्यते कर्म वैदिकम्‌ । तस्मात्तादिमध्यान्ते चेतसा धारयेद्धरिम्‌ ॥६१॥ 
तद्विष्णोरिति मन्तरेण सूक्तेन पुरषेण तु । निवेदयेच आत्मानं विभ्णवेऽमलतेजसे ॥६२॥ 
तदध्यातमनाः शान्तस्तद्विष्णोरिति मन्तितः। दवयज्चं भूतयज्ञं पितृयज्ञं तथेव च|] 
मानुपं ब्रद्ययज्ञञ्च पञ्च यज्ञान्‌ समाचरेत्‌ ॥६३॥ 
यदि स्याततर्पणादर्वागि ब्रह्मयज्ञ कुतो भवेत्‌ । कत्वा मनुष्ययज्ञ वे ततः स्वाध्यायमाचरेत्‌ ॥ 
वैश्वदेवस्तु कत्तव्यो देवयज्ञः ख तु स्मृतः| भूतयज्ञः स व्यो मूतमभ्यो यस्त्वयं बलिः ||६५॥ 
श्वभ्यश्च उ्वपचेभ्यश्च पतितादिभ्य एव च | द्राद्‌ भूमौ बहिस्त्वन्नं पञ्चिभ्यश्च द्विजोत्तमः ॥ 
एकं तु मोजयेद्िप्रं पितनुदिश्य सत्तमः | नित्यश्राद्धं तवुदिद्य पितृयज्ञो गतिप्रदः ॥६७॥ 
उद्धव्य वा यश्चाशक्ति किथिदन्रं समाहितः । वेदनत्वराथव्रिदुये द्विजायेवोपपादयेन्‌ ॥६८] 


श्रीगरुड्मक्षापुराणम्‌ । अ० ५१ १ 
पूजयेदतिथिं नित्यं नमस्येदचयेद्‌ द्विनम्‌ । मनोवाक्छम॑भिः शान्तं स्वागतैः स्वगं ततः ॥६९॥ 
भिक्षामाहुग्रांसमात्रमन्नं तस्य॒ चतुगुणम्‌ । पुष्कलं हस्तमात्रन्तु तचतुगंणमुच्यते ॥७०॥ 
गोदोहमात्रकाटो वे प्रतीश्चेदतिथिः स्वयम्‌ । अभ्यागतान्‌ यथाशक्ति पूजयेदतिथि तथः ॥७१।। 
भिक्षां वे भिक्षवे दचयाद्विधिववद्‌ ब्रह्मचारिणे । द्ादन्नं यथाशक्ति अधिभ्यो छोभवर्जितः ॥ 

भुद्खीत बन्धुभिः साद्धं वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन्‌ ॥७२॥ 
अङ्गत्वा तुद्विजः पञ्च महायज्ञान्‌ द्विजोत्तमः । भुञ्जते चेन्‌ स मृदात्मा तिर्यग्योनिश्च गच्छति ॥ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तया महायजक्रियाक्नमाः । नाशयस्त्याञ्च पापानि देवानामर्चनं तथा || .9४॥ 
यो मोहादथवा<ऽलस्यादकृत्वा देवताचनम्‌ । युङ्क्ते स याति नरकान्‌ श्ूकरादेव जायते | ०५ 
अशोचं संप्रवश्यामि अनिः पाको सदा । अशौचं चैव संसर्गाच्ुचिः संसगंवजंनात्‌ | ७६! 
दशाहं प्राहगरोचं सवं विप्रा विप्रधितः। मरते चाथ जातेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तम |७९५]; 
आदन्तजननाप्सद् आन्ूडादेकरा्कम्‌ । त्रिरात्रमापनयनादशरात्रमतः परम्‌ ।!७८। 
क्षत्रियो द्वादद्याहेन दशभिः पय्चभिर्विंशः । श्ुद्यन्मासेन पे चूद्रो यतीनां नास्ति पातकम्‌ | 
रात्रिभिर्मासितुल्यामिगं भख वेषु शौचकम्‌ ॥७६॥ 

दति श्रीगारुडे महापुराणे आचारस्खण्ड परञ्च) सत्तमोऽध्यायः ॥५०॥ 


८९,१ 
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ब्रह्मोवाच 

रथात; संप्रवक्ष्यामि दानधममनुत्तमम्‌ । अर्थानामुचिते पाते श्रद्धया प्रतिपादनम्‌ ॥ १॥ 
दानन्तु कथितं तज्जेमुक्तिमृक्तिपरप्रदम्‌ | न्यायेनोधाजयद्धित्तं दानभोगफल्ञ्च तन्‌ )) २ ॥ 
अध्यापनं याजनञ्च व्रत्तमोदुः प्रतिग्रहम्‌ । कुपीदं कृषिवाणिज्यं क्षत्रत्रत्तोऽथवाजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
यदोयतेतु पत्रेभ्यस्तदरानं सात्विकं विदुः । नित्यं नैमित्तिकं काम्यं विमलं दानमीरितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अहन्यहनि यत्किञ्च यतेऽनुपकारिणे । अनुद्दिश्य फलं तस्माद्‌ बराह्मणाय तु नित्यशः ||५॥ 
यत्तु पापोपशान्त्ये च दीयते विदुपां करे । नैमित्तिकं तदुद्िष्ठं दानं सद्धिरनुष्ठितम्‌ ॥६॥ 
अपत्यविजयेश्वय्यंस्वर्गार्थं यत्प्रदीयते । दानं तत्काम्यमास्यातमृपिभि्ंम॑चिन्तकरैः ।\७॥ 
दश्वरप्रीणना्थांय व्रह्मवरित्मु प्रदीयते । चेतसा सत्वयुक्तन दानं तद्विमलं रिवम्‌ ॥८॥ 
इसुभिः सन्ततां भूमि यवगोधूमशालिनीम्‌ । ददाति वेदविदे स॒ न मूयोऽभिजाय>े ॥ 


७६ श्रीगरुङमहापुराणम्‌ । अ० ५१ 
भूमिदानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति ॥९॥ 
-विदां दत्त्वा ब्राह्मणाय ब्रह्मरोके महीयते । द्ादहरहस्तास्तु श्रद्धया ब्हचारिसे ॥ 
सवपापविनिमुंक्तो बरहमस्थानमवाप्रयात्‌ ॥१०॥ 
वैशाख्यां पौणमास्यान्तु ाह्मणान्सत पञ्च च । उपोष्याभ्यचयेद्धिद्रान्मघुना तिलपिषटकैः | 
गन्धादिभिः समभ्यच्यं वाचयेद्धा स्वयं वदेत्‌ | ११॥। 


प्रीयतां घम॑वाचाभिस्तथा मनसि वत्ते ! यावजीवं कृतं पापं तत्क्षणादेव नदयति ॥१२॥ 
कृष्णाजिने तिलान्कृत्वा दिरण्यमघुसर्पिषा । ददाति यस्तु विप्राय सर्व॑ तरति दुष्कृतम्‌ ॥१२॥ 
घृतान्नमुद्कञ्चेव वेशाख्याञ्च विरोषतः । निर्दिश्य धमंराजाय विप्रेभ्यो मुच्यते मयात्‌ ॥१५।। 
दवादद्यामचयेद्विष्णुमुपोष्याघ्प्रणाशनम्‌ । सवपापविनिमुक्तो नरो मवति निथितम्‌ ॥१५॥ 
यो हि यां देवतामिच्छत्षमाराधयितुं नरः । ब्राह्मणान्पूजयेच् लाद्धो जयेद्योषितः सुरान्‌ ॥१६॥ 
सन्तानकामः सततं पूजयेद्‌ वे पुरन्दरम्‌ । ब्रह्मव च सकामस्तु ब्राह्मणान्‌ बह्मनिश्चयात्‌ ॥१७॥ 
आरोग्यकामोऽथ रविं धनकामो हूृताशनम्‌ । कमणां सिद्धिकामस्तु पूजयेद्‌ वै विनायकम्‌ ॥१८!। 
भोगक्रामो हि शशिनं बलकामः समीरणम्‌ । मुमुक्षुः सवं घंसारात्‌ प्रयत्नेना्च॑येद्धरिम्‌ ॥ 
अकामः सवकामो वा पूजयेत्त गदाधरम्‌ ।।१९॥ 
वारिदस्वृत्तिमाभोति सुखमक्षय्यमन्नदः । तिल्प्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्वक्षुरुत्तमम्‌ ॥२०॥ 
भूमिदः सवमामरोति दीषमायुर्दिरण्यदः । ग्रहदोऽग्रथागि व्रिख्वानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
वासोदश्वन्द्रसालोक्यमरिविखाटोक्यमश्वदः । अनडुहः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रघरस्य पिष्टपम्‌ ॥२२॥ 
यानशय्याप्रदो माय्यामैश्वय्यंमभयप्रदः । धान्यदः शाश्वतं सौख्यं बह्मदो बह्म साश्वतम्‌॥२३॥ 
वेदवित्ु ददज्कानं स्वगंलोके महीयते । गवां घासप्रदानेन सवंपापैः प्रमुच्यते ॥ 
इन्धनानां प्रदानेन दीक्ता्िजांयते नरः ॥ २४ ॥ 
आओप्रधं स्नेहमाहारं रोमिरोगप्रथान्तये । ददानो रोगरहितः सुखी दीर्घायुरेव च ॥२५॥ 
असिपत्रवनं मागं ष्युरधारसमन्वितम्‌ । तीक्ष्णातपञ्च तरति चछुत्रोपानच्प्दानतः ॥२६॥ 
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चास्य दयितं गदे | तत्तद्‌ गुणवते देयं तदेवाद्यमिच्छंता ॥२७॥ 
अयने विघूवे चैव ग्रहणे चन्द्रसूटय॑योः । संक्रान्त्यादिषु कालेषु दत्तं भवति चाक्षयम्‌ ॥२८॥ 
प्रयागादिषु तीर्थे गयायाञ्च विशेपतः। दानधर्माखरो धर्मो भूतानां नेह विद्यते ॥२६॥ 
स्वगादव्युतिकामेन दानं पापोपशान्तये । दीयमानन्वु यो मोहद्विपरा्चिष्वध्वरेषु च ॥ 
निवारयति पापात्मा तिय्यग्योनिं ब्रजेन्नरः ॥ ३० ॥ 


श्रीगर्डमहापुराणम्‌। अ० ५२ ७ॐ 


यस्तु दुर्भिश्चवेलायामन्नाद्यं न प्रयच्छति । प्रियमाणेषु विप्रेषु ब्रह्महा स तु गर्हितः ॥२९१॥ 
इति श्रीगाङढे महापुराणे दानधर्मो नाम एकपञ्चाशत्तमोऽष्यायः ॥५१॥ 





दिष्ाशवभोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


अतः परं प्रवक्ष्यामि प्राय्चित्तविथि द्विजाः । ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः ॥ १ ॥ 
पञ्च पातकिनस्त्वेते तत्संयोगी च पञ्चमः । उपपापानि गोहत्याप्रभृतीनि सुरा जगुः ॥ २ ॥ 
नद्यहा दादशान्दानि कुटीं कृत्वा बने वसेत्‌ । कु्यांदनङनं वाथ भुगोः पत्तनमेव च ॥ 
ज्वलन्तं वा विरोद्भ्रिं जटं वा प्रविशेत्स्वयम्‌ ॥ ३॥ 
नाह्मणाथ गवाय वा सम्यक्‌ प्राणान्परित्यजेत्‌। दत्त्वय चान्नञ्च विदुषे ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ ४ ॥ 
अङतमषावमृथके स्नात्वा वा मुच्यते द्विजः । सवस्वं वा वेदविदे ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
सरस्वत्यास्तरङ्किण्याः सङ्गमे लोकविश्रुते । शुद्धे जिसवनस्नातस्तिरात्नोपोषितो द्विजः ॥ ६ ॥ 
सेतुबन्धे नरः सनात्वा मुच्यते ब्रह्महत्यया । कपालमोचने स्नात्वा वाराणस्यां तथेव च ॥ ७ ॥ 
उरापस्तु सुरां पीत्वा अग्निवणा द्विजोत्तमः । पयो घृतं ऋ गोमूत्रं तस्माद्पापास्पमुच्यते ॥ ८ ॥ 
उुबरणस्तेयी मुक्तः स्यान्मुषटेन हतो पैः । चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्‌ जह्महनव्रतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अदमाय्या समारद्य ब्राह्मणः काममोहितः । -अवग्रहेत्लियं तत्तां दीसां कार्ष्णायसीं कृताम्‌ ॥१०॥ 
युवङ्गनागामिनश्च चरेयुत्रह्वहा व्रतम्‌ । चान्द्रायणानि वा कुर्ययात्ञ्च चत्वारि वा पुनः ॥ 
पतितेन च संसर्गं कुखते यस्तु वे द्विजः । स तत्पापापनोदाथं तस्येव व्रतमाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
तत्तङ्ृच्छं  चरेद्राथ संवत्सछरमतन्द्रितः । सर्वस्वदानं विधिवत्सर्वपापविरोभनम्‌ ॥१३॥ 
चन्द्रायणञ्च विधिना कतं चैवातिङ्च्छुकम्‌ । पुण्यक्षेत्रे गयादौ च गमनं पापनाशनम्‌ ॥१४॥ 
अमतस्यां तिथि प्राप्य यः समाराधयेद्धवम्‌ । ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु सव॑पापैः प्रमुच्यते ॥ 
उपोषितश्चुदश्यां कृष्णपक्षे समाहितः । यमाय धर्म॑राजाय मृत्यवे चान्तकाय च। 
वैवस्वताय कालाय सुवभूतक्चयाय च ॥१६॥ 
रत्येकं तिलसंयुक्तान्दयात्ससन जलाज्ञलीन्‌ । खात्वा नां वु पूर्वा मुच्यते सर्वपातकैः ॥१७॥ 
नद्चय्यमधः शय्यामुपवासद्विजाचनम्‌ । ब्रतेष्वेतेषु कुर्वीत शान्तः संयतमानसः ॥१८॥ 
धषथामुपोषितो देवं शुङ्कपष्े समाहितः । सतम्यामच॑येद्धानुं सज्यते सख्वंपातकेः ॥१९॥ 


७ श्रीगरुडमह्‌ापुराणम्‌ । ० ५३ 


एकादद्यां निराहारः समभ्यच्य जनार्दनम्‌ । द्वादश्यां श॒क्पक्षस्य महापपैः प्रमुच्यते ॥२०॥ 
ततो जपस्तीर्थसेवा देव्राह्मणपूजनम्‌ । ग्रहणादिषु कलिघरु महापातकनाशनम्‌ ॥२१॥ 
यः सर्वपापयुक्तोऽपि पुण्यतीर्थेषु मानवः । नियमेन व्यजेताणान्मुच्यते सवपातकैः ॥२२॥ 
नयप्र वा कृतघ्नं वा महापातकदुषरितम्‌ । मत्तारमुद्धरेन्नारी द्विष्टा सह पावकम्‌ ॥२३॥ 
"पतिव्रता तुया नारी मवुंः श्रुभरुषणोत्सुका । न तस्या विद्यते पापमिह लोके परत्र च ॥२४॥ 
यथा रामस्य सुभगा सीता तरेटोक्यविश्रुता । पल्ल दाशरथेर्देवी विजिग्ये राक्षसेश्वरम्‌ ॥२५॥ 
"फल्गुतीर्थादिषु ज्ञातः सर्वाचारफलं लभेत्‌ । इत्याह भगवान्विष्णुः पुरा मम यतव्रता ॥२६॥ 
इति श्रीमार्डे महापुराणे प्रायश्चित्तं नाम दिपञ्चारत्तमोऽध्यायः ॥५२॥ 





त्रिपजाशसमोऽष्यायः 
सूत उवाच 


एवं ब्रह्माऽजर्वाच्छुत्वा हरेर्टनि्षीस्तथा ॥ १ ॥ 
ततर पद्ममहापद्मौ तथा मकरकच्छपौ | मुकुन्दनन्दो नीलश्च राङ्खश्चवापरो निधिः ॥ 
सत्याह्द्धौ भवन्त्येते स्वरूपं कथयाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
पद्मेन टश्षितश्चैव सात्त्विको जायते नरः । दाक्षिण्यसारः पुरुषः सुवणांदिकसंग्रहम्‌ । 
रूप्यादि कुय्यादयात्तु यतिदेवादियज्वनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
महापद्माङ्कितो ददाद्वनायं धार्मिकाय च । निधी पद्ममहापद्नौ सात्विकी पुरुषो स्प्रतौ ॥ ४॥ 
-मकरेणाङ्कितः खङ्ञवाणकुन्तादिसंग्रही । ददयाच्छताय मेत्रीञ्च याति निव्यञ्च राजभिः ॥ ५ ॥ 
व्याणां शत्रूणां च नाशं संग्रामे चापि संतरेत्‌ । मकरः कच्छपश्चैव तामसौ तु निधी स्मृतौ ।६॥ 
कच्छपी विश्वसेन्नेत्र न युङ्क्ते न ददाति च । निधानमू््यां कुरते निधिः सोप्येकपूरुषः ॥७॥ 
राजसेन मुकुन्देन रक्षितौ राज्यसंग्रही । मुक्तमोगो गायनेभ्यो दवय्ाद्द्यादिकासु च ॥ ८ ॥ 
रजस्तमो महानन्दी आधारः स्यात्कुलस्य च | 
स्तुतः प्रीतो भवति वै बहुभार्या भवन्ति च । पूवमित्रेषु शैथिल्यं प्रीतिमन्यैः करोति च ॥ ६ ॥ 
नीटेन चाङ्कितः सत्त्वतेजसा संयुतो भवेत्‌ । वस्रधान्यादिसंग्रादी तडागादि करोति च ॥ 
त्रिपौरुषो निधिश्चेव आम्रारामादि कारयेत्‌ |१०॥ 
"एकस्य स्यान्निधिः शङ्ख : स्वयं मुडन्ते घनान्तकम्‌ । कदन्नभुक्परिजनो न च शोमनवल्रधूक्‌ ॥ 


श्रीगरड्महापुराणम्‌ । अ० ५४ ७€ 

स्वपोषणपरः शङ्खी दद्यात्परनरे बथा । मिश्रावलोकनान्मिश्रे स्वभावफलदायिनः ॥१२॥ 

निधीनां रूपमुक्तं ठु हरिणापि हरादिके । हरिभुवनकोषादि यथोवाच तथा वदे ॥१३२॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे त्िपञ्चारत्तमोऽध्यायः ॥५३॥ 





चतुःप्वाशत्तमोऽष्यायः 


हरिदवाच 
अच्चिघ्रश्चाभ्निबाहुश्च वपुष्मान्युतिमांस्तथा । मेधा मेषातिथिमव्यः ्चब्ररः पुत्र एव च ॥ 
ज्योतिष्मान्दशमो जातः पुत्रा ह्येते प्रियव्रतात्‌ ॥ १ ॥ 

मेधान्रिबाह्ुपुत्रास्वु जयो योगपरायणाः । जातिस्मरा महामागा न राज्याय मनो दधुः ॥ 

विमन्य सप्त द्वीपानि सप्तानां प्रददौ वृपः ॥ २॥ 
योजनानां प्रमाणेन परञ्चाशत्कोटिराञ्जता । जलोषरि मही याता नौरिवास्ते सरिले ॥ ३ ॥ 
जम्बुजञखद्वयौ द्वीपौ शाल्मलश्चापरो इर । कुशः कोञ्चस्तथा शाकः पुष्करश्चैव सतमः ॥*४॥ 
एते द्वीपा समुद्रस्तु खत ॒सस्तभिराइताः । ठवणेक्चुुरासर्पिदंपिदुग्धजलान्तकाः ॥ ५ ॥ 
द्वीपात्तु द्विगुणो द्वीपः समुद्रश्च इृषप्वज । जग्बुद्रीपे स्थतो मेष्लश्चथोजनतरिस्वृतः ॥ ६ ॥ 
चतुरशीतिखाहर्योजनेरस्य चोन्छयः। प्रविष्टः पोडशाधस्तादुद्ात्रंशममूर्मि विस्तृतः ॥ ७ ॥ 
अधः षोडशसादखः कर्णिकाकारसंस्थितः । हिमवान्देमङूटस्च निषधड्चास्य ददिणे ॥ 

नीलः खवेतश्च श्रृङ्गी च उत्तरे वषपवंताः ॥ ८ ॥ 
सक्ञादिषु नरा रद्र ये वसन्ति सनातनाः । शङ्कर हि न तेष्वस्ति युगावस्था कथञ्चन ॥ ६ ॥ 
जम्बुदधोपेडवरात्पुत्रा ह्यभिघ्रादभवन्नव । नाभिः किंपुखषश्चैष॒हरिवषं इरावतः ॥१०॥ 
रम्यो हिरणएवान्षषठर्च कुखभद्राश्च एव च । केतुमालो वपप्तेभ्यस्तत्षंलान्बण्डकान्ददो ॥११॥ 
नाभेस्तु मेरुदेव्यान्त॒ पुत्रोऽमूहषरभो हर । तत्पुत्रो भरतो नाम शालग्रामे स्थितो ब्रती ॥१२॥ 
सुमतिभरतस्यामूत्ततपुत्रस्तेजसोऽमवत्‌ । इन्दरयुप्नदेच तत्पुत्रः परमेष्ठी ततः स्मृतः ॥१२॥ 
प्रतीहारस्च तत्पुत्रः प्रतिहत्तां तदात्मजः । सुतस्तस्मादथो जातः प्रस्तारस्तत्मुतो विभुः ॥१४॥ 
परथुश्च तत्सुतो नक्तो नक्तस्यापि मयः स्मृतः । नरो गयस्य तनयस्तत्पु्रौ बुद्धिरार्‌ ततः ॥ ६५, 
ततो धीमान्महातेजा भौवनस्तस्य चात्मजः । ववष्टा ष्टश्च विरजा रजस्तस्याप्यमूरषुनः ¦ 

रातजिद्रजसस्तस्य विष्वग्ज्योतिः सुतः स्मृतः ॥१६॥ 

इति श्रीगार्डे महापुराणे चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५४॥ 


८9 ओगरुङ्महापुराणम्‌ । अ० ५ 
प्चपञ्चाशत्तमोऽष्वायः 
हरिरुवाच 
मध्ये त्विलावृतो वर्षो भद्राश्वः पूवतो भवेत्‌ । पक॑ंदक्िणतो वर्पो दिरण्वान्त्रषभध्वज ॥ १ ॥ 
ततः किम्पुरुषो वर्षो मेरोदश्चिणतः स्मृतः । भारतो दक्षिणे प्रोक्तो हरिर्दक्तिशिपश्िमे ॥ 
पश्चिमे केवमालश्च रम्यकः पश्चिमोत्तरे ॥ २॥ 
उत्तरे च कुरोवंषः कल्यद्ृचसमावृतः । सिद्धिः स्वाभाविकी सद्र वजंयित्वा तु भारतम्‌ ॥३॥ 
इन्द्रद्वीपः करोरमांस्ताप्रवर्णो गभस्तिमान्‌ । नागद्वीपः कटाहश्च सिंहलो वारणस्तथा ॥ 
अयन्तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंतरतः ॥ ४ ॥ 
पूर्वे किरातास्तस्यास्ते पश्चिमे यवनाः स्थित्ताः। अन्धा दक्षिणतो उद्र वरुष्कास्त्वपि चोत्तरे ॥ 
ब्राह्मणाः चत्रिया वैश्याः चुद्राश्चान्तरवासिनः ॥ ५ ॥ 
मदेनद्रौ मलयः सद्यः शक्तिमा्षपर्वतः । विन्ध्यश्च पारिभद्रश्च सत्ता कुलपर्वताः ॥ ६ ॥ 
वेदस्मृतिनंमंदा च बरदा सुरसा शिवा । तापी पयोष्णी सरयू कावेरी गोमती तथा ॥ ७ ॥ 
मोदावरी भीमरथी कृष्णवणां महानदी । केतुमाला ताम्रपर्णी चन्द्रभागा सरस्वती ॥ ८ ॥ 
ऋषिकुल्या च कावेरी मृतगङ्गा पयस्विनी । विद्भां च शतद्रुश्च नयः पापहराः श्चमाः |} 
आसां पिबन्ति सलिलं मध्यदेशादयो जनाः ॥ ६ ॥ 

पाञ्चाला; कुरवो मत्स्या यौषेयाः सपटचराः । कुन्तयः शूरसेनाश्च मध्यदेशजनाः स्मृताः ॥१०॥ 
वृषध्वज जनाः पाद्या; सूतमागधचेदयः । काप्रायाश्च विदेहाश्च पूतस्य कोशटास्तथा ॥११॥ 
कलिन्गवङ्गपुण्डाज्ञा वेदभां मूलकास्तथा । विन्ध्यान्तर्मिल्या देशाःपू्वं दक्षिणतः स्मृताः| १२॥ 
पुलिन्दादमकजीमूतनयराष्रनिवाचिनः । काणांटाः काम्बोजा घाटा दक्षिणापथवासिनः॥१३॥ 
अम्बष्ठद्रविडा लाटाः कम्बोजा खरीमुखाः शकाः। आनत्त॑वासिनश्चैव क्ेया दक्षिणपश्चिमे ।१॥ 
ल्ीराज्याः सैन्धवा म्लेच्छा नास्तिका यवनास्तथा। पश्चिमेन च विया माधुरा ैषयैः सह ॥ ९५) 
माण्डव्याश्च तुषाराश्च मूठिकाश्च मसाः खाः । महाकेशा महानादा देशास्पुत्तरपश्चिमे ॥९६॥ 
रम्बकास्तननागाश्च मद्रगान्धारवाह्धिकाः । हिमाचलाय्या म्लेच्छा उदीचीं दिशमाभिताः \। 
त्रिगचनीलकोलामब्रह्मपुत्राः सटङ्कणाः । अमीषाहाः सकादमीरा उदक्पूर्वेण कीर्रिताः॥१८। 


इति श्रीगार्डे महापुराणे पञ्चपञ्वाद्त्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


& श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ५६ ८१ 
पटुपश्चाशत्तमोऽष्यायः 


हरिस्वाच 
सप्त मेषातिथेः पुत्राः क्ञस्षद्रीपेश्वरस्य च । ज्येष्ठः शान्तभवो नाम रिसिरस्तदनन्तरः ॥ १ ॥ 
सुखोदयस्तथा नन्दः रिवः क्षेमक एव च । ध्रुवश्च सप्तमस्तेषां क््षदवीपेश्वरा हि ते।॥२॥ 
गोमेदश्चैव चन्द्रश्च नारदो दन्दुभिस्तथा सोमकः सुमनाः शेटो वेभ्राजश्चात्र सप्तमः ॥ ३ ॥ 
अनुत्त शिखी चैव विपाश्या त्रिदिवा क्रमुः । अग्रता सुकृता चैव सेतास्तत्र निम्नगाः ॥ ४॥ 
वपुष्मान्शाल्मलस्येशस्तत्सुता वप॑नामकाः | श्वेतोऽथ हरितश्चैव जीमूतो रोहितस्तथा ॥ 
वैद्युतो मानसश्चैव सप्रमश्चापि सप्तमः ॥ ५ ॥ 
कुमुदश्चोन्नतो द्रोणो मदिषोऽथ बलाहकः । क्रो्चः कडुद्मान्हयेते वै गिरयः सरितस्त्विमाः ॥ ६ ॥ 
योनिस्तोया वितृष्णा च चन्द्रा ज्ञा विमोचनी । विधृतिः सतमी तासां स्म्रृताःपापप्र्षान्तिदाः ॥ 
ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे सप्त पुत्राः श्रणुष्व तान्‌ | उद्धिदो वेणुमांश्चैव दरो ठम्बनो धृतिः ॥ 
प्रभाकरोऽथ कपिलस्तन्नामा वष्रपद्धतिः ॥ ८ ॥ 
विद्रुमो हेमशैलश्च युतिमान्पुष्पवांस्तथा । कुशेशयो हरिश्चैव सत्तमो मन्दराचलः ॥ ९ ॥ 
धूतपापा शिवा चैव पवित्रा सम्मतिस्तथा । विनुदम्भा मही काशा सवपापहरास्स्वि माः ॥१०॥ 
क्रौञ्चद्वीपे यतिमतः पुत्राः सप्त महात्मनः । कुशलो मन्दगश्चोष्णः पीवरोऽथान्धक्रारकः ॥ 
मुनिश्च दुन्दुभिश्चैव सेते तत्सुतां हर ॥११॥ 
क्रौञ्चश्च वामनश्रैव तृतीयश्ान्धकारकः । देवावृच महाशैलो दुन्दुभिः पुण्डरीकवान्‌ ॥१२॥ 
गौरी कुमुद्रती चैव सन्ध्या रात्रिर्मनोजवा । ख्यातिश्च पुण्डरीका च सपेता वघनिस्नगाः ॥१३॥ 
ओाकदीपेश्वराद्धव्यात्तक्च पुत्राः प्रजक्चिरे । जल्दश्च कुमारश्च सुकुमारो मर्शावकः ॥ 
कुसुमोदः समोदार्किः सप्तमश्च महाद्रुमः ॥१४॥ 
सुकुमारी कुमारी च नलिनी षेनुका च या । इत्तुश्च वेणुका चेव गभस्ती सप्तमी तथा ॥१५॥ 
खबलात्पुष्करेशाच महावीरश्च धातकिः | अभूद्रषद्यञ्चव मानसोत्तरपूव तः ॥१६॥ 
योजनानां सहखाणि ऊर्वं पञ्चाशदुच्ितः। तावेव च विस्तीणः सवतः परिमण्डलः ॥१७॥ 
स्यादूदकेनोद्धिना पुष्कर परिवेष्टितः । स्वादूदकस्य पुरतो दद्यते लोकसंस्थितिः ॥१८॥ 
द्विगुणा काञ्चनी भूमिः सवजन्तुविवर्जिता ॥१९॥ 
लोकालोकस्वतः रौलो योजनायुतविस्तृतः । तमसा पवतो व्याप्तस्तमोऽप्यर्डकटाहतः ॥२०॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे षटपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५६॥ 


८ श्रीगर्ड़महापुराणम्‌ । अ ० ५७.५८ 
सपुपश्वाशत्तमोऽभ्यायः 
हरिरुवाच 
सत्ततिस्तु सहखाणि मूम्युच्छायोऽपि कथ्यते । दशसाहखमेकेकं पातालं इषमध्वज ॥ १ ॥ 
अतलं वितल्ञ्चेव नितलञ्च गभस्तिमत्‌ । महाख्यं सुतलच्चाम्रथं पाताठ्क्वापि सप्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
कृष्णा ञ्ुक्गारुणा पीता शकरा शेककाञ्चना । भूमयस्तत्र दैतेया वसन्ति च युजङ्गमाः ॥ २ ॥ 
रारे वु पुष्करद्वीपे नरकाः सन्ति तान्‌ श्णु । रौरवः शक्रो बोधस्तालो विशखनस्तथा ॥ ४ ॥ 
महाज्वारस्तप्तकुम्भो क्वणोऽथ विमोहितः । खधिरोऽथ वैतरणी कृमिशः कमिमोजनः ॥ ५ ॥ 
असिपत्रवनः कृष्णो नानामक्चश्च दारुणः । तथा पूयवहः पापो बहिज्वारोद्धबोऽङिवः ॥ £ ॥ 
सदंशः कष्णसूत्रश्च तमश्चावीचिरेव च । श्वभोजनोऽथाप्रतिष्ठोष्मवीचिनेरकाः स्मृताः ॥ 
पापिनस्तेषु पच्यन्ते विषशसखनाभ्िदायिनः ॥ ७ ॥ 
उपय्युपरि वै टोका ख्द्र मूतादयः स्थिताः ॥ ८ ॥ 
व]रिवह्ृधनिटाकाशे वृतं भूतादिना च तत्‌ । तदण्डं महता सद्र प्रधानेन च वेष्टितम्‌ ॥ 
अरडं दशगुणं व्याप्तं व्याप्य महयन; स्थितः ॥ ९ ॥ 
इति भरीगास्डे महापएुरणि सततपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५५७॥ 





न्मष्टपञाशत्तमोऽप्यायः 


हरिरुवाच 


वश्ये प्रमाणसंस्थाने सूर्यादीनां श्रणुष्व मे । योजनानां सहखाणि भास्करस्य रथो नवः ॥ १ ॥ 

$शादर्डस्तथैवास्य द्विगुणो चषमध्येज । साद्धकोटिस्तथा सप्त नियुतान्यधिकानि च ॥ 
योजनानान्तु तस्याक्षस्तत्र चक्र प्रतिष्टितम्‌ ॥ २ ॥ 

त्रिनाभिमतिपञ्चारे षण्नेमिन्यक्षयात्मके | संवत्सरमये कृतज्ञ काटचक्रं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३ ॥ 

नवत्वारिंशत्वहखाणि द्वितीयोऽक्षो विवस्वतः। पञ्चान्यानि तु साद्धानि स्यन्दनस्य वृषध्वज ॥ ४ ॥ 

अक्षप्रमाणमुभयोः प्रमाणन्तु युगाद्धयोः । हस्वोऽक्षस्तचयुगाद्धन श्रुवाघारे रथस्य वे ॥ 
द्वितीयेऽशचे तु तच्चक्रं संस्थितं मानसाचले ॥ ५ ॥ 

गायत्री सबृहत्युष्णिग्जगती त्रिष्टुबेव च । अनुष्प्पङ्क्तिरिप्युक्ताश्छन्दांसि दरयो रेः ॥ ६ ॥ 

धाता क्रुस्थला चेव पुरस्त्ये वासुकिस्तथा , रथकृदुप्रामणीहतिस्तम्बुरुशतरमाखके ॥ ७ ॥ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ४८ टे 
अय्य॑मा पुलहश्चैव रथौजाः पुञ्चिकास्यला | प्रेतिः कच्छनीरश्च नारदश्चेव माधवे ॥ ८॥ 
मित्रोऽत्रिस्तकको रक्षः पौरुषेयोऽथ मेनक्रा । हाहा रथस्वनश्चैव ज्येष्टे भानो रथे स्थितः ॥ ६ ॥ 
वरुणो वशिष्ठो रम्भा सहजन्या कुदुबरुधः । रथचित्रस्तथा शुक्रो वसन्त्यापादुसंकञिते ॥१०॥ 
इन्द्रो विश्वावसुः सोत एलापत्रस्तथाङ्किराः। प्रम्लोचा च नभस्येते सर्पाश्चाके तु सन्ति वे ॥११॥ 
विवस्वानुग्रसेनदच भृगुरापूरणस्तथा । अनुम्लोचा शङ्कपाढो व्याघ्रो भाद्रपदे तथा ॥१२॥ 
पूषा च सुरुचिर्धाता गौतमो-थ धनज्ञयः । सुषेणोऽन्यो घृताची च वसन्त्याश्वयुजे रवो ॥१३॥ 
विश्वावसुर्मरद्वाजः पजन्येरावतौ तदा । विश्वाची सेनजिच्रापः कार्सिके चाधिकारिणः ॥१५॥ 
अंधः काश्यपस्ताक्तश्च महापद्रस्तथोवंशी । चित्रसेनस्तथा विचयुन्मागशीर्षाधिक्रारिणः ॥१५॥ 
क्रतुभग॑स्तथोर्णायुः सपरज ‡ कर्कोटकस्तथा | अरिषटनेमिश्चेवान्या पूवं चित्तिवराप्सराः ॥ 
पौपमासे वसन्त्येते सप्त भास्करमण्डले ॥१६॥ 
त्वष्ठाऽथ जमदग्िद्च कम्बलोऽथ तिलोत्तमा । ब्रह्मापेतोऽथ ऋ तजिदूधृतराष्टरश्च सप्तमः ॥१७॥ 
माघमासे वसन्त्येते सप्त भास्करमणडठे ॥१८॥ 
विष्णुरश्चतसे रम्भा सू््य॑वर्चाथ सत्यजित्‌ । विश्वामित्रस्तथा रक्षो यज्ञापेतो हि फाल्गुने ॥१६॥ 
स्ितुर्मण्डटे वब्रह्मन्विष्णुशक्सयुपवरंहिताः । स्तुवन्ति मुनयः सू््यं गन्धतरर्गयते पुरः ॥२०॥ 
चृस्यन्तोऽप्सरसो यान्ति सूथ्यस्यानु निशाचराः । वहन्ति पन्नगा यन्लैः क्रियतेऽमीपुसंग्रदः ॥ 
वाटिखिल्यास्तथैवैनं परिवाय्यं समासते ॥२१॥ 
रथस्निचक्रः सोमस्य कुन्दाभास्तस्य वाजिनः । वामदक्षिणतो युक्ता दश तेन चरप्यसौ ॥२२॥ 
वाय्वम्निद्रव्यसम्मूतो रथस्चनद्रमुतस्य च । पिपरङ्खस्ुरभैगुंक्तः सोऽश्ामिवायुवेगिभिः ।॥२२॥ 
सवरूथः सान॒कषों युक्तो मूमिभवेहयेः । सोपासङ्गपताकस्तु जुक्रस्यापि रथो महान्‌ ॥२४।॥ 
रथो भूमिषुतस्यापि तप्तकाञ्चनसन्निमः । अशः काञ्चनः श्रीभान्मोमस्यापि रथो महान्‌ ॥ 
पद्मरागास्यैरशवैः संयुक्तो वह्दिसम्भवेः ।(२५॥ 
अष्टाभिः पाण्डरर्यक्तेवाजिभिः काञ्चने रथे । तिष्ठंस्तिष्ठति वर्प वे राशौ राशौ त्रहस्पतिः ॥२६॥ 
आकारासम्भवेरश्वैः सरलैः स्यन्दनं युतम्‌ । समारुह्य शनैर्याति मन्दगामी रानेडचरः ॥२७॥ 
स्वर्भानोस्तुरगा ह्यष्टौ भृज्ञामा धूसरं रथम्‌ । सङ्रयुक्तास्तु मूते वहन््यविगतं सदा ।२८॥ 
तया केतुरथस्याश्वा अष्टौ ते वातरंहसः । पलालधूमवर्णाभा लाक्षारसनिभाख्णाः ।[२९॥ 
द्रीपनद्रुयदन्वन्तो वनानि हरेस्तनुः ॥३०॥ 
इति भ्रीगाश्डे महापुराणे मुवरनकोषो नाम अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ५८ 





ट्४ श्रीगरडमहापुराणम । अ० ५९ 
ऊनषष्टितमोऽष्यायः 


सूत उवाच 
ज्योतिश्चक्रं भुवो मानमुक्त्वा प्रोवाच केशवः । चतुलं कं ज्योतिषस्य सारं रद्राय सवंदः ॥१॥ 
हरिरुवाच 
कृत्तिकास्तवभ्निदेवत्या रोदिण्यो ब्रह्मणः स्मृताः । इल्वलाः; सोमदैवत्या रौद्रं चाद्रमुदाद्यतम्‌ ॥२॥ 
पुनर्वसुस्तथादित्यस्तिष्यश्च गुरुदैवतः । अशेषाः सपदैवत्या मघाश्च पितृदेवताः ।॥।३॥ 
भाग्याश्च पू्व॑फल्गुन्यः अय्य॑मा च तथोत्तरः । सावित्रश्च तथा हस्तरिचत्रा खषा प्रकौततितः ॥ 
स्वाती च वायुदैवत्या नश्चत्रं परिकीत्तितम्‌ । इन्द्रािदेवता प्रोक्ता विश्चाखा वृषभध्वज ॥५॥ 
मैत्मृष्वमनुराधा ज्येष्ठा शाक्रं प्रकीत्तितम्‌ । तथा निशरुतिदैवत्यो मूलस्तरजञेख्दाद्तः ।। ६ ॥ 
आप्ारू्वाषादपूर्वासतु उत्तरा वैश्वदेवताः । बाह्श्चेवाभिजित्मोक्तः श्रवणा वैष्णवः स्मृतः ॥ 
वासवस्तु तथा क्रुं धनिष्ठा प्रोच्यते बुधैः । तथा शतभिषा प्रोक्तं नक्षत्रं वारुणं शिव ॥ ८ ॥} 
आब्यम्भाद्रपदा पूर्वां अदित तथोत्तरा । पौष्णञ्च रेवती ऋश्षमश्वयुक्चाश्वदेवतम्‌ ॥ 
भरण्यस्व तथा याम्यं प्रोक्तास्ते ऋक्षदेवताः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्माणी संस्थिता पूर प्रतिपन्नवमीतिथौ । मदश्वरी चोत्तरे च द्वितीयादशमीतिथौ ॥१०॥ 
पञ्चम्याञ्च त्रयोदश्यां वाराही दक्षिणे स्थिता । षष्ठधाञ्चेव चतुदश्यामिन्द्राणी परिचमे स्थिता ॥ 
सप्तम्यां पौरणमास्याञ्च चामुण्डा वायुगोचरे । अष्टम्यमावास्ययोगे महालचमीशगोचरे ॥१२॥ 
एकादश्यां वृतीयायाममिकोणे तु वैष्णवी । द्वादश्याञ्च चतुर््यान्तु कौमारी नैरृते तथा ॥ 
योगिनीसम्भुखे नैव गमनादि प्रकारयेत्‌ | १३॥) 
अशिनीमन्र रेवत्यो मरगमूला पुनर्वसुः । पुष्या हस्ता तथा ज्येष्ठा प्रस्थानश्रषठमुच्यते ॥१५॥ 
हस्तादि पञ्च ऋक्लाणि उत्तरात्रयमेव च । अश्विनी रोदिणी पुष्या धनिष्ठा च पुनवसुः ॥ 
व््प्रावरणे श्रेष्ठो नश्चत्राणां गणः स्मरतः ॥ १५॥ 
कृत्तिका भरण्यशछेषा मधा मूलविशाखयोः । त्रोणि पूवां तथा चैव अधोवक्तराः प्रकीर्तिताः ॥१६॥ 
एष वापीतङ़ागादिकूपमूमिवृणानि च । देवागारस्य खननं निधानखननं तथा ॥१७॥ 
गणितं ज्योतिषारम्भं खनेर्बिल्प्रवेशनम्‌ । कुय्यांदधोगतान्येव अन्यानि च इृषध्वज ॥१८॥ 
रेवती चाश्विनी चित्रा स्वाती हस्ता पुनवंसुः। अनुराधा मृगो ज्येष्ठा एते पाश्वमुखाःस्मृताः॥ १६॥ 
गजोष्टाश्वबलीवर्ददमनं महिषस्य च । ब्रीजानां वपनं कुय्यांद्गमनागमनादिकम्‌ ॥२०॥ 
चक्रयन्तररथानाञ्च नावादीनां प्रवाहणम्‌ । गवां दमनकर्मांणि ङुय्यददितेषु तान्यपि ॥२१॥ 


भ्रीगरुडमहापुराणम्‌ । ० ५९ य 

रोदिण्याद्रां तथा पुष्या धनिष्ठा चोत्तरात्रयम्‌ । वारणं श्रवणञ्चेव नव चो््वमुलाः स्मृताः ॥२२॥ 
एषु राज्याभिषेकश्च पट्बन्धञ्च कारयेत्‌ । ऊध्व॑मुस्यान्युच््ितानि सर्वाण्येतेषु कारयेत्‌ ॥२३॥ 
चतथा च ञ्यभा षष्ठी अष्टमी नवमी तथा । अमावास्या पूर्णिमा च द्वादशी च चतुर्दशी ॥२५॥ 
अङ्गा प्रतिपत्‌ श्रेष्ठा द्वितीया चन्द्र नुना । तृतीया भूमिपुत्रेण चतुर्थी च शनैश्वरे ॥२५॥ 
गुरौ शुभा पञ्चमी स्यात्‌ षष्ठी म्गलुक्रयोः। सत्तमी सोमपुत्रेण अष्टमी कुजमास्करो ॥२६॥ 
नवमौ चन्द्रवारेण दरामी व॒ गुरौ श्चमा । एकादद्यां गुरः दधो द्ादश्याञ्च पुनर्ंषः॥२७॥ 
तयोदशी शुक्रमौमौ शनौ श्रेष्ठा चतुर्दशी । पौणंमाद्यप्यमावासया श्रेष्ठा सयाच बृहस्पतौ ॥२८॥ 
दादशीं दहते भानुः शशी चैकादशीं दहेत्‌ । कुजो ददे दशमीं नवमीञ्च बुधो ददेत्‌ ॥२६॥ 
अष्टमीं दहते जीवः स्तमीं भार्गवो दहेत्‌ । सूय्यंपुत्रो दहेत्‌ षष्ठी गमनाद्याघु नास्ति वै ॥३०॥ 
परतिपन्नवमीष्वेव चतुदद्यष्टमीषु च । बुधवारे च प्रस्थानं दूरतः परिवजंयेत्‌ ॥३१॥ 
मेषे ककटके प्रष्ठी कन्यायां मिथुनेऽष्टमी । वृषे कम्मे चदुथी च द्वादशी मकरे तुके ॥३२॥ 
दशमी इश्चिके सिंहे धनुर्मीने चतद॑शी । एता दग्धा न गन्तय्यं किर नीवादिमानवैः॥३३॥ 
विश्चाखात्रयमादित्ये पूर्राषाद़ात्रये शी । धनिष्ठात्रितयं भौमे बुवे वै रेवतीनयम्‌ ॥२५॥ 
रोहिण्यादित्रयं जीवे चुक्रं पुष्यात्रयं शिव । शनिवारे वजये उत्तराफल्गुनीत्रयम्‌ ॥ 
एष ओत्पातिको योगो मृ्युरोगादिकं भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

मूलेऽकः श्रवणे चन्द्रः प्रोष्ठपद्युत्तरे कुजः । कृत्तिकामु हुधश्रेव गुरौ सद्र पुनवसुः ॥२६॥ 
पूवफल्गुनी शुक्रे च स्वातिश्चैव शनैश्वरे । एते चाम्रतयोगाः स्युः सर्व॑काय्यंप्रताधकाः ॥३७॥ 
विष्कम्भे घटिकाः पञ्च शे सप्त प्रकीत्तिताः ¦ प्रडगण्डे चातिगण्डे च नव व्याघ्रातवञ्जयोः ॥३८॥ 
व्यतीपाते परीधे च वैधृते च दिने दिने। एते मृत्युयुता ह्येत स्वकर्माणि वजयेत्‌ ॥ २६॥ 
दस्तेऽकञ्च गुखः पुष्ये अनुराधा बुषे शमा । रोणी च शनो श्रेष्ठा सौमं सोमेन वे श्चभम्‌ ॥४०॥ 
ञ्यक्रे च रेवती श्रेष्ठा अखिनी मङ्गले यभा । एतेवरु विद्धियोगा वे सवंदोषविनाशनाः ॥४१॥ 
भारवे भरणी चैव सोमे चित्रा वृषध्वज । भौमे चैबोत्तराप्रादा धनिष्ठा च बुषे हर ॥५२॥ 
गुरो शतभिषा सद्र शुक्रे वै रोहिणी तथा । शरौ च रेवती शम्भो विषयोगाः प्रकीर्तिताः ॥४३॥ 
पुष्यः पुनवंसुश्चैव रेवती चित्रया सह । श्रवणा च धनिष्ठाच दस्तादिविनी मृगस्तथा ॥ 

कुय्यच्छुतमिषायाञ्च जातकर्मादि मानवः ॥ ८४ ॥ 
विशाखा चोत्तरा जीणि मघाद्रां भरणी तथा । अशछछेषरा कृत्तिका रुद्र॒ प्रस्थाने मरणप्रदाः ॥४५॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे ऊनप््टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


८8 श्रीगरुड़महापुराणम्‌ । भ० ६० 
पृष्टिवमोऽष्यायः 
हरिरुवाच 
घडादिचये दशा जेया सोमे पञ्चदश स्मृताः । अष्टावङ्गारके चैव बुघ सप्तदश स्मृताः ॥ १॥ 
शनैश्चरे दशा ज्ञेया गरोरेकोनविशतिः | राहोद्धादश्यव्घाणि एकविंशति भागवे॥ २॥ 
रवेदशा दुःखदा स्यादुद्रगदरपनाशङ्त्‌ । विभूतिदा सोमदशा सुखमिष्टान्नदा तथा ॥ २३॥ 
दुःखप्रदा कुजदशा राज्यादेः स्याद्विनाशिनी । दिव्यलरीदा बुधदशा रज्यद्‌ा कोषवृद्धिदा ॥ ४ ॥ 
गनेरद॑शा राज्यनाशबन्धुदुःखकरी भवेत्‌ । गुरोदशा राज्यदा स्यात्‌ सुखधमादिदायिनी ॥ 
राहौदशा राव्यनाश्व्याधिदा दुःखदा भवेत्‌ ॥ ५॥ 
हस्त्यदवदा शुक्रदशा राज्यस्नालाभमदा भवेत्‌ । ६ ॥ 
मेषमङ्गारकनतेतरं व्रपं शक्रस्य कीततितम्‌। मिथुनस्य बुधो शेयः सोमः ककटकस्य च ॥ ७ ॥ 
सूर््कषत्रं भवेत्‌ सिंहः कन्याक्षेत्रं बुधस्य च । भागवस्य वखाक्षत्र वृश्चिकोऽङ्गारकस्य च ॥ ८ ॥ 
धनुः सुरगुरोश्चैव शनेमकरकुभ्भको । मीनः सुर्गुरोश्चेव अ्रहत्तेत्रं प्रकातितम्‌ ॥ £ ॥ 
पौर्णमास्या द्वयं यच पर्वापाद1दयं भवेत्‌ । द्विराषाटः स विज्ञेयो विष्णुः स्वपिति ककंटे ॥१०॥ 
अश्विनी रेवती चित्रा धनिष्ठा स्यादलङ्कृतौ ॥ ११ ॥ 
मृगाहिकपिमाजारघ्वानः शुक्ररपक्षिणः । नकुलो मृपिकश्चव यात्रायां दक्षिणे सभः शर्‌ 
विप्रकन्या शवो रद्र शद्कमेरावमुन्धराः । वेणुख्रीपूणंकुम्भानां यात्रायां दशनं श्भम्‌ ॥ 
जम्बुकोषटरवराद्याश्च यात्रायां वामके युभाः ॥ १३॥ 
रपासिपधितरटल पक्ाङ्कारभुजङ्गमाः | मुक्तकेशां रक्तमाल्यं नयायद्युममोक्षितम्‌ ॥१४॥ 
हिक्छाया लश्णं वध्य लेन महाफलम्‌ । आधये शोकसन्तापौ दक्षिणे हानिमाप्नुयात्‌ ॥ १५। 
नै रत्ये शोकसन्तपो मिष्रद्रयेव प्रश्चिम | अथ प्राप्मोत्ति बायन्ये उत्तरे कः भवेत्‌ ॥ 
दशान मरण प्रोक्तं हिक्ायाश्च फटाफटम्‌ ॥ १६ ॥ 
व्रिटिद््य रविचक्रन्तु भास्करो नरसन्निभः । यस्मिनृक्ष वसेद्धानुस्तदादि चीणि मस्तके ॥१७॥ 
जयं वक्त्रे प्रदातव्यमकरैकं स्कन्धयोर््यसत्‌ । एकैकं वादुयुग्मे तु एकैकं हस्तयोद्वयोः ॥१८॥ 
हृदये पञ्च ऋक्षाणि एकं नामो प्रदापयेत्‌ । ऋरृचमेकं न्यसेद्‌ गुह्ये एकेकं जानुके न्यसेत्‌ ॥१९॥ 
नक्चज्ाणि च रेषाणि रविपादे नियोजयेत्‌ । चरणस्येन ज्रक्षेण अल्पायुजायते नरः ॥२०॥ 
विदेशगमनं जानौ गुह्यस्ये परदारवान्‌ । नाभिस्येनाल्यसन्तुष्टौ हर्स्येन स्यान्महेश्वरः ॥२१॥ 


भीगरुडमहापुराणम्‌ । भ० ६१ ६७ 
पाणिस्येन भवेचौरः स्थानभ्रष्टो मवेद्धुजे । स्कन्धस्थिते धनपतिमुखे मिष्टान्नमाभ्रयात्‌ ॥ 
मस्तके पटरवल्लन्तु न्त्रं स्याद्यदि स्थितम्‌ ॥ २२॥ 
इति श्रीगारडे महापुराणे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


एकदषटितमोऽष्यायः 


हरिरुबाच 


सप्घतमोपचयाद्यस्यश्चन्द्रः सवत्र शोभनः । शुक्रपक्षे दितीयस्तु पञ्चमो नवमस्तथा ॥ 
संपूज्यमानो ोकस्तु गुरुवद्दृश्यते शशी ॥ १ ॥ 
चन्द्रस्य द्वादशावस्था भवन्तिश्णुता अपि त्रिषुत्रिषु च ऋक्षेषु अध्रिन्यादि वदाम्यहम्‌ ॥२॥ 
प्रवासस्थं पुननष्टः मृतावस्थं जयावहम्‌ । हास्यावस्थं क्रीड़ावस्थं प्रमोदावस्थमेव च ॥२॥ 
विषादावस्थभोगस्थे ज्वरावस्थं व्यवस्थितम्‌ | कम्पावस्थं स्वस्थावस्थं द्वादशावस्थगं भवेत्‌ ॥४॥ 
प्रवासो हानिभरयुश्च जयो हासो रतिः युखम्‌। शोको भोगो ज्वरः कम्पः सुस्थावस्था क्रमात्‌ फलम्‌ ॥ 
जन्मस्थः कुरुते तुष्ठि द्वितीये नास्ति निरतिः । वृतीये राजसम्मानं चतुथं कलहागमः ॥ ६ ॥ 
पञ्चमेन मृगाङ्केण खीलाभो वै तथा मवेत्‌ । घनधान्यागमः षष्ठे रतिः पूजा च सत्तम ॥ 
अष्टमे प्राणसन्देहो नवमे कोप्रसञ्यः ॥ ७ ॥ 
दशमे कार्य्यनिष्पत्तिघ्र वमेकादशे जयः । द्वादशेन शशाङ्कन मृत्युरेव न संशयः॥ ८॥ 
कृत्तिकादौ च पूवण सतरक्षाणि च वै ब्रजेत्‌ । मघादौ दन्निणे गच्छेदनुराधादि पश्चिमे ॥६॥ 
प्रशस्ता चोत्तरे यात्रा धनिष्ठादि च सप्तमु ॥१०॥ 
अविनी रेवती चित्रा धनिष्ठा समलङ्कृतौ । मृगाश्विचित्रापुष्याश्च मखा दस्ता दभाः सदा ॥' 
कन्याप्रदाने यात्रायां प्रतिष्ठादिषु कमसु ॥ ११॥ 
शुक्रचन्द्रौ जन्मस्थौ शुभदौ च द्वितीयके । शशिज्ञशुक्रजीवाश्च राशौ चाथ तृतीयके ॥ १२ ॥ 
मौममन्दशशाङ्का्का बुधः श्रष्ठश्चतुर्थके । शुक्रजीवौ पञ्चमो च चन्द्रकेतुसमाहितौ ॥ १३ ॥ 
मन्दार्क च कुजः षष्ठे गुरुचन्द्रौ च सप्तमे । जञक्रावष्टमे श्रेष्ठौ नवमस्थो गुरुः शुभः ।। १४॥ 
अकार्किचन्द्रा दशम एकादय्येऽखिला अहाः। बुधोऽथ द्वादशे चैव भागंवः सुखदो भवेत्‌ ॥ १५।। 
सिंहेन मकरः श्रेष्ठः कन्यया मेष उत्तमः । तुल्या स मीनस्तु कुम्भेन सह ककः || १६ ॥ 


ट श्रीगरुडमह) पुराणम्‌ । अ° ६२ 
धनुषा इृषभः श्रेष्ठो मिथुनेन च वृश्चिकः । एतत्षडष्टकं प्रीत्यै मवत्येव न संशयः ॥ १७ ॥ 
इति श्रीगाख्डे महापुराणे एकषष्टितमोऽध्यायः ॥६१॥ 


दिषषटितमोऽष्यायः 
ह रिरुबाच 


उदयात्तु समारभ्य राशो भानुः स्थितो हर । 

स्वराद्यायेत्जेदहवि षड्भिः षडमिस्तथा निशाम्‌ ॥ १ ॥ 
मीने मेषे च पञ्च स्युश्चतखो वृषङुम्भयोः । मकरे मिथुने तिखः पञ्च चापे च ककरे ॥ २ ॥ 
सिदे च इश्चिक़े षट्‌ च सप्त कन्यातुले तथा । एता ख््प्रमाणेन घटिकाः परिकीर्सिताः ॥ ३ ॥ 
रखपूवावसानेषु रसान्धिष्वेरिखागराः । लङ्कोदया हि तदतु व॒ ला मेषादयोऽथवा ॥ ४ ॥ 
मेषलमर भवेद्‌ बन्ध्या इषे मवति कामिनी । मिथुने सुभगा कन्या वेश्या भवति ककटे ॥ ५॥ 
हे चैवाल्यपुत्रा च कन्यायां रूपसंयुता । तुलायां रूपमैश्वरं बृश्चिके कका मवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सौभाग्यं घनुषि स्या मकरे नीचगामिनी । कुम्भे चैवाल्पपु्रा स्यान्मीने वैराग्यसंयुता ॥ ७ ॥ 
दलाककटको मेषो मकरश्ैव राशयः । चग्कार्य्याणि कुर्याच स्थिरकार्य्याणि चैव हि ॥८॥ 
पञ्चाननो वृषः छुम्मो दृश्चिकः स्युः स्थिराणि हि । कन्या धनुश्च मीनश्च मिथुनं द्विस्वभावतः ॥६॥ 
द्विस्वभावानि कर्माणि कुय्यदिषु विचक्षणः। यात्रा चरेण कत्त॑न्या प्रवेष्टव्यं स्थिरेण वु ॥ 

देवस्थापनवेवाह्य द्विस्भावेन कारयेत्‌ ॥१०॥ 
प्रतिपचचाथ षष्ठौ च नन्दा चैकादशी स्मृता । द्वितीया ससमी भद्रा द्वादशी बृषमष्वज ॥११॥ 
जयाष्टमी वृतीया च स्मरता सद्र ्योदशी | चतुथं नवमी र्क्तसा वर्ज्याऽ्थ चतुदश ॥ 
पञ्चमी दशमी पूणां पूर्णिमा च शुभाः स्मृताः ॥१२॥ 

चरः सौम्यो गुखःक्षिप्रो मृदुःश्चुक्रो रविभ्रु वः । शनिश्च दारुणो शेयो मौम उः शी समः ॥१३॥ 
चरक्िपरः प्रयातव्यं प्रवेष्टव्यं मुदुधरुैः । दारुणो्रश्च योद्धव्य ्षत्रियेजयकाङ्क्िभिः ॥ 

गरपाभिषेकोऽभरिकाय्यंञ्च सोमवारे प्रशस्यते ॥१४॥ 
सौमे तले प्रमाणञ्च कुर्याव गृहादिकम्‌ । सैनापत्यं शौय्य॑युदधं शबतराम्थासः कुजे स्मृतः ॥ 
सिदिकाय्यञ्च मन्वश्च यात्रा चैव बचे स्मृता । पठनं देवपूजा च वस््राय्यामरणं गुरो ॥१६॥ 


७ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ ० ६१ ट 
कन्यादानं गजारोहः शुक्रे स्यात्समयः सिया । स्थाप्यं गृहप्रवेशश्च गजवन्धः रानौ अभः ॥१७॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे आचारखण्डे द्विषष्टितमोऽध्यायः ।\६२॥ 





त्रिष्टिवमोऽष्यायः 
हरिरुवाच 
नस्त्ीकदधणं वश्ये संक्षपाच्छुणु सङ्कर । अस्मेदिनौ खदुतलौ कमलोदरखुननिमौ ॥ १ ॥ 
शिङ्गली ताम्रनखौ सुगुल्फौ शिरयोज्मितौ । कूमोजतौ च चरणौ स्वातां टपवरस्य दि ॥ २ ॥ 
विर्ापारुडरनखौ वक्चश्ैव रिरोननतम्‌ । चुपाकारौ च चरणौ संशचप्को चरणा््गली ॥ 
दुःलदारिद्रथदौ स्यार्ता नात्र का्यां विचारणा ॥३॥ 
अल्परोमयुता प्रेष्ठा जङ्घा हस्तिकरोपमा । रोमेकेकं कूपके स्याद्धपरानान्तु महात्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
दे द्वे रोमे पण्डितानां श्रोत्रियाणां तमरैव च । रोमत्रयं दरिद्राणां रोगौ निमांखजानुकः ॥ ५ ॥ 
अल्पलिङ्े च धनवान्‌ स्याच पुत्रादिवर्जितः, स्थूललिङ्गो दरिद्रः स्याद्‌ दुःस्यकढृषणो भवेत्‌ ॥६॥ 
विषम स्रीचञ्चलो वै वपः स्याद्रषणे समे। प्रकम्बव्रपणो ऽल्यायुर्मिद्रग्यः कुमणिभवेत्‌ ॥ 
पाण्डर्मटिनैश्चैव मणिभिश्च सुखी नरः ॥ ७ ॥ 
निःस्वस्य शब्दमूत्राः स्युनर॑पा निःशब्दधारयः । भोगाव्याः समजठरा निःस्वाः स्युषटसन्निभाः ॥ 
सर्पोदरा दरिद्राः चू रेखामिश्वायुशुच्यते। ल्काटे यस्य दृश्यन्ते तिखो रेखाः समाहिताः ॥ 
मुगवी पुत्रसमायुक्तः स पष्ठ जीवते नरः ॥ ९ ॥ 
चल्वाप्ियचच वर्पाणि द्विरेादर्सनानरः | त्रिशलच्दमेकरेखा जाकरणान्ता मायुषः ॥ 
आक्रगन्तरिना रेखारिनखश्च स्युः शतायुषः ॥१०॥ 
सततत्यायुर्दिरेला तु प्र्स्यागुस्तिसृभिरमवेत्‌ । -वक्ता्यक्तामीरेखाभिर्वि्षव्यायुमकेनरः ॥११॥ 
चस्वारिदाचच वरपाणि दीनरेष्तस्तु जीवति । {िन्नाभिन्रैव रेलामिरपमृत्युनरस्य हिं ॥१२॥ 
त्रिदलं थद्िशं वापि ल्टाटे चस्य दश्यते । घनपुत्रस्षमायुक्तः स ज वेच्छरदः शतम्‌ ॥१३॥ 
तन्वा मध्यमाङ्गल्वा आयुरेवा तु मध्यतः । संप्राता या भरद स जीवेच्छरदः; शतम्‌ ॥१५॥ 
परथमा ज्ञानरेखा तु हद्भ्ादलुवत्तते । मध्यमा मूलमा रेखा आयूरेखा अतःपरम्‌ ॥१५॥ 
कनिष्ठायां समाभ्य आयुरेखा समाविररेत्‌ । अच्छत्नावा विभक्तावास त वेच्छुरदः शतम्‌ ॥ 
यस्य पाणितकेरेखा जायुस्तस्य प्रकाशयेत्‌ । शतवर्षाणि जीवेच भोगी सद्र न संशयः ॥१७)। 


९० श्रीगङ्डमहापुराणम्‌ । अ० ६४ 
कनिष्ठिकां समाश्रित्य मध्यमायामुपागता । षष्टिव्षयुपं कुर्यादायूरेखा तु मानवः ॥१८ 
इति श्र.गारुडे महापुराणे त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 





चतुःष्टितमोऽण्यायः 
हरिरुवाच 


यस्थास्तु कुञ्चिताः केशा मुखञ्च परिमण्डलम्‌ | नाभिश्च दक्चिणावत्तां सा कन्या कुख्वर्धिनी ॥१॥ 
यः अ काञ्चनवर्णाभा रक्तदस्तसरोषदा । सदस्राणान्तु नारीणां भवेत्सापि पतिव्रता ॥२॥ 
तेक्श्या च या कन्या मरुडलाक्षी च या भवेत्‌ । भन्तं च प्रियते तस्या नियतं दुःखभागिनी ॥ 
पृण नन्द्रमुखी कन्या बालसूर्यसमप्रभा । विशालनेत्रा बिम्बोष्ठी सा कन्या रमते सुखम्‌ ॥ 
रख भिवरहुमिः ्गंशं स्वल्पाभिघनहीनता । स्कताभिः सुखमाप्नोति कृष्णाभिः प्रेष्यतां जेत्‌ ॥ 
१२५ मन्त्रीपलली स्यात्सखी स्यात्करणेषु च । स्नेदेषु भार्य्या माता स्याद्वेश्या च शयने शमा ॥ 
अक्क सं मर्डलं चक्र यस्याः पाणितले भवेत्‌ । पुत्रं प्रसूयते नारी नरेन्द्रं कभते पतिम्‌ ॥७॥ 
यस्यास्तु रोमशो पाशवौँ रोमशौ च पयोधरौ । उन्नतौ चाधरोष्ठौ च क्सिप्रं मारयते पतिम्‌ ॥८॥ 
यस्याः पाश्रितट रेखा प्राकारं तोरणे मवेत्‌ । अपि दासक्रुटे जाता राज्ञीत्वमुपगच्छति ॥६।॥ 
उद्य किया यस्या रोमराजी निरन्तरम्‌ । अपि राजक्रुके जाता दासीत्वमुपगच्छति ॥१०॥ 
यस्य] अनामिका द्ग प्रथिव्यां नैव तिष्ठतः । पतिं मारयते क्ष्रं स्वेच्छाचारेण वत्तते ॥११॥ 
वध्य] ममनमामण्र मुमिकम्पः प्रजायते | पति मारयते श्िप्रं भ्टेच्छाचारेण वत्तते ॥१२॥ 
चस्नःस्नहेन सौभाग्यं दन्तस्नेदेन मोजनम्‌ । त्वचः स्नेहेन शय्याश्च पादस्नेहेन वाहनम्‌ ॥१३॥ 
खिग्पोन्तौ ताम्रनग्यौ नार्याश्च चरणो श्रम 1 मत्स्य ङ्कुशान्जचिहौ च चक्रटाङ्गललक्षितौ ॥ 
अस्व्रदिनो मृदुतले प्रशस्तौ चरणौ चियाः ॥१५॥ 
मष्ट वरम च ऊरू हस्तिकरोपमो । अश्वत्थपत्रसदशं विपुलं गुह्यमुत्तमम्‌ | १५॥ 
न्मः परश्चस्ता गम्भीर दक्षिणावर्तिका श्भा । अरोमा त्रिवली भार्य्या हतस्तनौ रोमवर्जितौ ॥ 
इति श्रीगारुदे महापुराणे चनुःपष्टितमोट्ध्यायः ॥६५] 
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पञश्चवषटितिमोऽध्यायः 
हरिरुवाच 


समुद्रोक्तं प्रवक्ष्यामि नरख्रीटश्चषणं शुभम्‌ । येन विज्ञातमात्रेण अतीतानागताश्रमाः॥ १ ## 
अस्वेदिनौ मृदुतलौ कमकोदरसन्निमौ । श्िष्टाङ्कली ताम्रनखौ पाददुष्णौ शिरोग्मित ॥ 
कूरमोज्नतौ गूदगुल्फौ सुपार्ष्णी टृपतेः स्मृतौ ॥ २ ॥ 
श्चपांकारो विरूक्नौ च वक्रौ पादौ शिरालकौ ] संश्॒ष्कौ पाण्डरनखौ निःस्वस्य विरलाङ्ुटौ ।३॥ 
मार्गायोत्कटकौ पादौ कषायसदृशौ तथा । विच्छि्यौ चैव वंशस्य ब्रह्मघ्नौ शङ्कुसन्निमो ।।४]। 
युगस्यायतने तुल्या जङ्का विरलरोमिका । मृदुरोमा स्मा जङ्घा तथा करिक्रप्रभा॥ 
ऊरवो जानवस्तुल्या उपस्योपचिताः स्मृताः ॥ ५ ॥। 
निःस्वस्य श्रगारजद्धा रोमेकरैकञ्च कूपके । दपाणां शरोत्रियाणाञ्च दे दवे भिये च धीमताम्‌ ॥ 
व्यायैर्मिःस्वा मानवाः स्युदुःखभाजश्च निन्दिताः ॥ ६ ॥ 
केशाश्ेव कुञ्चिताश्च प्रवासे प्रियते नरः । निर्माखजानुः सौभाग्यमल्येर्भिग्नेरतः ल्ियाः ॥ 
विकटैश्च दरिद्राः स्युः समासे राज्यमेव च ॥ ७ ॥ 
महद्धिरायुराख्यातं ह्यल्पलिङ्गो धनी नरः । अपत्यरहितश्चैव स्थूललिङ्गो धनोज्भितः ।। ८ ॥ 
मेद्‌ वामनते चैव सुतार्थरहितो मवेत्‌ । वक्रेऽन्यथा पु्रवान्स्यादारिद्रथं विनते वधः ॥ 
अल्पे तु तनयो लिङ्क शिराठेऽथ सुखी नरः । स्थूलग्रन्थियुते लिङ्गे भवेरपु्रादिसंयुतः ।।९०॥ 
कोषगृढे ठपो दीरवैमेश्च धनवर्जितः । बलवान्युद्धश्चीरश्च लघुरोफः स एव च ॥११॥ 
दुब॑लस्त्वेकवृष्रणो विषमाभ्याञ्चलस्ियः । समाभ्यां क्षितिपः प्रोक्तः प्रलम्बेन शताम्दवान्‌ ॥ 
ऊर्ध्वं द्वाभ्यां बहुष्वागू रूकैमणिभिरीश्वरः । पाण्डरेमणिमिर्मिःस्वा मलिनैः सुखभाभिनः | १२॥ 
सशन्दनिःशन्दमूत्राः स्युदंरिद्राश्च मानवाः । एकद्वित्रिचुःपञ्चषडमिधाराभिरेव च ॥१५४॥ 
दक्षिणाव्तंचलितमूत्रामिश्च उषाः स्मृताः । विकीणमूत्रा निःस्वाश्च प्रधानसुखदायिकाः । १५॥ 
एकधाराश्च वनिताः सिम्पैमंणिमिरखन्नतैः । समैः ख्रीर्तधनिनो म्ये निम्नैश्च कन्यकाः ॥ १६॥ 
शुकरेर्मिःस्वा विशुष्कैश्च दुर्भगाश्च प्रकीत्तिताः। पुष्पगन्धे दषाः शक्रे मधुगन्धे धनं बहु ॥१७॥ 
पुत्राः शुक्रे मह्स्यगन्पे तन्न शुक्रे च कन्यकाः। महाभोगी मांसगन्धे यज्वा स्यान्मदगन्धिनि ॥१८॥ 
दरिद्रः क्षारगन्धे च दीर्घायुः शीघमेथुनी । अशीघरमैथुन्यल्यायुः स्थूलस्फिक्स्याद्धनोञ्मितः १९॥ 
मांसलस्फिक्सुखी स्या सिंहरिफिग्मूपतिः स्यतः । भवेस्सिहकटी राजा निःस्वः करपिकटिनरः २०) 
सर्पोदरा दरिद्राः स्युः पिटरैश्च घटैः समाः । धनिनो विपुलैः पारुबर्मिःस्वा रक्तश्च निम्रगः २१॥ 


ईर श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ६५ 

समकच्ताश्च भोगाव्या निम्नकक्षा धनोज्िताः। पाश्चोन्नतकक्षाः स्युजिह्या विषमक्चकाः ॥२२॥ 
मत्स्योदरा बहुधना नाभिभिः सुखिनः स्प्रताः। विस्तीर्णाभिवहुकामिर्निश्नामिः ककशभागिनः २३॥ 
बलिमध्यगतो नाभिः शूलबाधां करोति हि । वामावत्तश्च साध्यं वै मेघां दक्षिणतस्तथा ॥२४॥ 
यारधायता चिरायुः स्याद्धपरिषठाद्धनेश्वरः । अधो गवाढथं ऊुय्यांच पत्वं पद्मकर्णिका ॥२५॥ 
एकबलिः शतायुः स्याच्छीभोगी द्विवलिः स्मृतः । त्रि बलिः माप आचाय्यं ऋऋरुजमिवेलिमिः सुली॥ 

अगम्यागामी जिह्यबलिः भूपाः पाश्वंश्च मांसलैः ॥ २६ ॥ 
मृदुभिः सुसमैश्चैव दशक्षिणावत्तरोममिः । विपरीतैः परप्रेष्या निद्रव्याः सुखवजिताः ॥२७॥ 
अनुद्धतैस्चुकैर्च मवन्ति सुभगा नराः । निधना विषरैद्िः पीतोपचितक्रैनेरेः ॥२८॥ 
समोज्नतञ्च हृदयमकम्पं मांसलं प्रथु । दरपाणामधमानाञ्च खररोमशिरालकम्‌ ॥२९॥ 
अर्थवान्समवक्षाः स्यात्पीनिरवक्षोमिरूजितः । व्लोभिर्विषमैर्भिस्वाः शसेण निधनास्तथा ॥२०॥ 
व्रिपमैज॑तुभिर्मिस्वा अस्थिनद्धेश्च मानवाः । उन्नतैर्भोगिनो निमर्बिःसखाः पीनैधनान्विताः ३१॥ 
निःस्वदिचिपिटकर्टः स्याच्छिराशष्कगलः सुखी । शूरः स्यान्महिषग्रीवः शास्रान्तो मृगकण्ठकः ॥ 
कम्बुग्रीवश्च नृपतिलम्बकरण्ठो ऽतिमन्तक्रः । अरोमशामुभ्रपृषठ जुभश्चाड्ममन्यथा ॥२२॥ 
कक्लाऽश्न्थदला श्रेष्ठा सुगन्धिमंगरोमिका । अन्यथा त्थहीनानां दारिद्रधक्य च कारणम्‌ ॥ २५५ 
खमांसौ चैव शुग्नाल्यौ श्छिठौ च विपु शमौ । आजानु्म्बितौ बाहू दत्तौ पीनौ दउपेश्वरे ॥ 
निःस्वानां रोमशौ हृस्वौ श्रेष्ठो करिकरप्रमो ॥ ३५ ॥ 
हस्ताङ्गच्य एव स्यु्वायुद्रारनिभाः शभा । मेधाविनाञ् सूहमाः स्यमृत्यानां चिषिटाः स्मरताः ॥ 
स्थूराङ्कलीमिर्निःस्वाः स्युनताः स्युः सुङ्कशैस्तदा ॥ ३६ ॥ 
कपितुल्यकरा निःस्वा व्या्रतुल्यकरवंलम्‌ । पितृ वित्तविनाशश्च निम्नात्करतलान्न रसः ॥२७॥ 
मणिवन्यर्मिगृदरैदच सुशैः य॒मगन्धिभिः। रपा हीनाः करच्छेदैः सथब्देषेनव्जिताः ॥३८॥ 
संत्रनर्यैव निम्नैश्च धनिनः परिकीर्सिताः । प्रोत्तानकरदातारो विप्रमेर्विघमा नराः ॥३९॥ 
करः करतनतस्यैव लाक्तामरश्यरस्तनैः । परदाररताः पीतै रुकेर्निःस्वा नरा मताः ॥४०॥ 
द॒पतल्यनग्ाः क्वीवाः कुटिलैः सुटितेन॑राः । निःस्वाश्च द्ुनयैसतदवद्िव णं परतककाः ।४९॥ 
ताभररमुपा धनाव्वादच द्धेः सयवैस्तथा । अङ््मूमैः पुत्री स्थादीर्ाङिपवेकः ॥४२॥ 
दीर्घायुः मुमगङ्चैव निर्धनो विरलाङ्घलिः । घनाङ्गुलिश्च सधनस्तिखो रेखाश्च यस्य वै ॥ 
नरपतेः करतलगा मणिवन्धात्समुत्थिताः ॥ ४३ ॥ 
युगमीनाङ्कितनसे भवेत्सत्रप्रदो नरः । वज्जाकारादच धनिनां मत्स्यपुच्छनिभा बुष ॥ ४८ 
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शङ्खातपत्रशिविकागजपद्मोपमा खपे । कुम्माङ्करापताकाभा मृणालाभा निषीशवर ॥५४५॥ 
दामाभाश्च गवाद्यानां स्वस्तिकाभा देपेशख्वरे। चक्रासितोमरधनुर्दन्ताभा वपते करे ॥४६॥ 
उदृखलामा यज्ञाव्या वेदीभाचाचनिहोत्रिणि । वापीदेवङल्याभाश्च तरिकोणाभाश्च धार्मिके ४७ 
अङ्खृ्ठमूखुगा रेखाः पुत्राश्च सुल दायकाः । प्रदेशिनीगता रेखा कनिष्ठामूलगामिनी ॥ 

शतायुषञ्च कुर्ते किंन्नया तरते मयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
निःस्वाद्च बहुरेखाः स्युर्भिद्रव्याश्िबुक्रैः कृदोः। मांसलैश्च धनोपेता आरक्तेरषरैरंपाः ॥४९॥ 
विम्बोपमेर्च स्फुरितैरो ेरूचेश्च खण्डितैः। विषमैधंनहीनाश्च दन्ताः सिनिग्धा घना: श्॒भाः॥५०॥ 
तीक्ष्णा दन्ताः समारष्ठा जिह रक्ता समाः श्चभाः। शक्षणा दीर्घा च विज्ञेया ताः खेतो धनक्षये ॥ 
ष्णा च परुषा वक्रं समं सौम्यञ्च सृतम्‌ । भूपानाममलं छरणं विपरीतञ्च दुःखिनाम्‌ ॥५२॥ 
महादुःख दुभगाणां ख्रीमुखं पुत्रमाभ्रुयात्‌ । आब्यानां वत्तलं वक्त्रं निर््रन्याणाञ्च दीर्घकम्‌ ॥५३॥ 
भीरुवक्रः पापकमां धूर्तानाञ्चतरखकम्‌ । निम्नं उक्रमपुत्राणां कृपणानाञच हुस्वकम्‌ ॥५४॥ 
सम्पू भोगिनां कान्तं द्मश्ु स्निग्धं शुभं मृदु । संहतञ्चास्फुटिताग्रं रक्तदमशरश्च चौरकः ॥ 
रक्ताल्पपरुषर्मश्रुः कर्णाः स्युः पापमृत्यवः ॥ ५५ ॥ 
निमसिश्विपिैरभोगाः पणा हृस्वकणंकाः । शङ्कुकर्णाश्च राजानो रोमकर्णा गतायुषः ॥५६॥ 
बहत्कर्णाश्च धनिनो राजानः परिकीर्तिताः । कर्णः सिनिग्धैरनद्धेश्च व्याटम्बैर्मासलैन्पाः ॥५७।॥ 
भोगी वे निम्नगण्डः स्यान्मन्त्री सम्पूणगण्डकरः  युकनासः सुखी स्याच्च शुष्कनासोऽतिजीवनः॥ 
छिन्नाग्रकूपनासः स्यादगम्यागमने रतः । दीर्घनासे च सौमाग्यं चौरश्चाकुञ्चितेन्द्रियः ५६॥ 
गत्युर्चिपिटनासः स्याद्धीभभाम्यवतां भवेत्‌ । स्वल्पच्छिद्रा सुपुटा च अवक्रा च नूपेदवरे ॥६०॥ 
रे दक्षिणवक्रा स्थाद्वलिनाञ्च क्षुतं सकृत्‌ । स्याद्विनिष्पिरिडतं ह्वादी सानुनादञ्च जीवकृत्‌॥ 
वक्रान्तेः पद्मपत्राभेर्छोचनैः सुखभागिनः । मार्जारलोचनैः पाप्मा दुरात्मा मधुपिङ्गलैः ॥६२॥ 
क्रूराः केकरनेत्राश्च हरिताः सकल्मषाः । जिद्येश्च लोचनैः चराः सेनान्यो गजरोचनाः॥६३॥ 
गम्भीराक्ता ईश्वराः स्युमन्विणःस्थूरचच्खुषः । नीरोत्पला्षा विद्वांसः सौभाग्यं श्यामचक्षुषाम्‌ ॥ 
स्याक्कृष्णतारकान्नाणामक्षणामुत्पाटनं किल । मरुडलान्षाश्चपापाः स्युर्भिःस्वाःस्युदीनटोचनाः ॥ 
त्वक्‌ ज्लिग्धा विपुला भोगा अल्पायुनामिख््नता ॥६५।॥६६॥ 
विश्ालोन्नताः सुखिनो दरिद्रा विषमभ्रुवः । धनी दीर्ांसंसक्तभ्रूवरालन्दून्नतसुशरुवः ॥६७]. 
आब्योनिःस्वश्च खरडभ्रुमध्ये च विनतभ्रुवः । स््रीपष्वगम्यास्वासक्ताः स्युः सुतां परिवजिताः ।# 
उन्नतविपुलैः शङ्केलंलारैर्विषनैस्तया । निधना धनवन्तश्च अद्ध न्दुसदशैनंराः ॥६६।४ 
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आचाय्याः शुक्तिविशालैः रिरालैःपापकारिणः। ऊन्नताभिः शिराभिश्च स्वस्तिकाभि्ध॑नेशवराः ॥ 

निम्नैलरचेवंघाहाः कूरकमंरतास्तथा । संवृतैश्च ल्लटेश्च कृपणा उन्नतैरटपाः ॥७१॥ 

अनशरुलिग्धरुदितमदीनमञ्चमं णाम्‌ । प्रचुरस्वेदिनं रक्तं रुदितञ्च सुखावहम्‌ ॥७२॥ 

जक्पं हसितं श्रेष्ठं निमीलितमघावहम्‌ । असकृद्धसितं दुष्टं सोन्मादस्य ह्यनेकधा ॥७३॥ 

र्लारोपखतास्तिखो रेखाः स्युः शतवर्षिणाम्‌ । वृपत्वं स्याचतसभिरायुः पञ्चनवत्यथ ॥७४॥ 

अरेखेनायुनवतिर्विच्छिन्नाभिश्च पुंश्चलाः । केशान्तोपगतामिश्च अशीत्यायुर्नरो भवेत्‌ ॥७५॥ 

पञ्चमिः सत्तमिः षडमिः पञ्चाशद्रटुभिस्तथा । चत्वारिंराच रक्तामिस्तरिशद्‌भरुरग्न गामिभिः ॥ 
विंशतिवामवक्राभिरायुः क्षुद्राभिरल्पकम्‌ ॥\७६॥ 

छचाकारैः शिरोभिस्तु कपः दरिवमयो धनी । चिपिरेश्च पितुमूत्युधनाद्यः परिमरुडलैः ॥ 
घृयमूर्ा पापस्चिधंनादेः परिवर्जितः ॥ ७७ ॥ 


ङष्योराकुञ्चितैः केशैः ।स्नग्धैरेकैकसम्भवैः । अभिनप्रेश्च मृदुभिन चतिबहुभिचधपाः ॥७८॥ 
बहुमूलैश्च विषमैः स्थूलाग्रैः कपिलैस्तथा । निम्नेशव वातिङटिलेष नैरसितमृदधजेः ॥७९॥ 
यद्यद्‌ गात्रं महारू त शिरां मांसवर्जितम्‌ । तत्तत्स्यादश्चुभं सवं भं सव ततोऽन्यथा ॥८०॥ 
विपुरस्िघु गम्भौरो दीधः सृष्मश्च पञ्चसु । षडुनतश्चवुहंस्वो रक्तः सपः समो चपः ॥८१॥ 
नाभिः स्वरश्च बुद्धिश्च त्रयं गम्भीरमीरितम्‌ । पुंसः स्यादतिविस्तीणं ललाटं बदनमुरः ॥८२॥ 
चषचुःकश्षदन्तनासाः ष्स्युमुखकृकाटिकाः । उन्नतानि च हस्वानि जङ्घाः ग्रीवा च लिङ्गकम्‌ ॥ 
थृष्ठञचत्वारि रक्तानि करताल्वधरा नखाः । नेजान्तपादजिहोष्ठाः पञ्च सूक्ष्माणि सन्ति वै ॥ ८४] 
दशनाङ्कुलिपरवांणि नखकेशत्वचः भाः । दीर्घाः स्तनान्तरं बाहुदन्तलोचननासिकाः ॥८५॥ 
नराणां लश्चणं प्रोक्तं वदामि स्वषु लक्षणम्‌ । राच्या स्निग्धौ समौ पादौ तलौ ताम्रौ नलौ तथा॥ 
चिष्टाङ्कखी चोन्नताग्रौ तां प्राप्य दपतिमंवेत्‌ ॥८६॥ 
निगूढगुल्फोपचितौ पद्मकान्तितलौ श्चमौ । अस्वेदिनौ गदुतलौ मससया्कुशप्वजाश्चितौ ॥ 
वज्रान्जहलचिह्णो च रात्र्याः पादौ ततोऽन्यथा ॥८७॥ 
जङ्घ च रोमरहिते ` सुदृत्ते विशिरे शमे । अनुल्बणं सन्धिदेशं समं जानुदधयं शुभम्‌ ॥८८॥ 
ऊरू करिकराकारावरोमौ च समौ शुभौ । अश्वत्थपत्रसदृशं विपुलं गुह्यमुत्तमम्‌ ॥८९॥ 
ओगीर्लाटक स्रीणां उरः कूर्मोन्नतं मम्‌ । गृदो मणिश्च शुभदो नितम्बश्च गुखः श्चुः ॥९०॥ 
विस्तीशां मांसोपचिता गम्भीरा विपुला श्युमा । नाभिः प्रदश्चिणावर्ता मध्यं जिबलिशोभितम्‌ ॥ 
अरोमशौ स्तनौ पीनौ घनावविषमौ मौ । कठिना रोमसा शस्ता गदुमीवा च कम्बुभा ९२॥ 
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आरक्तावधरौ श्रेष्ठौ मांसलं वतु कं मुखम्‌ । कुन्दपुष्पसमा दन्ता भाषितं कोक्रिखासमम्‌॥६३॥ 

दाश्चिप्ययुक्तमशटं हंसशम्दसुखावहम्‌ । नासा समा समपुटा स््रीणान्तु रनिय स्मा ॥९४॥ 

नीलोललनिभं चन्तनासकगनं शमावहम्‌ । न प्रथ वलिन्दुनिमे भ्रुवौ चाथ टखलाटक्रम्‌ ॥ 
सुभमद्धन्दुसंस्थानमतुङ्गं स्यादखोमकम्‌ ॥६५॥ 

अमांसलं कर्णयुग्मं समं मृदु समाहितम्‌ । स्निग्धनीटाश्च द्वो मृद्धजाः ङुच्चिताः यमाः ॥ 

स्रीणां समं शिरः श्रेष्ठं पादे पाणितटेऽथवा । वाजिकुञ्जरशरीवक्षयुपेपुयवतोमरः ॥६७॥ 

ध्वजचामरमालाभिः शेल्कुरुडल्वेदिभिः । शद्धातपत्रपदयश्च मरस्यस्वस्तिकसद्रथैः ॥ 
लक्षरैरङ्कशायेश्च स्तरिय स्यू राजवल्लभाः ॥६.८॥ 

निगूढमणिबन्धौ च पद्मगर्भोपमौ करौ । न निम्नं नोन्नतं स्रीणां भवे्करतलं शमम्‌ ॥ 

रेखान्वितां खविधवां कुय्यास्संमोगिनीं स्त्रियम्‌ ॥६६॥ 

रेखा या मणिबन्धोत्था गता मध्याङ्ुलीकरे । गता पाणितले या च योध्वपादतले स्थिता 
स्रीणां पुंखां तथा सा स्याद्राज्याय च सुखाय च ॥१००॥ 

कनिष्ठिकामूलभवा रेखा कुर्याच्छतायुषम्‌ । प्रदे दिनीमध्यमाम्यामन्तराटगता सती ॥१०१॥ 

ऊना ऊनायुषं कु््याद्रेखा चाद्खएमूगा । ब्ह्यः पुत्रास्ताः कोणाः प्रमदाः परिकीततिताः ॥ 

स्वल्पायुपो बहुच्छिन्ना दीर्घाच्छिना महायुषः । मन्तु लक्षणं स्रीणां प्रोक्तन्तवशुभमन्यथा ॥ 

कनिष्ठिकाऽनाभिका वा यस्या न स्परश्ते महीम्‌ । अद्खषठं बा गतातीदयय तजनी कुल्य चसा ॥ 


ऊर्ध्वं द्वाभ्यां पिस्डितकाभ्यां जङ्घ चातिशिराकके। रोम चातिमांसे च कुम्भाक्रारं तथोदरम्‌ ॥ 
वामावत्त निम्नमल्पं दुःखितानाच्च गुह्यकम्‌ ॥१०५॥ 


ग्रीवया हृस्वया निःस्वा दीधया च कुरक्षयः । प्रधुल्या प्रचण्डाश्च स्यः स्युनात्र संशयः१०६॥ 
केकरे पिङ्गले नेत्रे श्यामे लोरेक्षणाऽसत्ती । स्मिते कूपं गण्डयोश्च सा धुरं व्यभिचारिणी ॥ 
प्रलम्बिनी ललाटे त देवरं हन्ति चाङ्गना । उदरे शवश्चरं हन्ति पति हन्ति स्किचोद्धयोः १०८ 
या तु रोमोत्तरौष्ठी स्यान्न श्भा मन्तु रेव हि । स्तनौ सरोमावञ्चमौ कर्णो च विषमौ तथा ॥ 
कराला दिषमा दन्ताः केशाय च भवन्ति ते । चौर्याय कृष्णमांसाश्च दीघां भततु शच मृत्यवे ॥ 
क्रव्यादल्वैहंस्तैश्च वृककाकादिसन्निभेः । शिरालेैर्विषमेः दुष्कैर्वित्तदीना भवन्ति हि ॥ 
समुन्नतोत्तरोष्ठी या कलहे रुक्षमापिणी ॥१११॥ 
सखीषु दोषा विल्पासु यत्नाकारो गुणास्ततः । नरस्त्रीलनत्षणं प्रोक्तं वच्य तु ज्ञानदायकम्‌ ११२॥ 
इति श्रीगाख्डे महापुराणे नरस्नीलक्षणं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः || ६५ ॥ 
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पटूष्टितमोऽध्यायः 
हरिरुवाच 


निलक्षणा शुभा स्याचचक्रान्वितश्िला्च नात्‌। आदो सुदरानो मूर्तिलंष्मीनारायणः परः ॥ १ ॥ 
तरिचक्रोऽसावच्युतः स्याचवुद्चक्रश्चतुर्भुजः । वासुदेवश्च प्रद्युम्नस्ततः सङ्कपणः स्मृतः ॥ २ ॥ 
युस्धोत्तमश्चाषमः स्यान्नवव्यूहो दशात्मकः । एकादशोऽनिरुद्धः स्याद्द्वादशो द्ादयात्मक‡२॥ 
अत उध्वंमनन्तः स्याचकरे रेखादिकरैः क्रमात्‌ । सुदशना लक्षिताश्च पूजिताः सव कामदाः॥ ४ ॥ ` 
शालग्रामशिला यत्र देवो द्वारवतीभवः। उभयोः सङ्धमो यत्र तत्र मुक्तिनं संशयः ॥ ५ ॥! 
शालग्रामो द्वारका च नैमिषं पुष्करं गया। वाराणसी प्रयागञ्च कुरुकषेत्रञ्च श्यूकरम्‌ ॥ ६ ॥ 
गङ्गा च नमदा चैव चन्द्रभागा सरस्वती । पुरपोत्तमो महाकाटस्तीर्थान्येतानि शङ्कर | 
सवंपापहराण्येव युक्तिमुक्तिप्रदानि वै| ७॥ 
प्रभवो विभवः शक्रः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः । अङ्किराः श्रीमुग्वो मावः पूपा धाता तथैव च || ८॥ 
ईश्वरो बहुधान्यश्च प्रमाथी विक्रमो विधुः । चित्रभानुः स्वभानुश्च दारुणः पार्थिवो ग्ययः।। ६।! 
सवं जित्सवधारी च विरोधी विकृतः स्वरः | नन्दनो विजय्रश्चेव जयौ मन्मथदुसुंखौ ॥१०॥ 
देमलम्बो विटम्ब्रश्च विकारः शवरी क्वः । शुभङ्रच्छोभनः क्रोधो विश्वावमुः पराभवः ॥११॥ 
श्ववङ्गः कीलकः सोम्यः साधारणविरोधकृत्‌ । परिधारी प्रमादी च आनन्दी रान्नसो नटः | १२॥ 
पिङ्कलः कालसिद्धाथौं दुमतिः सुमतिस्तथा । दुन्दुभी रुधिरोद्गारी रक्ताक्षः क्रोधनोऽक्षयः ॥ 
सोभनाञ्लोभना जेया नाम्नैवैते हि वत्सराः ॥ १३॥ 
कालं वक्ष्यामि संसिद्धये रुद्र पञ्चस्वरोदयात्‌ । राजा साजा उदासा च पीड़ा मृत्युस्तथेव च |¦ 
आ ई उरे जौ स्वराणि च छिखेत्पञ्चायिकोएठके । ऊध्वंतिययग्गतै रेखैः षडवहिक्रममागतै; ॥ 
तिथी एका्िकष्टेषु त्रयो राजाय साजया । उदासपीड़ामृत्युश्च कुजः सोमसुतः क्रमात्‌ ॥१६।! 
गुरडुक्रशनेश्चरा रविचन्द्रौ यथोदितम्‌ । रेवत्यादिदिवान्ताश्च कक्षे च प्रथमा कला ॥ १७: 
पञ्च पञ्चान्यत्र मानि चैत्राद्य उदयस्तथा । द्वादशाहो द्विमासैश्च नाम्न आदरक्षरं तथा ॥ १८] 
कलालिङ्गा च वा तिष्ठेत्‌ पञ्चमस्तस्य वै मदिः । कठा तिथिस्तथा वासे नक्षत्रं मासमेव च | 
नामोदयस्य पूवञ्च तथा भवति नान्यथा ॥ १२ ॥ 


ॐ षो शिवाय नमः । क्तामाय्ङ्गशिवामीक्षा विषग्रहमतेर्हर ¦, 
तलोक्यमोदनं बीजं सिंहस्य तु पञ्मगम्‌ ॥ २० ॥ 


भ्रीगरुढ़मह पुराणम्‌ । अ ° &ऽ €७ 
त्युञ्जयो गणौ लक्ष्मी रोचनाचेसतु टेखिता। मूं त॒ धारिताः कण्ठे बाहौ चेति जयादिदाः ॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे ज्योतिःशास्रं नाम परपष्ितमोऽध्यायः ॥६६॥ 


सप्रषषटितिमोऽभ्यायः 


सूत उवाच 
हरेः भुत्वा हरो गौरीं देहस्थं ज्ञानमव्र्वीत्‌ ॥ १ ॥ 
ङुजो वही रविः प्रथ्वी शौरिरापः प्रकीर्तितः | वायुसंस्थः स्थितो रादुर्दक्षरन्ध्रावभासकः ॥ २ ॥ 
गुखः शुक्रस्तथा सौम्यश्चन््रश्ेव चतुथंकः । वामनाञ्यान्नु मध्यस्थान्‌ कारयेदात्मनस्तथा ॥३॥ 
यदा चार इडायुक्तस्तथा कम समाचरेत्‌ । स्थानसेवां तथा ध्यानं वाणिज्यं राजदर्शनम्‌ । 
अन्यानि शुभकमांणि कारयत प्रयततः ॥ ४ ॥ 
दच्नाड़प्रवाहे त॒ उानिमामश्च संहिकः। इनश्चैव तथाप्येव पापानामुदयो भवेन्‌ ॥ ५॥ 
छभाद्चुभविवेको हि ज्ञायते तु स्वरोदयात्‌ । देहमध्ये स्थिता नाञ्यो वहूरूपाः सुविस्तराः ॥६॥ 
नामेरधस्तायः स्कन्द्‌ अङ्करास्तत्र निगताः । द्विसपस्ततिसहखाणि नाभिमध्ये व्यवस्थित 
चक्रवच्च स्थितास्तास्तु सवा, प्राणहराः स्मृताः ॥७॥ 
तासां मध्ये त्रयः श्रा वामदक्तिणमव्यमाः॥८॥ 
वामा सोमात्मिका प्रोक्ता दक्षिणा रविसन्निभा} मध्यमाच मवदञ्चिः फख्तां कार्रूपिणी ॥ 
वामा द्यमृतस्पा च जगदाप्यायने र्थिता॥६॥ 
दन्ुणा रौद्रभागेन जगच्छोप्रयते सदा । द्वयोवादे त म॒न्युः स्यात्‌ सवकाय्यविनाधिनी ॥ 
निगमे तु भवेद्वामा प्रवेशे दक्षिणः स्मृता॥१०॥ 
इडाचारे तथा साम्यं चन्द्रसूय्यगतस्तथा । कारयन्नरकर्माणि प्राणि पिङ्गलसंस्थिते ॥१२॥ 
यात्रायाः सवंकरय्यपु विपापहरणे इडा । भोजने मैथुने बुद्धं पिङ्गला सिद्धिदायिका |२२।, 
उचाट्मारणाद्यपु कमस्वतपु पिङ्कल्य | मेथुने चेव संत्रमि भाजने सिद्धिदायिक)।१३।। 
रोभनधु च कास््प याव्ायां विधकमणि । शान्तिमुक्त्यथसिद्धथे च इडा याज्या नरायिषेः | 
द्राम्याञ्चेव प्रवादे च कररसःम्यविवजने। विषुवं तं तु जानीयात्‌ संस्मरत्त॒ विचक्षणः ॥१५। 
सौम्यादिञ्युभकाय्यपुं लाभादिजयजीविते । गमनागमने चेव वामा सवत्र पूजिता ॥२६॥ 
युद्धादौ भोजने घाते ख्ीणा्चैव त॒ सङ्गमे । प्रशचस्ता दक्षिणा नाड भरवेशे कषुद्रकमणि ॥१७॥ 


ट श्रीगरुड़महापुराणम्‌ । अ० ६७ 

्भाश्चमानि कार्य्याणि खाभालाभौ जयाजयौ । जीवो जीवायल्टच्छेन्न सिध्यति च मध्यमा॥ 
वामाचारेऽथवा दक्षे प्रत्यये यत्र नायकः ॥ १८ ॥ 

तनुस्थः प्रच्छते यस्तु तत्र सिद्धिनं संशयः । वैच्छन्दो वामदेवस्तु यदा वहति चात्मनि ॥ 
तत्र भागे स्थितः प्रच्छत्‌ सिद्धिमंबति निष्फला ॥ १९ ॥ 

वामे वा दक्षिणे वापि यत्र संक्रमते शिवा | घोरे घोराणि कार्य्याणि सौम्ये वै मध्यमानि च ॥ 
प्रस्थिते भागतो हंसे द्वाभ्यां वै सवंवाहिनी ॥ २० ॥ 

तद] मृत्युं विजानीयायोगी योगविशारदः । यत्र॒ यत्र स्थितः प्रच्छद्रामदक्षिणसंमुखः ॥२१॥ 

तजर तत्र समं दिश्याद्रातस्योदयनं सदा } अग्रतो वामिका शरेष्ठा पृष्ठतो दक्षिणा द्यभा ॥ 
वामेन वामिका प्रोक्ता दक्षिणे दक्लिणा श्ुमा॥ २२॥ 

जीवो जीवति जीवेन यच्छुन्यं तत्‌ स्वरो भवेत्‌ । यक्किञ्चित्काय्यमुद्िषटं जयादिश्युभल्रणम्‌२३॥ 

तत्छर्वं पूणं नाञ्यान्तु जायते निर्विकल्पतः । अन्यनाल्यादिपय्यन्तं पक्त्रयमुदादृतम्‌ ॥ २४ ॥ 

याव्षष्ीन्तु प्च्छायां पणायां प्रथमो जयेत्‌ । रिक्तायान्तु द्वितीयस्तु कथयेत्तदशङ्कितः ॥ २५ ॥ 

वामाचारसमो बायुजांयते कमसिद्धिदः । प्रवते दक्षिणे मागं विषमे विषमाक्षरम्‌ ॥ २६ ॥ 

अन्यत्र वामवाहेतु नाम वेवि ष्रमाश्चरम्‌ । तदासौ जयमाप्रोति योधः संग्राममध्यतः | २७ ॥ 

दक्षवातप्रवाहे तु यदि नाम समान्नरम्‌ । जायते नात्र संदेहो नाड्ीमध्ये तु लक्षयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

पिक्कखान्तगते प्राणे शमनीयाहवज्ञयेत्‌ । यावन्नाब्योदयं चारस्तां दिशं यावदापयेत्‌ ॥२९॥ 

न दातुं जायते सोऽपि नात्र काय्यां विचारणा । अथ संग्राममध्ये तु यत्र नाड़ी सदा वहेत्‌॥२०॥ 

सा दिशा जयमाब्नोति चरुन्ये मङ्गं विनिर्दिरोत्‌ । जातचारे जयं विद्यान्मृतके मृतमादिशेत्‌ ॥ 
जयं पराजयं चेव यो जानाति स परिडतः। ३१॥ 

वामे वा दक्िणे वापि यत्न सञ्चरते शिवम्‌ । कृत्वा तत्पादमाभ्रोति यात्रा सन्ततशोभना ॥३२॥ 

शशिसूय्यप्रवाहे त सति युद्धं समाचरेत्‌ । तत्रस्थः प्रच्छते यस्तु स साधुजंयते धवम्‌ ॥२३३॥ 

यां दिशं बहते वायुस्तां दिशं यावदाजयैत्‌ । जायते नात्र सन्देह इन्द्रो यदग्र तः स्थितः ॥३४॥ 

मघ्याद्या दद्य या नाञ्यो दन्निणा वामसंस्थिताः। चरस्थिरद्धिमाग तास्तादशे ताहशः क्रमात्‌ ॥ 

निगमे निगमं याति संग्रदे संग्रहं विदुः । पृच्छकस्य वचः श्रुत्वा घण्टाकारेण लक्षयेत्‌ ॥ ३६॥ 

वामे वा दच्निषरे वापि पञ्चतत्सस्थितः शिवे । ऊर्ध्वेऽग्निरध आपश्च तिर्यक्संस्थः प्रमञ्लनः ॥ 
मध्ये तु प्रथिवी ज्ञेया नभः सवत्र सव॑दा ॥ ३७॥ 

उदं मर्युरषः शान्तिस्ति्य॑क्‌ चोचाययेतसुधीः । मध्ये स्तम्भं विजानीयःन्मोश्वः सर्वत्र सर्वगे 

इति श्रीगारडे महापुराणे पवनविजयादिरनाम सस्षपष्टितमोऽष्यायः ॥६७॥ 
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अष्टप्टितमोऽष्यायः 
सूत उवाच 


परीच्तां वच्मि रल्ञाना व्रलो नामासुरोऽमवत्‌ । इन्द्राद्या निर्जितास्तेन निज॑तुं तैन शक्यते ।।१। 
वरव्याजेन पशुतां याचितः स सुरेमखे । वलो ददौ स्वपशुतामतिसत््वो मखे हतः ॥२॥ 
पशुवत्प्विशेर्स्तम्भे स्ववाक्याश्नियन्त्रितः । वलो लोकोपकाराय देवानां हितकाम्यया ।३॥ 
तस्य सत्तरविशुद्धस्य विशुद्धेन च कमणा । कायस्यावयवाः सवं रत्रबीजत्वमाययुः ॥४॥ 
देवानामथ यक्षाणां सिद्धानां पवनारिनाम्‌ । रल्नवीजमयं ग्राहः सुमहानभवत्तदा ॥९५॥ 
तेषां तु पततां वेगाद्विमानेन विहायसा । यद्यघ्यपात रत्नानां बीजं कचन क्रचन ॥६॥ 
महोदधौ सरिति वा पव॑ते काननेऽपि वा । तत्तदाकरतां यातं स्थानमाघेयगौरवात्‌ ॥७॥ 
तेषु रघो विषव्यारव्याधिप्रान्यघहानि च , प्रादुमवन्ति रत्लानि तथैव विगुणानि च ॥ ८ ॥ 
वज्मुक्ता तर मणयः सपद्मरागाः समरकताः प्रोक्ताः । अपि चेन्द्रनीकमणिवरवेदूय्याश्च पुष्परागाश्च ॥ 
कर्केतनं सपुकं. रधिराख्यसमन्वितं तथा स्फटिकम्‌ ।-विद्रममणिश्च यलादुद्िष्ठं संग्रहे तज्जः ॥ 
आकारक्मो प्रथमं गुणदोषो तत्फलं परीद्य च । मूल्यञ्च रलङुशलेर्विजेयं सवं शाख्राणाम्‌ ॥ 
कुलग्नेषूपजायन्ते यादि चोपहतेऽहनि । दोपरप्तानुपयुज्यन्ते दीयन्ते गुणसम्पदा ।॥१२॥ 
परीक्षापरिश्चुद्धानां रल्ानां एथिवीभुजा । धारणं संग्रहो वापि काय्य; श्रियमभीप्सता ॥१२॥ 
शाखाः कुशलाश्चापि रत्नभाजः परीक्काः। त एव मूल्यमात्राया वेत्तारः परिक्षितः ॥१४॥ 
महाप्रभावं व्रिवुपरेयंस्माद्रअमुदाहतम्‌ । वज्नपूवां परीक्षेयं ततोऽस्माभिः प्रकार्यते ॥१५॥ 

तस्यारिभ्डेयो निपपात येषु भुवः प्रदेशेपु कथञ्चिदेव ¦ 

वज्राणि वज्रायुधनिर्जिगीषोभवन्ति नानाकृतिमन्ति तेपु | १६॥ 


हैममातङ्गसौराष्राः पोण्डंकाटिज्ञकोशलाः । वेण्वातटाः ससौवीरा वज्घ्वाष्व्रिहारकाः !|१७॥ 
आताम्रा हिमशैलजाश्च शरिमा वेष्वातरीयाः स्मृताः 
सौवीरे त्वसितान्जमेघसदशास्ताम्राश्च सोराष्रजाः। 
कालिङ्ञाः कनकावदातरुचिराः पीतप्रभाः कोशे 
दयामाः पुरद्मत्रा मतङ्गविपये नाव्यन्तपीतप्रमाः ६॥१८॥ 
अव्यर्थ लघुवणंतश्च गुणवार््रपु सम्यक्समं रेखाविन्दुकलङ्ककाकप दकव्रासादिभिवर्जितम्‌ । 
खोकेऽस्मिन्परमाणुमात्रमपि यद्वजं कचिदूरश्यते नरियन्देवसमाश्यो ह्यवितथेतीक्ष्णाग्रधारं ग्रदि ॥ 


१०० भीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० हट 
वज्रेषु वंयुक्त्या देवानामपि विग्रहः प्रोक्तः । व्ेभ्यश्च विभागः कार्ययो वर्णा्रयादेव ॥२०॥ 
हरितश्वेतपीतपिङ्गश्यामताग्राः स्वभावतो खचिराः, 
हरिव खुणशक्रहुतवहपितृपतिमसतां स्वका वर्णाः ॥२१॥ 
विप्रस्य शङ्खुकुमुदस्फटिकावदातः स्यारक्षत्नियस्य शशव भ्रुविटोचनाभः ॥ 
वेश्यस्य कान्तकदलीदलसन्निकाशः शद्रस्य धौतकरबालसमानदीिः ॥२२॥ 
द्वो वज्रवणौँ प्रथिकीपतीनां सद्धिः प्रदिष्ठौ न तु सावंजन्यौ | 
यः स्याजवाविद्रममङ्खशोपो यो वा हरिद्रारससन्निकाशः ।॥२३॥ 
इरात्वात्सववणानां गुणवरसाववणिकम्‌ । कामतो धारयेद्राजा न स्वन्यो<न्यः कथञ्चन ॥२४॥ 
अधरोत्तररत्तौ हि याहङ्स्याद्रणसङ्करः । ततः कष्टतरो वज्री वणानां सङ्करो मतः ॥२५॥ 
न च मागविभागमात्रहच्या विदुषा वज्रपरिग्रहो विघेयः | 
गुणवद्‌ गुणसम्पदां विभूतिर्विपरीतो व्यसनोदयस्य देतु ॥२६॥ 
एकमपि यस्य शङ्खं वि दल्तिमवलोक्यते विशीर्णं वा । गुणवदपि तन्न धार्यं श्रेयोऽर्थिमिम॑वने ॥ 
स्फुटिताभ्निविशी णंश्चङ्गदेशं मख्वणंः प्रषतैव्यपेतमध्यम्‌ । 
न हि वच्रभृतोऽपि वत्रमा्ु शियमन्याश्रयलाल्सां न क्यात्‌ ॥२८॥ 
यस्यैकदेशः क्षतजावभासो यद्वा भवेन्लोहितवर्ण॑चित्रम्‌ । 
न तत्र करुययाद्‌ हियमाणमाश्चु स्वच्छृन्दमूत्योरपि जीवितान्तम्‌ ॥२६॥ 
कोस्य पराश्वानि धाराश्च षडष्टौ द्वादशेति च | उत्तङ्गसमतीक्ष्णा्रा वज्ञस्याकरजा गुणाः ॥ 
पट्काट्ड्द्धममले स्फुटतीक्ष्णधारं वणान्वितं टश सुपाश्च॑मपेतदोषम्‌ }; 
इन्द्रायुधाड्विखतिच्ुरितान्तरिडतवविधं भुवि भवेत्सुलभं न वज्रम्‌ ॥३९। 
तीश्ात्रं विमलमपेतसव दोप धत्तं यः प्रयततनुः सदेव वज्रम्‌ | 
ब्रद्धिस्त प्रतिदिनमेति यावद्युः स्रीसम्पत्सुतथनधान्यमोपद्यूनम्‌ ॥३२। 
व्याठवह्धिविषव्या्रतस्करम्दभयानि च । दूरात्तस्य निवर्तन्ते कर्माण्याथर्वणानि ३ 
यदि वच्रमपेतसनंदोषं विभूवात्तरडुल्विं शति गुर्वे ¦ 


मर्दाान्नविदो वदन्ति तस्व द्विगुरं रूपलक्षणमग्रनृल्यम्‌ || ३८} 
त्रिभागहीनाद्वतदद्धशेषं जयोदशं त्रिखदतोऽदधमामाः। 
अशोतिभागाञ्य कतांशभागः सहलभागोऽल्यसमानयोगः | २५।। 


यत्तण्डुलेदरा दशभिः कृतस्य वज्रस्य मूल्यं प्रथमं प्रदिष्टम्‌ । 
दाम्यां क्रमाद्धानिमुपागतस्य त्वेकरावसानस्य विनिश्वयोऽयम्‌ ॥ ३६।; 


श्रीगसरुडमहापुराणम्‌ । अ० ६€ १०१ 

न चापि तण्डुलैरेव वज्राणां धारणक्रमः। अटामि; सपपैगौरिस्तण्डुरं परिकल्ययेत्‌ ॥३७॥ 

यत्तु स्वंगुशैयुक्तं वज्रं तरति वारिणि । रलवगेँ समस्तेऽपि तस्य धारणमिष्यते ॥३८॥ 

अल्पेनापि हि दोप्रेण लक्षयारश्येण दूषितम्‌ । स्वमूल्यादशमं भागं वज्र लमति मानवः ॥२३९॥ 

प्रकटानेकदोषस्य स्वल्पस्य महतोऽपि वा । स्वमूल्याच्छतसो भागो वज्रघ्य न विधीयते ॥४०॥ 

स्परष्टदोषमल्ङ्कारे वज्रं यच्रपि इश्यते] रानां परिकल्याथ मूल्यं तस्य भवेल्लघु ॥४१॥ 
प्रथमं गुणसम्पदाभ्युपेतं प्रतिवद्धं समुपेति यच दोषम्‌ । 

अलमाभरणेन तस्य राज्ञो गुणहीनोऽपि मणिनं मूष्रणाय ॥४२॥ 

नाय्यां वज्रमधार्यं गुणवदपि सुतप्रसूतिमिच्छुन्त्या ।जन्यतर दीघचिपिटहस्वाद्गुरैर्बिुक्ताच ॥ 

अयसा पुष्परागेण तथा गोमेदकेन च | वैदूय्यस्फटिकाभ्याञ्च काचश्वापि प्रथम्विवैः ॥४४॥ 

प्रतिरूपाणि कुवन्ति वज्रधर कुशला जनाः 1 परीक्षा तेषु कत्तव्या विद्रद्धिः सुपरीक्षङैः ॥ 
क्षारोक्ञखनशालामिस्तेषां काय्य परीक्षणम्‌ ॥४५॥ 

एरथिव्यां वानि रतानि ये चान्ये लोहधातवः । सर्वामि वििखेद्रज्रं तच तैनं विलिख्यते ॥४६॥ 

गुरुता स्वेरलानां गौरवाधारकारणम्‌ । वज्रे तां वेषरीत्येन सूरयः परिचक्षते ॥४७॥ 

जातिरजातिं विलिखन्ति वज्रकुरुविन्दाः । वजरेवजं विलिखति नान्येन व्रिटिस्यते वजम्‌ ॥४८॥ 

वञ्जाणि मुक्तामणयो ये च केचन जातयः । न तेषं प्रतिबद्धानां भा मवल्यूष्वं गामिनौ ॥४६॥ 

तिय्यक्हतत्वात्केषाचचिकयञ्चिद्यदि दश्यते । तिय्यगाटिख्यमानानां स पार्धषरु विहन्यते ॥५०॥ 
यद्यपि विशीखकोटिः स ब्रिन्दुरेखान्वितो विवर्णो वा । 


तदपि धनधान्यं पुत्रान्करोति सेन्द्रायुधो वजः ॥५२॥ 
सोदामिनीिस्फुरितायिरामे राजा यथोक्तं कुटिं दधानः। 
पराक्रमाक्रान्तपरप्रतापः समस्तसामन्तयुबं भुनक्ति ॥५२॥ 


इति श्रीगाख्डे महापुराणे वज्जपरोक्ानाम अश्प्टितमोऽप्यायः ॥६८॥ 





उनसप्तितमोऽष्यायः 
सूत उवाच 


दविपेन्द्रजीमूतवरादश ङ्ख मत्स्याहियुक्त्युद्धववेणुजानि | 
मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके तेषाञ्च शुक्त्युद्भवमेव भूरि ॥ १ ॥ 


१०१ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ६€ 

तत्रेव चैकस्य हि मूलमात्रा निविश्यते रलपरस्य जाव । 

वेध्यन्तु ज्ुक्त्युद्धवमेव तेषां शेषाण्यवेध्यानि वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ २॥ 
त्वक्सारनागेन्द्रतिमिप्रसूतं यच्छङ्कजं यन्न वराहजातम्‌। 
प्रायोविमुक्तानि भवन्ति भासा शस्तानि माङ्गल्यतया तथापि ॥ ३॥ 
या मौक्तिकानामिह जातयोऽौ प्रकीस्षिता रलविनिश्चयज्ञः । 
कम्बृद्धवं तेष्वधमं प्रदिष्ठमुतपद्यते यचच गजेन्द्रकुम्भात्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वयो निमध्यच्छवितुल्यवर शाङ्खं ब्रहत्कोणपलटप्रमाणम्‌ । 


उत्पद्यते वारणकुम्भमध्यादापीतवण प्रभया विहीनम्‌ ॥ ५॥ 


ये कम्बवः शाङ्खमुखावमषपीतस्य शङ्खप्रवरस्य गोत्रे । 
मतङ्गजाश्चापि विशुद्धवंश्यास्ते मौक्तिकानां प्रभवाः प्रदिष्टाः ॥ 
उत्पद्यते मौक्तिकमेघु वृत्तमापीतवण प्रभया विहीनम्‌ ॥६£। 


पाटीनपष्रस्य समानवर्णं मीनात्‌ सुब्त्तं ल्घु चातिसृ्मम्‌ | 
उत्म्रते वारिचराननेषु मत्स्याश्च ते मध्यचराः पयोधेः ॥ ऽ ॥ 
वराहदं्रा्मभवं प्रदिशं तस्येव दषराङ्करवल्यवणम्‌ | 
कचित्‌ कथञ्चित्‌ स॒ भुवः प्रदेदो प्रजायते शूकरवद्धिरिष्टः॥ ८); 
वरप्ोपरानां समवणंशोभं त्वक्सारपवप्रभवं प्रदिष्टम्‌ । 

ते वेणवो भव्यजनोपभोम्ये स्थाने प्ररोहन्ति न सावंजन्ये ॥ ६ | 
भोजङ्खगमं मीनविशयुदधत्रत्तं संस्थानतो स्युज्ज्वल्व णंशोभम्‌ | 
नितान्तधौतप्रविकल्पमाननिख्िश्षधारासमव णंकान्ति १०; 
प्राप्यातिरदानि महाप्रमानि रास्यं श्रियं वा महतीं दुरापाम्‌ । 

तेजो -न्विताः पुण्यकृतो भवन्ति मुक्ताफटस्याहिरियेभवस्य ॥१६॥ 
जिज्ञासया रतधनं विधिज्गंः शुभ मद्र प्रयतैः प्रयल्ात्‌ । 
रक्नाविधानं सुमहद्विधाय हृम्यपिरिप्रं च्यते यदा तत्‌ ॥१२। 
तदा महादुन्दुभिमन्द्रघोधविचुह्लताविस्फुरितान्तरालैः। 
पयोधराक्रान्तिविम्विनमरे्नेधनैरात्निवतेऽन्तरिक्षम्‌ ॥१३॥ 

न तं मुजज्गा न तु यातुधाना न व्याधयो नाप्युपसगं दोषाः | 

हिंसन्ति यस्या हि शिरःसमुत्थं मुक्ताफलं तिष्ठति कोपमध्ये || १५); 


श्रीगरुड़महापुराणम्‌ । अ० ६६ १०३ 
नाभ्येति मेघप्रभवं धरितीं वियदुगतं तद्विबुधा हरन्ति । 
अविःप्रभानाद्रतदिग्विभागमादिव्यवदूदुःखविभाव्यनिम्बम्‌ ॥१५॥ 
तेजस्तिरस्कृत्य हुतारनेन्दुनक्चत्रताराप्रभवं समग्रम्‌ । 
दिवा यथा दीतिकरं तथैव तमोऽपगादास्वपि तन्निशासु ॥१६॥ 
विचित्ररतदुतिचारुतोया चतुःसमुद्रा भवनाभिरामा । 
मूल्यं न वा स्यादिति निश्चयो मे कृत्ला मही तस्य सुवणंपूणां ॥१७॥ 
ह}नोऽपि यस्तज्ञमते कदाचिद्धिपाकयोगान्महतः शभस्य । 
सापल्यदीनां स महीं समग्रां भुनक्ति तत्तिष्ठति यावदेव [१८ 


न केवलं तच्ुभक्न्दरपस्य माग्यैः प्रजानामपि तस्य जन्म | 

तद्योजनानां परितः सदखं सर्वाननर्थान्‌ विमुखीकरोति ॥१९॥ 

नक्षत्रमारेव दिवो विद्चीणां दन्तावली तस्य महासुरस्य । 

विचित्रवर्णेषु बिशयुद्धव्णां पयःसु पत्युः पयसां पपात ॥२०॥ 

सम्पूणचन्द्रांशयुकलापकान्तेमंणिप्रवेकस्य महागुणस्य । 

तच्छुक्तिमत्सु स्थितिमाप बीजमासन्‌ पुराऽप्यन्यभवानि यानि ॥२१॥ 

यरिमन्प्रदेशेऽग्बुनिधौ पपात सुचारमुक्तामणिरलवी जम्‌ । 

तसिमिन्पयस्तोयधरावकीणं शुक्तौ स्थितं मोक्तिकतामवाप ॥२२॥ 
संहलिकपारलौकिकसौराष्टिकताम्रपणपारशवाः। कौवेरपारड्यहारकदेमका इत्याकरास्त्वष्ठौ ॥ 

ययक्त्युद्धवं नाति निकृष्टवणं प्रमाणसंस्थानगुणप्रभामिः | 

उत्पद्यते वद्धनपारसीकपाताटलोकान्तरसिंहरेषु ॥२४॥ 

चिन्त्या न तस्याकरजा विशेषा रूपे प्रमाणे च यतेत विद्वान्‌ । 

न च व्यवस्थास्ति गुणागुणेपु सवत्र सम कृतयो भवन्ति | २५॥ 

एकस्य शुक्तिप्रभवस्य मृक्ताफटस्य राणेन समुन्मितस्य । 

मूल्यं सहस्राणि तु रूपकाणां त्रिभिः शतेरप्यधिकानि पञ्च ॥२६॥ 

यन्मापरकाद्धन ततो विहीनं तत्ञ्चभागद्वयही नमूल्यम्‌ । 

यन्मापरकां््रीन्‌ बिभुयात्सहसे दवे तस्य मूल्यं परमं प्रदिष्टम्‌ ॥२७॥ 

अद्धांधिकरौ द्वौ वहतोऽस्य मूल्यं त्रिभिः शतैरप्यधिकं सहखुम्‌ । 

द्विमाषकोन्मारितगीरवस्य शतानि चाघ्ये कथितानि भूल्यम्‌ ॥ २०} 


१०४ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ६६ 
अरद्धाधिकं माषकमुन्मितस्य सपञ्च्विंशत््ितयं शतानाम्‌ । 
गुञ्जाश्च षड धारयतः शते दवे मूल्यं परं तस्य वदन्ति तज्जाः । 
अध्यद्धं मुन्मापकृतं शतं स्यान्मूल्यं गुरेस्तस्य समन्वितस्य ॥२६॥ 
यदि घरोडशमिमवेदनूनं धरणं तत्प्रवदन्ति दार्विकाख्यम्‌ । 
अधिके दशभिः तञ्च मूल्यं समाप्नोत्यपि वालिशस्य हस्तात्‌ ॥३०॥ 
दविरुशेदंशभिमवेद नूनं धरणं तद्भवकं वदन्ति तज्ज्ञा: । 
नवसप्ततिमाभ्युयारस्वमूल्यं यदि न स्याद्गुणसम्मदा विहीनम्‌ ॥३१॥ 
त्रिंशतं धरणं पूर्णं शिक्यन्तस्येति कीत्यते । चत्वारिंशद्धवेत्तस्याः परो मूल्यो विनिश्चयः ॥२३२॥ 
चत्वारिंशद्धवेच्छिक्थो विंसन्मूल्यं लमेत सा । पष्टर्मिकरसीपं स्यात्तस्य मूल्यं चतुदश ॥३३॥ 
अद्ीतिनेवतिश्चैव कूप्येति परिकीर्चिता । एकादश स्यान्नव च तयोमूल्यमनुक्रमात्‌ ॥२५॥ 
आदाय तत्सक्रटमेव ततऽन्नमाण्डं जम्बीरजातरसयोजनया विपक्रम्‌ । 
षटं ततो मृदुतनूकृतपिण्डमूलैः कुर्याव्रयेष्टमनुमौक्तिकमाञ्यविद्धम्‌ ॥३५॥ 
मृल्लितमत्स्यपुटमध्यगतन्तु कृत्वा पश्चादयचेत्तनु ततश्च वितानपत्या । 
दुग्धे दतः पयसि तं विपचेत्सुधायां पक्त ततोऽपि पवसा ञ्ुचिचिद्णेन ॥३६॥ 
शुद्धं ततो वि मल्वस्रनिघपणेन स्यान्मौक्तिकं वि पुटसद्‌गुणकान्तियुक्तम्‌ । 
व्याडिजंगाद जगतां हि महाभरमावसिद्धो विदग्धहिततदयरथा दयाः ॥२७॥ 
श्वेतकाचसमं तारं हेमांशशतयोजितम्‌ । रसमध्ये प्रधाय्व॑त मोक्तिकं देहमूषणम्‌ ॥ 
एवं हि सिहठे देये कुवन्ति कुशला जनाः ॥३८॥ 
यस्मिन्करत्रिमसन्देहः कचिद्धवति माक्तिके । उप्णे सल्वणे स्नेहे निशां तद्रासयेजकठे ॥२३९॥ 
नीहिभिमदनीयं वा शुष्कवरस््रापवेष्टितम्‌ । यत्तु नायाति वैवण्यं विजेयं तदकृत्रिम्‌ ॥४०॥ 
सितं प्रमाणवत्‌ शिग्ध गुड स्वच्छं सुनिमटम्‌ । तेजोऽधिकं सुद्रत्तञ्च मौक्तिकं गुणवत्स्मृतम्‌ ॥ 
प्रमाणवद्गौरवरशिमियुक्तं सितं सत्तं समसूक्ष्मवेधम्‌ । 
अक्रवुरप्यावहति प्रमोदं यन्मौक्तिकं तदूरुणवत्‌ प्रदिष्टम्‌ ॥५४२॥ 
एवं समस्तेन गुणोदयेन यन्मौक्तिकं योगमुपागतं स्यात्‌ । 
न तस्य भर्तारमनर्थजात एकोऽपि कश्चित्समुपेति दोषः ॥४२॥ 
इति भीगाषर्डे महापुराणे मुक्ताफलपरीक्षा नाम ऊनसप्ततितमोऽध्यायः ॥७९॥ 


[षणी 


ठ श्रीगरुडमह्‌ापुराणम्‌ । अ० ७० १०५ 
सप्ततितमोऽध्यायः 


सूत उवाच 
दिवाकरस्तस्य महामहिस्नो महासुरस्योत्तमरलग्रीजम्‌ । 
अखग्‌ गहीत्वा चरितुं प्रतस्थे निखिंशनीटेन नमःस्थटेन ॥ १॥ 
जत्रा सुराणां समरेष्वजसं वी्यावटेपोद्धतमानसेन । 
लङ्काधिपेनाद्धपये समेत्य स्वभनुनैव प्रसभं निर्दड: ॥ २॥ 
तत्सिहटी चाख्नितम्बविम्बविक्षोभितागाधमहाहदायाम्‌ । 
पूगद्रुमावद्धतर्द्रयायां मुमोच सूय्यः सरिदुत्तमायाम्‌ ॥ ३ ॥ 
ततःप्रमृति सा गङ्गा तुल्यपुण्यफ़टोदया) नाम्ना रावणगङ्गेति प्रथिमानमुपागता ॥ ४ ॥ 
ततः प्रभृत्येव च शवर कूलानि रनरर्मिचितानि तस्याः । 
सुवरणनाराचश्चतैरिवान्तवदहिःप्रदीतैरमिदिनानि मान्ति ॥५॥ 
तस्यास्तरेषूज्ञ्वटचादङरागा भवन्ति तोयेषु च पद्मरागाः 
सौगन्धिकोत्थाः कुरुविन्दजाश्च महागुणाः स्फायिकसंप्रसूताः ॥ ६ ॥ 
वन्धूकगुज्ञासकटेन्द्रगौपजवासमासक्समवणरोभाः । 
भ्र।जिष्णवो दाडिमवीजवणास्तथापरे किश्युकपुष्पमासः ॥ ७ ॥ 
सिन्दूरषद्मोयलकुङ्कमनां दाक्षारसस्यापि समानवर्णाः । 
सान्द्रेऽपि रागे प्रमया स्वयैव भान्ति स्वलद्धयाः स्फुटमध्यशोभाः ॥ ८ ॥ 
भानोश्च भासामनुवेधयोगमासाद्र रङ्िमप्रकरेण दूरम्‌ । 
पारवानि सव्राण्यनुरज्ञयन्ति गुणोपपन्नाः स्फटिकप्रसूताः ॥ ६ ॥ 
कुसुम्भनीटव्यतिमिश्रयागप्रत्युग्ररक्ताम्बुजतुल्यमास्ः | 
तथापर<रुप्कर्करट कारापुष्पत्िपो हि ्ग्वत्तिपो ऽन्ये ॥१०॥ 
चकोरपुंस्काोकरिटसारसानां नेत्रावभासश्च भवन्ति केचित्‌ । 
अन्ये पुनः सन्ति च पुधितानां वुल्यचिभ्रः कोकनदोत्तमानाम्‌ ॥११॥ 
प्रमावकारिन्यगुदतवयोगेः प्रावः समानाः यटिकोद्धबानाम्‌ । 
आनीटरक्तोखटनचारुभासः सोगन्धिकोत्था मणयो भवन्ति ॥१२॥ 
कामंतु रागः कुरुविन्दजेषु स नैर यादक्स्फटिकोद्धवेषु। 
निरिषोऽन्तब्रहला भवन्ति प्रभाववन्तोऽपि न तैः समस्तैः ॥ १२ ॥ 


१०६ श्रीगरुङ़महापुराणम्‌ । चअ० ५० 


ये वु रावणगङ्गायां जायन्ते कुसबिन्दकाः । षद्यरागघनं रागं बिभ्राणाः स्फटिकाचिषः॥१४॥ 
वर्णानुयायिनस्तेषां अश््रदेदो तथा परे । न जायन्ते हि ये केचिन्मूल्यलेशमवाभ्रयुः ॥१५॥ 
तैव स्फाटिकोत्थानां देशे तुम्बुखसं्के । सधर्माणः प्रजायन्ते स्वल्पमूल्या हि ते स्पताः # 
वर्णाभिक्यं रुरत्वञ्च रिनग्धता समताच्छता । अर्चिष्मत्ता महत्ता च मणीनां गुणसंग्रहः ॥१७) 
ये कर्करच्छिद्रमलोपदिग्धाः प्रभाविमुक्ताः परुषा विवणाः 
न ते प्रशस्ता मणयो भवन्ति समानतो जातिगुैः समस्ते; ॥१८॥ 
दोषोपस् मणिमप्रबोधाद्िभतिं यः कश्चन कञ्चिदेव । 
तं शोकचिन्तामयमृस्युवित्तनाशादयो दोषगणा हरन्ति ॥१६॥। 


कामं चास्तराः पञ्च जातीनां प्रतिरूपकाः । विजातयः प्रयज्ञेन॒विद्धांस्तानुपलक्षयेत्‌ ॥२०॥१ 
कलसपुरोद्धवसिंदल्तुगबुरुदेशोत्थसुक्तपाणीया : । श्रीपूणकाश्च सदृशा विजातयः पद्मरागाणाम्‌ ॥ 

तुषोपसर्गाक्लसाभिधानमाताभ्रभावादपि वुम्बुरुत्थम्‌ । 

काष्णंयात्तथा सिहल्देराजातं मुक्ताभिधानं नभसः स्वभावात्‌ ॥२२॥ 

श्रीपूखकं दीत्तिविनाङ्ृतत्वादूविजातिलिङ्गाश्रय एव मेदः । 

यस्ताम्रिकां पुष्यति पद्मरागो योगात्तषाणामिव पूणंमध्यः ॥२३॥ 

स्नेहप्रदिग्धः प्रतिभाति यश्चयो वा प्रधृष्ट: प्रजहाति दीिम्‌ | 

आक्रान्तमृद्धा च तथाङ्कटिभ्यां यः कालिकां पाश्वमतां दिमर्ति ॥२४॥ 

संप्राप्य चोस्कषिप्य यथानुत्रत्ति धिभर्सि यः सवंगुणानतीव । 

तल्यप्रमाणस्य च तुल्यजातेयों वा गुरुत्वेन भवेत्तु वुल्यः । 

प्राप्यापि रल्ञाकरजां स्वजाति रक्षेद्‌ गुसत्वेन गणेन विद्वान्‌ ॥२५॥ 
अप्रणङ्यति सन्ददे शारा तु परिटेग्यत्‌ | स्वजातकसमुत्यन टिखिापि परस्परम्‌ ॥२६। 
वञ्जं वा कुरुविन्दं वा विमुच्यानेन केर्नाचन्‌ | नाराक्य टेखनं कतुं पद्मरागेन्द्रनीटयोः ॥ २७ 

जाल्यस्य स्वै-पि मनरेम्न याहग्‌ व्रिजातयः सन्ति समानवर्णाः । 

तथापि नामाकर्णाथमव भेदप्रकारः परमः प्रदिष्टः ॥२८॥ 

गुणोपपन्नेन सदहाववद्धा मणिनं ध्राय्यां त्रिगुणो हि जाल्यः। 

न करौस्तुभनापि सदाववद्रं विद्वान विजा्तिं विभूय्रा्कदाचित्‌ ॥ २६॥ 

चण्डाल एको-वि वथा द्विनानीन्ममव्य भूरीनपि हन्त्ययलान्‌ । 

अथो मगीन्मूरिगुणोपपन्नान्शक्रोति वरिञ्ावविनुं विजात्यः | ३० ॥ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । ० ७१ १०७ 
सपल्ञमध्येऽपि कृताधिवासं प्रमादव्त्तावपि वत्तमानम्‌ | 
न पद्मरागस्य महागुणस्य भत्तारमापस्सप्ररातीह काचित्‌ ॥३१॥ 
दोषोपसगप्रभवाश्च ये ते नोवद्रवास्तं समभिद्रवन्ति । 
गुणैः समुततेजितचारुरागं यः पद्मरागं प्रयतो विभक्ति ॥३२॥ 
वच्नस्य यत्तण्डलसंस्ययोक्तं मूल्यं समुत्पादितगौरवस्य । 
तदद्मरागस्य महागुणस्य तन्माषकस्याकटितस्य मूल्यम्‌ ॥२२॥ 
वर्णदीप्टयुपपन्नं हि मणिरल्ं ग्रशस्यते । ताम्यामीपदपि भ्रष्टं मणिमूल्यादयहीयुते ॥३४॥ 
इति श्रीगारुढे महापुराणे पद्मरागपरीच्ञा नाम सत्ततितमोऽध्यायः ॥७०॥। 





एकसप्रवितमोऽष्यायः 


सुत उवाच 


दानवाधिपतेः पित्तमादाय युजगाधिपः। द्विधा कुवन्नित्र व्योम सत्वरं वासुकिययौ ॥ १ ॥ 
स तद स्वशिरोरलग्रभार्दपि नभोऽम्बुधौ } राजतः स महानेकः खण्डसेतुरिवावभो } 
ततः पच्तनिषःतेन संहरन्निव रोदसी । गश्त्मान्यन्नगेन्द्रस्य प्रहत्तमुपचक्रमे ॥ 
सहसैव मुमोच तत्फणीन्द्रः सुरसायुक्ततुरस्कपादपायाम्‌ । 
नलिकावनगन्धवासितायां वरमाणिक्यगिरेरस्पत्यकायाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्य प्रपातसमनन्तरकाटमेव तद्रदराटयरमतीत्य रमासमीपे । 
स्थानं धितेरूपपयोनिधितीरटेखं तद्प्रत्ययान्मरकताकरतां जगाम ॥ ५4 ॥ 
त्रैव करिञ्चितवततस्वु पित्तादुपेचय जग्राह ततो गरुत्मान्‌ । 
मृ्छापतः सदसेव धोणारन्ध्रद्मयेन प्रमुमोच सवम्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्राकलोरश्ुककर्टदिरीपपुष्पखव्रोतपुष्ठचरशादल्शेवकानाम्‌ । 
कट्धारथष्पकभुजङ्धमु जा पतरप्रासतिपो मरकताः शुभदा भवन्ति ॥ ७॥ 
तदत्र भोर्गन्धभुजाभियुक्तं पपात पित्तं दितिजाधिपस्य । 
तस्याकरस्यातितरां स देशो दुःखोपलम्यश्च गुणैश्च युक्तः ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्मरकतस्थाने यत्कििदुपजायते । तत्सर्वं विषरोगाणां प्रशमाय प्रकौत्यते ॥ ६ ॥ 
सरवमन््रौपधिगरैर्व॑ज शक्यं चिकित्सितम्‌ । महादिद्रपरमवं विषं तत्‌ तेन साम्यति ॥१०॥ 


९६ „^९। 


। 
॥1' 


१०६ श्रीगरुढ्महापुराणय्‌ । अ० ७२ 
अन्यदप्याकरे तत्र॒ यदोपषैरुपवरजितम्‌ । जायते तत्यवित्राणासुत्तमं परिकीर्चितम्‌ ॥१२१॥ 
अत्यन्तहरितवणं कोमरमर्चिर्बिमेदजय्लिञ्च। काञ्चनचूशंस्यान्तः पूणमिव रक्ष्यते यच ॥१२॥ 
युक्तं संस्थानगुखेः समरागं गौरवेण । सविद: करसंस्पर्शाच्छुरयति सर्वाश्रमं दीषथा ॥१३॥ 
हित्वा च हरितभावं यस्यान्तर्विनिहिता मवेदीिः } अचिरप्रभाप्रमाहतच्चाद्लखमन्विता भाति॥ 

यच्च मनसः प्रसादं विदधाति निरीश्चितमतिमात्रम्‌। 

तन्मरकतं महागुणमिति र्रविदां मनोञ्रत्तिः ॥ १५॥ 

वणस्यातिव्रहुखत्वाद्यस्यान्तः स्वच्छकिरणपरिषानम्‌ । 

सान्द्रस्निग्धविशुद्धं कोमलबर्दिप्रमादिसमकान्ति ॥ १६ ॥ 

वर्णोज्ज्वलया कान्त्या सन्द्राकासे विभासया भाति । 

तदपि न गुणवत्‌ संज्ञामाप्रोति यादृशीं पूवम्‌ ॥ १७॥। 
शबलकठोरमलिनं रूकतं पाप्राणककरोपेतम्‌ । दिग्धञ्च शिलाजतुना मरकतमेवंविधं विगुणम्‌ ॥ 
यत्सन्विशेषितं रत्मन्यं मरकताद्धवेत्‌ । श्रेयस्कामेनं तद्धाय्यं कव्यं वा कथञ्चन ।॥१६॥ 
मल्लातकीपुत्रिका च तद्रणंसमयोगतः । मणेमरकतस्येते लक्षणीया विजातयः ॥२०॥ 
सौमेण वाससा मृष्टा दीति त्यजति पुत्रिका । खाघवेनैव काचस्य शक्या कत्त विभावना ॥२१॥ 
कस्यचिदनेकस्यैमरकतमनुगच्छुतोऽपि गुणवर्णंः । मज्ञातकस्यानिलैवषम्यमुपैति वणंस्य ॥२२॥ 
वज्राणि मुक्ताः सन्त्यन्ये ये च केचिद्धिजातयः | तेषां नाप्रतिबद्धानां भा मव्यूष्वंगामिनी २३॥ 
श्जुरव चैव केषाञ्चित्‌ कथञ्चिदुपजायते । तिय्यं गालोच्यमानानां सदश्चेव प्रणश्यति ॥२४॥ 
ज्ञानाचमनजप्येषु रक्चामन्त्रक्रियाविधौ } ददद्धिगेद्दिरण्यानि कुवंद्धिः साधनानि च ॥२५॥ 
दैवयैत्रातिथेयेपु रुखसंपूजनेषु च । बाध्यमानेप्ु विविषैदोषिजातेर्विपोद्धवैः ॥२६॥ 
दोहनं गुणैयुक्तं काश्चनप्रतियोजितम्‌ । संग्रामे विचरद्धिश्च धायं मरकतं बुधैः | २७॥ 
तुटया पद्मरागस्य यन्मूल्यमुपजायते । रुमतेऽत्यधिकं तस्माद्‌ गुणेम॑रकतं युतम्‌ ॥२८॥ 
तथा च पद्मरागाणां दोधैमूत्यं प्रदीयते | ततोऽस्याप्यधिका हानि दोषिर्मरकते भवेत्‌ ॥२९॥ 

इति भ्रीगाष्डे महापुराणे मरकतपरीक्चा नाम एकष्प्ततितमोऽध्यायः ॥७१॥ 


द्विसप्रतितमोऽध्यायः 
सूत उवा 
तत्रेव सिंहर्वधूकरपल्नवागरव्यादूलवालक्वलीकुसुमप्रबाले । 
देशे पपात दितिजस्य नितान्तकान्तं प्रो्ुल्लनीरजसमययुति नेत्रयुग्मम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीगरुढ़महापुराणम्‌ । अ ० ७३ १०९ 
तत्प्त्ययादुभवरोभनवीचिभास्ा विस्तारिणी जठनिधेरुपकच्छमूमिः । 
प्रोद्धिन्नकेतकबलप्रतिबद्टेखा सान्दरनद्रनीरमणिरकवती विभाति ॥ २॥ 
तत्रासिताम्नहलमृङ्गसमानि मृङ्गशाद्धांयुघाङ्गहरकण्ठकषायपुष्पैः । 
शभ्रतरेश्च कुसुमैर्मिरिकर्णिकायास्तस्माद्धवन्ति मणयः सद्ावभासाः ॥ ३ ॥ 
अन्ये प्रसन्नपयसः पयसां निधातुरम्बुत्विषः शिखिगणप्रतिमास्तथान्ये । 
नीलीरशप्रमवनवुदूबुदभाश्च केचित्केचित्तथा समदकोकिरुकण्ठभासः ॥ ४ ॥ 

स्कप्रकारा विस्पष्टवणंशोभावभासिनः । जायन्ते मणयस्तस्िमननिन्द्रनीटा महागुणाः ॥ ५ ॥ 
सत्याषाणरिलारन््रककरात्रासंयुताः । अभि कापटल्च्छायावरणंदोपैश्च दूषिताः ॥ ६ ॥ 
तत एव हि जायन्ते मणयस्तत्र भूरयः । शास्रसम्बोभितधियस्तान्प्रशंसन्ति सूरयः ॥ ७ ॥ 
घाय्यंमाणस्य ये दृष्टाः पद्मरागमणेगुंणाः । घारणादिन्द्रनीरस्य तानेवाप्नोति मानवः ॥ ८ ॥ 
यथा च पद्मरागाणां जातकत्रितयं भवेत्‌ । इन्द्रनीलेष्वपि तथा द्रषटग्यमविशेषतः ॥ ९ ॥ 
परीक्षा प्रत्ययश्च पद्मरागः परीक्ष्यते । तनैव प्रत्धा दष्टा इन्द्रनीरमशेरपि ॥१०॥ 
यावन्तं चंक्रमे पद्मरागोपयोगतः । इन्द्रनीटमगिस्तस्माक्रमेत सुमहत्तरम्‌ ॥११॥ 
तथापि न परीक्षाथं गुणानाममभिदद्धये । मणिररौ समाधेयः कथञ्चिदपि कश्चन ॥१२॥ 
अभ्रिमानापरिशने दाहदोषैश्च दप्रितः । सोऽनर्थाय मवेद्धततुः कतुः कारयिवुस्तथा ॥१३॥ 

काचौत्यलकरवीरसस्फयिकाया इह वुधैः सवेदूय्याः । 

कथिता विजातय इमे सदृशा मणिनेन्द्रनीटेन ॥ १४॥ 
गुखभावकटिनभावावेतेषां नित्यमेव विज्ञेयौ । काचाद्यथावदुत्तरविवद्धमानौ विशेषेण ॥१५॥ 
इन्द्रनीलो यथा कञ्चिद्विमत्यताग्रवणताम्‌ । रक्षणीयौ तथा ताम्रौ करवीरो्यलावुमौ ॥१६॥ 
यस्य मध्यगता माति नीलस्येन्द्रायुषप्रभा । तमिन्द्रनीलमित्याह म॑हाह सुबि दुलभम्‌ ॥ १७॥ 
यस्य वण॑स्य मूयस्त्वारक्षीरे शतगुणे स्थितः । नीरतां तन्नयेत्सर्वं महानीरः स उच्यते ॥१८॥ 

यत्प दरागस्य महागुणस्य मूल्यं भवेन्माषसमन्वितस्य | 

तदिन्द्रनीरस्य महागुणस्य वणस्य संस्याकरुलितस्य मूल्यम्‌ ॥१९॥ 

इति श्रीगाङ्डे महापुराणे इन्द्रनीलपरीच्ता नाम द्विसतितमोऽध्यायः ॥७२॥ 





त्रि्प्रतितमोऽष्यायः 


सूत खाच 
वैद्य पुष्यरागाणां कङेतनमीष्मकयोः । परीक्षा ब्रह्मणा प्रोक्ता व्यासेन कथिता द्विज ॥ १ ॥ 


११० श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ७३ 
कृल्पान्तकाटक्षुभिताम्बुराशेर्मिहाद कल्पादितिजस्य नादात्‌ । 
ेदूय॑ुत्यन्नमनेकवर्ण सोभामिरामयुतिवणवीजम्‌ ॥ २ ॥ 

अविदूरे विदूरस्य गिरेरुत॒ङ्गरोधसः । कामभूतिकसीमानमनु तस्याकरो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

तस्य॒ नादसमुत्थत्वादाकरः सुमहागुणः । अभूदुत्तरितो लोके लोकत्रयविभूषणः ॥ ४ ॥ 

तस्मैव दानवपतेर्मिनदानुरूपाः प्राव्पयोदवस्द्दितचाररूपाः । 
ेदूयरमणयो विविधावभासास्तस्म स्स्ुलिङ्गनिवहा इव संमू: ॥ ५ ॥ 
यद्चरागमुपादाय मणिवणां हि ये क्षितो । सर्वास्तान्वणशोमाभिवंदूय्यं मनुगच्छति ॥ ६ ॥ 
तेषां प्रधानं ्िखिकशर्टनीलं यद्वा म्वेदवेणुदलप्रकाराम्‌ । 
चाघाग्रपद्चधतिमभ्रियोये नते प्रशस्ता मणिशाख्रविद्धिः ॥ ७ ॥ 
गुणवान्वैदूय्यंमणिर्योजथति स्वःमिनं वरभामग्येः । दपयुक्तो दोपस्दस्माद्यनात्परीक्षेत ॥ ८ ॥ 
मिरिकाचरिष्पालो काचस्फटिकाश्च धूमनिर्भिन्नाः। वैद्यं मणेरेते विजातयः सन्निभाः सन्ति ॥ 
टिल्यामावात्काचं ल्धुभावाच्छेश्टपाल्कं विचत्‌ । गिरिक्राच मदीसित्वास्सफटिकं वर्णोज्ज्वरत्वेन 
गुदिन्द्रनीटस्य महागुणस्य सुव शसंस्याककितस्य मूल्यम्‌ । 
तदेव वेदूस्यमणेः प्रदिष्टं पटष्टयोन्मापितगोरवस्य ॥११॥ 
जात्यस्य सर्वेऽपि मणेस्तु यारग्विजातयः सन्ति समानवणाः । 
तथापि नामाकरणानुमेयमेदप्रकारः परमः प्रदिष्टः ॥१२॥ 
सखोपलक्यश्च सदा विचार्यो ह्ययं प्रभेदो विदुषा नरेण । 
स्तेहमभेदो लधुता मृदुलं विनातिलिङ्गं खलु सावजन्यम्‌ ॥१३॥ 
कुशलाकुरलैः प्रपूर्य माणाः प्रतिबद्धाः प्रतिसच्ियाप्रयोगेः । 
गुणदोषसमुद्भवं लभन्ते मणयोऽ्ान्तरमूल्यमेव भिन्नाः ॥१४॥ 
क्रमराः समतीतवर्तमानाः प्रतिब्रद्धा मणिबन्धकेन यलात्‌ । 
यदि नाम भवन्ति दोषहीना मणयः षडगुणमाभ्ुवन्ति मूल्यम्‌ ॥१५॥ 

आकरान्समतीतानायुदचेस्तीरसन्निधौ । मूल्यमेतन्मणीनान्तु न सवत्र महीते ॥१६॥ 

सुवर्णो मनुना यस्तु प्रोक्तः पोडश्मापकरः । तस्य सप्ततमो भागः संज्ञारूपं करिष्यति ॥१७॥ 

शाणश्चतुर्माषमानो माषक्रः पञ्चङृष्णटः । परखुत्य दशमो भागो धरणः परिकोर्सितः || १८॥ 

इति मणिविधिः प्रोक्तो रतानां मूल्यनिश्चये ॥१६॥ 
इति श्रीगाख्डे महापुराणे वदू्यपरीक्षा नाम त्रिसप्ततितमोऽप्यायः ॥८३॥ 





श्रीगरुङ्मह्‌ापुराणम्‌ । अ ० ७४-५५ १११ 
अतुःसप्रतितमोऽध्यायः 
सूत उवाच 
पतिताया हिमाद्रौ तु त्वचस्तस्य सुरद्विषः । प्रादुमवन्ति ताभ्यस्तु पुष्परागा महागुणाः ॥ १ ॥ 
आपीतपाण्डुरुचिरः पाषाणः पद्मरागसंशञकः । कौरएटकनामा स्यात्स एव यदि लोहितस्तु पीतः ॥ 
आटोहितस्त॒ पीतः स्वच्छः काषायकः स एवोक्तः । आनीलश्चुज्गवरः ल्िग्धः सोमानकः सगुणः २ 
अत्यन्तलोहितो यः स एव खु पद्मरागसंःस्यात्‌। अपि चेनद्रनीटसंज्ञः स एव कथितः सुनीलः सन्‌ ॥ 
मूल्यं बरदू््यमणेरिव गदितं ह्यस्य रतशाखविदा। धारणफलच्च तद्वत्किन्तु स्रीणां सुतप्रदो भवति ५ 
दूति श्रीगारुडे महापुराणे पुष्परागपरोक्षा नाम चतुःसत्ततितमोऽध्याय्‌ः ॥७५॥ 





पञ्चसङ्गल्तिभोऽध्यायः 
सूत उवाच 

वायुर्न खान्दैत्यपतेगहीत्वा चिक्षेप सत्पद्मवनेषु हृष्टः । 

ततः प्रसूतं पवनोपपन्नं ककंतनं पूज्यतमं प्रथिव्याम्‌ ॥ १ ॥ 
वर्णेन तद्रुधिरसोममधुप्रकाशमाताग्नपीतदहनोज्जल्तिं विभाति । 
नीठं पुनः खलं सितं पर्षं विभिन्नं व्याध्यादिदोषकरणे न च तद्विभाति ॥ २ ॥ 
ल्लिग्धा विशुद्धाः समरागिणश्च आपीतवणां गुरवो विचित्राः । 
त्रासब्रणव्यालविवर्जिताश्च ककेतनास्ते परमं पवित्राः ॥ ३ ॥ 
पात्रेण काञ्चनमयेन तु वेष्टयित्वा ततं यदा दुतवहैभवति प्रकाशम्‌ । 
रोगप्रणाशनकरं कलिनाशनं तदायुष्करं कुलकरञ्च सुखप्रदञ्च ॥४॥ 
एवंविधं ब्रहुयुणं मणिमावहन्ति ककेतनं शुभमलङ्कुतये नरा ये । 
ते पूजिता बहुधना बहुबान्धवाश्च नित्योज्जवखाः प्रमुदिता अपि ते भवन्ति ॥ ५ ॥ 
एकेऽपनह्य विक्ताकुलनीलभाघः प्रम्लानरागलक्िताः कषा विरूपाः । 
तेजोऽतिदीसिकुटपुषिविहीनवणांः ककंतनस्य सद शं व पुरद्रहन्ति ॥ ६ ॥ 
कर्केतनं यदि प्ररीक्षितवणरूपं प्रत्यग्रमास्वरदिवाकरयुप्रकाशम्‌ | 
तस्योत्तमस्य भग्निश्चाखरविदा महिम्ना वुल्यन्तु मूल्यमुदितं लितस्य काय्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

रति श्रीगारुडे महापुराणे ककेतनपरीक्षा नाम पञ्चसततितमोऽध्यायः ॥७५॥ 


११२ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । श्र ० ७६-9७ 


षट्‌सप्ततितमोऽध्यायः 
सूत उव्राच 

हिमवयव्युत्तरे देर वीयं एतेतं सुरद्विषस्तस्य । 
संप्रा्तमुत्तमानामाकरतां मीप्मरलानाम्‌ ॥ १॥ 
गुक्ताः शद्धान्जनिभाः स्योनाकसन्निमाः प्रभावन्तः । 
प्रभवन्ति ततस्तस्णा वज्रनिभा मीष्मपापाणाः॥ २॥ 
हेमादिवतिवद्धाः शुद्धमपि जुद्धया विधत्ते यः। 
भीष्ममणिं ग्रीवादिषु सम्पदं सवदा लमत ।॥३॥ 
निरीध्य पलायन्ते ये तमरण्यनिवासिनः समीप-पि | 
द्रीपिव्रकग्भकुञ्चरसहव्याघ्रादवां दिखा: ॥ ४ ॥ 
तस्योक्कटमक्रतिनाभयं नचाम्तीशमुपरसन्ति | 
भीष्ममणिगुणयुक्ती सम्यक्प्राताङन्टायकलव्रतम्‌ || ५॥ 
पित्रतपणाप्रि पितणां तृप्िवहवार्थिकरः मवति। 
राम्यन्द्युद्धतान्यपि सपारडजायुत्रश्िकविपानि | 
सलिलायिवेरितस्करभयानि मीमानि नद्यन्ति॥ ६ ॥ 
शेवल्वखाहकाभं परुपं परीतप्रभं प्रभाहीनम्‌ । 
मलिनयति व्रिवण दूराल्मरिरिजग्याक्घः || ७॥ 
मूल्यं प्रकल्प्यमेषां विवरुधवरेदरकाटपिङ्ञानःत्‌ । 
दूरे भूतानां वह करिखिन्निकटद्रसूतानाम ॥ ८ ॥ 

नि 


इति श्री गाण्डे महापुराणे वेदूय्यवः दा नाम परटसनदन~-रयः ॥८६)) 


ए इ मीय 


सप्रप्रतितमोऽध्यायः 
सून उवाच 
पुण्येषु पवतवरेषु च निम्नगासु स्थानान्तगेतु च तयोत्तरदेशगासु । 
संस्थापिताश्च नखरा भुजगैः य्रकाशं संपूज्य दानवपतिं प्रथिते प्रदेशे ॥ १; 
दा्ार्णवागदवमेकल्काटगादौ गुज्ञाञ्ञनक्तौद्रमृणास्वणाः | 
गन्धवंवडिकदटीसदशावभासा एते प्रशस्ताः पुलकाः प्रसूताः ॥ २ ॥ 


श्रीगरुड्महापुराणम्‌ । भ० ७~-७6.८० ११३ 
शङ्खान्नमृङ्गाकविचित्रभङ्गाः सूत्रैव्य॑पेताः परमाः पवित्राः | 
माङ्गल्ययुक्ता बहुभक्तिचित्रा वृद्धिप्रदास्ते पुलका भवन्ति ॥ ३ ॥ 
काकश्वरासभश्रगाल्वृकोग्रस्यैग्े समांसरुधिराद्रमुचेख्पेता | 
मृत्युप्रदाश्च विदुषा परिवजनीया मूल्यं पलस्य कथितञ्च शतानि पञ्च ॥ ४ ॥ 
इति श्रीगाख्डे महापुराणे पुलकपरीक्चा नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥७७॥ 





्टसप्ततितमोऽष्यायः 


सुत चवाच 
हुतथुगरूपमादाय दानवस्य यथेष्ितम्‌ । नम दायां निचिक्षेप किञ्चिद्धीनादिभूमिपु ॥ १॥ 
तत्रन्द्रगोपकलितं ञयुकवक्त्रवश संस्थानतः प्रकटपीनसमानमात्रम्‌ । 
नानाप्रकारविहितं खधिराख्यरजञमदुधृत्य तस्य खलु सवं समानमेव ॥ २ ॥ 
मध्येन्दुपाण्डरमतीव विद्यद्वणं तन्चन्द्रनीटसदशं पटलं तुले स्यात्‌ | 
सैशवय्य॑भृत्यजननं कथितं तदेव पक्कञ्च तत्किल मवेत्सुरवज्रव णम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति भीगारुदे महापुराणे रुधिराख्यरलपरीक्षा नाम अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥७८॥ 





उनाशीवितमोऽष्याशः 
सूतं उवाच 
कृमिरविन्ध्ययवनचीननपाछमूमिषु । लाली व्यकिरन्मेदो दानवस्य प्रयतः ॥ १॥ 


भाकाशयुद्धं तैखास्यमत्वज्नं स्फटिकं ततः । मृणालराङ्खघवलं किञ्चिद्र्णान्तरान्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
न तचतुल्यं हि रच सव था पापनाशनम्‌ । संस्कृतं शिल्पिना सयो मूल्यं किञ्चिल्नमेत्ततः ॥३॥ 
इति ीगारुड महापुराणे स्फटिकपरीश्चा नाम ऊनाशीतितमोऽध्यायः ॥७६॥ 


अशीतितमोऽऽ्वायः 


सूत उकाच 
मादाय शेषस्तस्यान्त्रं वरस्य केरलादिषु । चिश्षेप तत्र जायन्ते विद्रुमाः सुमहागुणाः॥ १ ॥ 





११ ओगर्कृमदा पुराणम्‌ । भ० ८१ 
तत्न प्रधानं शश्चोहिताभं गुञ्ञाजवापुष्यनिभं प्रदिष्टम्‌ । 
सुनीककं देवकरोमकञ्च स्थानानि तेषु प्रभवं सुरागम्‌ । 
अन्यत्र जातञ्च न तव्प्रधानं मूल्यं मवेच्छिल्पिविशेषयोगात्‌ ॥ २ ॥ 
प्रसन्नं कोमलं खिग्धं सुरागं विद्रुमं हिं तत्‌ । धनधान्यकर्‌ लोके विषा्तिमियनाशनम्‌ ॥ 
स्फटिकस्य विद्रुमस्य रलज्ञानाय शौनक ॥ ३ ॥ 
इति श्रीगार्डे महापुराणे विद्रुमर्नपरीक्षा नाम जशीतितमोऽध्यायः ॥८०॥ 





एकितितिमोऽस्यायः 
सू उवाच 


सरतीर्थानि वक्ष्यामि गङ्गा तीर्थोत्तमोत्तमा । सर्वत्र सुखभा गङ्गा त्रिषु स्थानेषु दुलंभा ॥ १ ॥ 
हरिद्वारे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे । प्रयागं परमं तीथ गतानां भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ २ ॥ 
सेवनात्कृतपिश्डानां पापजित्कामदं णाम्‌ । वाराणसी परं तीथं विश्वेशो यत्र केरवः ॥ २ ॥ 
रतवं परं तीर्थं दानायभुक्तििकतिदम्‌ । प्रमां परमं त। थं सोमनाथो हि तत्रच ॥४॥ 
द्वारका च पुरी रम्या शक्तिमुक्तिपरदायिका । प्राची सरस्वती पुण्या सप्तसारस्वतं परम्‌ ॥ ५ ॥ 
केदारं स्वंपापकनं शम्भलग्राम उत्तमम्‌ । नारायणं महातीर्थं मुक्त्ये बदरिकाश्रमम्‌ ॥ ६॥ 
रतद्धीपं पुरी माया नैमिषं पुष्करं परम्‌ । अयोध्या चा्यंतीथन्तु चित्रकूटञ्च गोमती ॥ ७॥ 
वैनायकं महाती % रामगिर्याश्रमं परम्‌ । काञ्चीषुरी तङ्गभद्रा श्रीसेलं सेतुबन्धनम्‌ ॥८॥ 
रामेश्वरं पर तीर्थं कार्तिकेयं तथोत्तमम्‌ । मृगुठङ्गं कामतीथ कामरं कटकं तथा ॥६॥ 
-जयिन्यां महाकालः कुन्जके श्रीधरो हरिः ) कुन्जाग्रकं महातीथं कालसर्पिश्च कामदः ॥१०॥ 
महाकेशी च कावेरी चन्द्रभागा तिपाशया । एकाम्र्च तथा तीर्थं ब्रह्माणं देवकोटकम्‌ ॥ 
मथुरा च पुरी रम्या शोणश्चैव महानदः ॥११॥ 
जम्बूसरो महातीय तानि तीर्थानि विद्धि च। सूय्यंः शिवो गणो देवी हरियत्र च तिष्ठति ॥१२॥ 
एतेषु च तथान्येषु लानं दानं जपस्तपः । पूजा श्राद्धं पिरड्दानं सवं भवति चाक्षयम्‌ ॥१३॥ 
दाख्ग्राम सवद स्यात्‌ ती थ पडुपतेः परम्‌ | गो कामुखञ्च वाराहं भाण्डीरं स्वामिसंज्ञकम्‌ १४॥ 
सहदण्डे महाविष्णुमन्दारे मधुसूदनः । कामरूपं महातीथ कामास्या यत्र तिष्ठति ॥ 
पुण्डवद्ध॑नकं तीथं कार्सिकेयश्च यत्र च ॥१५] 


श्रीगरुढ़महापुराणम्‌ । अण टर ११५९ 
बरिरजस्तु महातीथ तीर्थ श्रीपुर्षोत्तमम्‌ । महेन्द्रपवंत्तीर्थं कानेरी च नदी परा ॥१६॥ 
गोदावरी महातीथं पयोष्णी वरदा नदी । विन्ध्यः पापहरं तीर्थं नमंदाभेद उत्तमः ॥१७॥ 
गोकण परमं तीथं तीर्थं माहिष्मती पुरी । कालज्ञरं महातीर्थं शुक्रतीथंमनुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
कृते योचे मुक्तिदश्च शाङ्गधारी तदन्तिके । विरजं सव॑ंदं तीर्थं स्वर्णाच्चं तीथमुत्तमम्‌ ॥१६॥ 
नन्दितीथ मुक्तिदञ्च कोटितीथंफर्प्रदम्‌ । नासिक्यञ्च महातीर्थं गोवद्धनमतः परम्‌ ॥२०॥ 
कृष्णावेणी मीमरथा गरुडको या त्विरावती । तीथ बिन्दुसरः पुण्यं विष्णुपादोदकं परम्‌ ॥२१॥ 
बह्मध्यानं परं तीथं तीथमिन्दियनिग्रहः। दमस्तीथं तु परमं भावशुद्धिः सरस्तथा ॥२२॥ 
जानहृदे ध्यानजले रागद्वेषमलापहे । यः ज्ञाति मानसे तीथं स याति परमां मतिम्‌ ॥२३॥ 
इदं तीथंमिदः नेति ये नरा भेददर्शिनः । तेषां विधीयते ती्ंगमनं तत्फलश्च यत्‌ ॥ 

सवं ब्रह्मेति योञ्वेति नातीर्थं तस्य किञ्चन ॥२४॥ 
एतेषु खानदानानि श्राद्ध पिरडमथाक्षयम्‌ । सर्वां नद्यः सक््चैलाः तीथं देवादिसेवितम्‌ ॥२५॥ 
भीरङ्गश्च हरेस्तीय तापी श्रेष्ठा महानदो । सप्तगोदावरं तीथ तीथ कोणगिरिः परम्‌ ॥२६॥ 
महाल्ष्मीयत्र देवी प्रणीता परमा नदी । सद्याद्रौ देवदेवेश एकवीरः सुरेश्वरी ॥२७॥ 
गङ्गाद्वारे कुशावत्तं विन्ध्यके नीट्पवंते । सानं कनखले तीथं स भवेन्न पुनभवे ॥२८॥ 
सूत उवाच 
एतान्यन्यानि तीर्थानि लानायेः सवदानि हि । श्रुत्वाऽजवीद्धरेनहया ग्यासं दक्षादिसंयुतम्‌ २६॥ 
एतान्युक्त्वा च तीर्थानि पुनस्तीर्थोत्तमोत्तमम्‌ । गयाख्यं प्राह सवषराम्चयं बह्मलोकदम्‌ ॥३०॥ 
इति श्रागार्डे महापुराणे सवंतीधमाहात्मयं नाम एकासीतितमौऽध्वायः ॥ ८१ ॥ 





दथशीतितमोऽभ्यायः 
तरह्योवाच 
सारात्तारतरं व्यास गयामाहासम्यमुत्तमम्‌ । प्रवक्ष्यामि समासेन युक्तिमुक्तिप्रदं शरखु॥२॥ 
मयासुरोऽमवन्‌ पूर्वं वीय्यंवान्‌ परमः स च । तपस्तप्यन्महाषोरं स्वमूतोपतापनम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्तवस्तापिता देवास्तद्वधार्थं हरिं गताः । शरणं हरिरूचे तान्भवितव्यं शिवात्ममभिः ॥ ३ ॥ 
पातितेऽस्य महादेहे तयेचयूचुः सुरा हरिम्‌ । कदाचिच्डिवपूनाथ श्वीराम्धेः कमलानि च ॥४॥ 
आनीय कोके देशे शायनं चाक्ररोद्रली । विध्णुमायाव्रिमूदोऽसौ गदया विष्णुना इतः ॥५॥ 


११६ ्रागरुडमहापुराणम्‌ । अ० टर 

अतो गदाधरो विष्णुर्गयायां मुक्तिदः स्थितः । तस्य देहो टिङ्गरूपी स्थितः शद्धे पितामहः ॥६।॥ 
जनादनश्च काठेशस्तथाऽन्यः प्रपितामहः । विष्णुराहाथ मर्य्यादां पुण्यक्षेत्रं भविष्यति ॥७] 
यजं शराद्धं पिण्डदानं क्लानादि कुरुते नरः । स स्वगं ब्रह्मरोकञ्च गच्छन्न नरकं नरः ॥ ८ ॥ 
गयातीथं परं ज्ञात्वा यागं चक्रे पितामहः । बराह्मणान्पूजयामास ऋूतिगथमुपागतान्‌ ॥ ९ ॥ 
महानदीं रसवहां सषा वाप्यादिकं तथा | मक््यभोज्यफलादीश्च कामधेनुं तथः?-सजत्‌ ॥ 

पञ्चक्रोशं गयाक्षेत्रं बराहणेभ्यो ददो प्रभुः ॥१०॥ 
धैर्मयोगेषु लोभात्त॒ प्रतिग्रह्य धनादिकम्‌ । स्थिता विप्रास्तदा शता गयायां ब्राह्मणास्ततः ॥ 
ममूतत्रेपुखषौ विद्या माभू पुरुषं धनम्‌ । युष्माकं स्याद्वायिहा नदी पाषाणपव॑तः ॥१२॥ 
शसेस्तु ्रार्थितो बरह्माऽनुग्रहं कृतवान्‌ प्रञुः । शोकाः पुण्या गयायां हि श्राद्धिनो ब्रह्मलोकगाः ॥ 
युष्मान्‌ वै पूजयिष्यन्ति तेरहं पूजितः सदा ॥ १३॥ 
अदयज्ञानं गयाश्राद्धं गोग्रहे मरणं तथा । वासः पुंसां कूरकषेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा ॥१४॥ 
समृद्राः सरितः सवां वापीकूपहदानि च । लठुकामा गयातीथ ग्यास यान्ति न संशयः १५॥ 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुव॑ङ्गनागमः । पं तत्सङ्गजं सर्वं गयाश्राद्धाद्विनरयति ॥१६॥ 
असंस्कृता मृता ये च पृ्ुचौरहतांश्च ये । सपेदश्टा गयाशाद्ान्मुक्ताः स्वगं व्रजन्ति ते ॥१७॥ 
गयाया पिण्डदानेन यत्फलं लमते नरः । न तच्छक्यं मया वक्तुं वषकोटिशतैरपि ॥१८॥ 
इति भ्रीगाश्डे महापुशणे गयामहास्म्ये दथश्चीतितमोऽध्यायः ॥८२॥ 





उ्यशीतितमोऽष्यायः 
न्रह्मोवाख 
कीकटेषु गया पुण्या पुण्यं राजग वनम्‌ । विषयश्चारणः पुण्यो नदीनाञ्धेव पुनपुनः ॥ १ ॥ 
ण्डयृष्ठं ठ॒पूवस्मिन्पश्चिमे दक्षिणोत्तरे । साद॑करोशद्वयं मानं गयायां परिकीर्सितम्‌ ॥ २ ॥ 
पञ्चक्रो्य गयाक्षेत्रं क्रोशमेकं गयाशिरः । तत्र॒ पिण्डप्रदानेन पितृणां परमा गतिः ॥ 
मयागमनमान्रेण पितुणामद्रणो भवेत्‌ ॥ ३॥ 
गयायां पितवररूपेण देवदेवो अनादनः । तं दृष्टा पुण्डरीका मुच्यते वै श्रुणत्रयात्‌ ॥ ४ ॥ 
रथमःग गयातीर्थं दृष सद्र पदात । काठेश्वरश्च केदारं पित॒णामदरणो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
दष्टा पितामहं देवं सवपापः प्रभच्यते । रोकं त्वनामयं याति दृष्ट्रा च प्रपितामडम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीगरुड्महापुराणसम्‌ 1 अ टदै ११९७ 
तथा गदाधरं देवं -माधवं पुरुषोत्तमम्‌ । तं प्रणम्य प्रयत्नेन न भूयो जायतेः नरः॥ ७॥ 
मौनादित्यं महात्मानं कनकाकं विशेत: । दृष्टा मौनेन विप्रं पितणामदेणो भवेत्‌ ॥ 
न्रद्याणं पूजयित्वा च बरह्मरोकमवाघ्रुयात्‌ ॥ ८ ॥ 


गायत्रीं प्रातस्त्थाय यस्तु पश्यति मानवः। सन्ध्यां कृत्वा प्रयत्नेन सव्रदेवफलं ठमेत्‌ | & ॥ 
सानित्रीश्चेव मध्याहे दृष्टा यज्ञफलं रमेत्‌ । सरस्वतीञ्च सायाहं दष्टा दानफलं ल्मेन्‌ 1१०] 
नगस्थमीश्वरं दृष्टा पित॒णामद्रणो मवेत्‌ । घमरण्यं घममीशं ट्टा स्यादृणनाशनम्‌ । १९१) 
देवं गृध्रं दष्ट कोन सुच्येत बन्धनात्‌ । घेनुं दृष्ट घेनुवमे ब्रदह्योकरं नयेत्‌ पितुन्‌ ॥१२॥ 
प्रभासेशं प्रभासे च दृष्टा याति परां गतिम्‌। कोटीश्वरं चाश्वमेषं दृष्टा स्यदटगनाशनम्‌ ॥१३॥ 
स्वगंद्रारेश्वरं दृष्टा युज्यते मववन्धनात्‌ । रमेश्वरं गदालालं दष्टा स्वगमव्चुयात्‌ ॥१४॥ 
ब्रहयश्वरं तथा दृष्टा मुच्यते ब्रह्महत्या । मुणडग्र्ठ महाचण्डं दृष्टा कामानवाञ्जुषात्‌ ॥ १५॥ 
फल्ग्वीयं फल्गु वर्डीञ्च गोरी दृष्ट्रा च मङ्गलाम्‌ । गोमकं गोपतिं देवं पितृणार णौ मतेन्‌ ॥१६॥ 
भङ्खारेशञ्च सिद्धेदां गयादित्यं गजं तथा । माकण्डयेशवरं दृष्ट पितृणामचरणो भवेन्‌ 1१ 
फल्गुतीयं सरः स्नात्वा दृष्ट देवं गदाधरम्‌ । एतेन फं न पय्याकषं नृणां सुकृतिकारिणाम्‌ ॥ 
रह्यटोकं प्रयान्तीह पुशुषनेकर्विं शतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि ये समुद्राः सरांसि च । फल्गुतीयं गमिष्यन्ति वारमेकं दिने दिने १९॥ 
पृथिव्याश्च मया पुण्या गयायाच्च गयाशिरः । शरश तथा फल्गुतीथ तन्व सुरस्य हि ॥२०॥ 
उद्धीचि कनकाननो नामितीर्थन्वु मध्यतः। पुण्यं ्रह्मघदस्तीथं स्नानासस्याटूजक्चलो ऊ द्‌ः। २१॥ 
करूपे पिण्डादिकं कृत्वा पितणामनृणौ मवेत्‌ । तथा यवर श्राद्धं ब्रहमरक नयेत्‌ पितृन्‌ ॥२२॥ 
इखती्ँ नरः स्नाता सव॑पा्ैः प्रमुच्यते । कोटितीर्थे गयालोके वेतरण्याञ्च गोमके ॥ 
ब्रह्मलोकं नयेन्‌ श्राद्धी परुषनेक्र्विंरातिम्‌ ॥ २२॥ 


ब्रह्मतीयं रामतीर्थ आग्रेये सोमतीर्थके | श्राद्धी रामहदे ब्रह्मलोकं पितरक्रुलं नयेन्‌ ॥ २४) 

उत्तरे मानसे श्राद्धी न भूयो जायते नरः । दिशे मानते श्राद्धी ब्रह्मलोकं पितुन्‌ नयेन्‌ २५॥ 

मीष्मतपणङ्ृत्तस्य कूटे तास्प्रते पितृन्‌ । गृध्रे तथां श्रद्ध पितगामनरणो भवेन्‌ ॥२६॥ 

भआद्धी च वेनुकारण्ये ब्रह्मलोकं पितृन्नयेत्‌ । तिलधेनुप्रदः सनता द्र षेनुं न संशयः ॥२७॥ 

रेन्दे वा नरतीरयेषु वासवे वैष्णवे तथा । महानां कृतश्राद्धो ब्रह्मलोकं नयेत्तितुन्‌ ॥२०॥ 

गायत्रे चैव सावित्रे तीर्थे सारस्वते तथा । स्नानसन्ध्यातयेणङ्ृन्‌ श्राद्धी चैगोत्तरं शतम्‌ ॥ 
पितणा तु कुलं ब्रह्मलोकं नयति मानवः ॥२९॥ 


११८ श्रीगरुढमहापुराणम्‌ । अ० ८३ 
्रह्मयोनि विनिगच्छखयतः पित्रूमानसः । तपयित्वा पितन्‌ देवान्न विशोयोनिसङ्कटे ॥३०॥ 
तपणे काकजङ्घायां पितृणां वृतिरक्षया । धमारण्ये मतङ्गस्य वाप्यां श्राद्धी दिवं जेत्‌ ॥२१॥ 
मयूपे च वरूपे च पितृणामद्रणौ भवेत्‌ । प्रमाणं देवताः सन्तु लोकपाराश्च साक्लिणः ॥ 
मयाऽऽगत्य मतङ्खऽस्मिन्पितणां निष्कृतिः कृता ॥३२॥ 


रामतीथं नरः स्नात्वा श्राद्धं कृत्वा प्रभारके । रिलखायां प्रेतभावा स्युमुक्ताः पित्रगणाः किल ॥ 
भाद्धकृच स्वपुष्टायां त्रिःसप्तकुलटमुद्धरेत्‌ । शराद्धकृन्मुण्डयप्रष्ठादो ब्रह्मलोकं नयेत्ित्‌न्‌ ॥२४॥ 
गयायां नहि तत्स्थानं यत्र तीथ न विद्यते| पञ्चक्रोरो गयाच्तेत्रे यत्र तव तु पि्डदः॥ 
अश्चयं फलमाप्नोति ब्रह्मलोकं नयेतितन्‌ ॥३५॥ 
लनादनस्य हस्ते तु पिण्डं दयात्स्वकं नरः । एष पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनार्दन ॥३६॥ 
परलोकं गते मोक्मक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ | ब्रह्मटोक्रमवास्रोति पितृभिः सह निशितम्‌ ॥२७॥ 
गयायां धरममघ्रष्े च सरसि ब्रह्मणस्तथा । गयदीर्चैऽक्षयवरे पितृणां दत्तमच्तयम्‌ ॥ ३८] 
धमारण्यं धमंप्ष्ठं॑घेनुकारण्यमेव च। ट तानि पितुश्चाध्यं वंशान्विशतिमुद्धरेत्‌ ॥३६॥ 
ब्रह्मारण्यं मयनन्याः पश्चिमे भाग उच्यते | पूर्वे ब्रह्मसदो भागो नागाद्विभरताश्रमः ॥४०॥ 
भरतस्याश्रमे द्धी मतङ्गस्य पदे मवेत्‌ । गयाशीपपांदक्षिणतो महानद्याश्च पश्चिमः ॥४१॥ 
तत्स्मृतञ्चम्पकवनं तत्र पाण्डुरिलास्ति हि । श्राद्धी तत्र तृतीयायां निश्चिरायाश्च मण्डले ॥ 
महाहदे च कौशिक्यामक्षयं फलमाप्रयात्‌ ॥४२॥ 
वैतरण्याश्चोत्तस्तस्तृतीयाख्यो जलाशयः । पदानि ततर क्रौञ्चस्य श्राद्धी स्वर्गं नयेवितन्‌ ॥४३॥ 
क्रोञ्चपादादुत्तरतो निश्चिरास्यो जलादयः । सङ्ृद्‌ गयाभिगमनं सङत्िण्डग्रपातनम्‌ ॥ 
दुलभ किं पुनर्मित्यमरिमन्नेव व्यवस्थितः ॥४४॥ 
महानच्रामपः स्प्र्ठ तप॑येिवरदेवताः । अक्षयान्प्रा्ुयान्नोकान्ुलञ्चापि समुद्धरेत्‌ ॥ 
सावित्रे पञ्यते सन्ध्या कृता स्याद्वादशान्दिकी ॥५५॥ 
दुज्ङष्णावुभौ पक्तौ गयायां यो वसेन्नरः । पुनात्यासततमञ्चंव कुलं नास्त्यत्र संशयः ॥४६। 
गयायां मुण्डयूष्ट्च अरविन्दञ्च पव॑तम्‌ । तृतीयं कौञ्चपादञ्च दृष्टा पापैः प्रमुच्यते ॥४७॥ 
मकरे वत्त॑माने च ग्रहि चन्द्रबूय्यंयोः । दुलभं त्रिपु रोकेपु गयायां पिरडपातनम्‌ ॥४८॥ 
महाहदे च कोरिक्वां मृल्तेत्रे विशेषतः । गुहायां ग्रकूटस्य श्राद्धं सप्त महाफलम्‌ ॥४९॥ 
यत्र मादेदवरी धारा श्राद्धी तत्रादणो भवेत्‌ । पुण्यां विशालामासाच् नदीं जैलोक्यविश्चताम्‌ ॥ 
अग्निष्रोममवाप्रोति श्राद्धी प्रायादिवं नरः ॥५०॥ 


श्रीगरढ्महापुराणम्‌ । अ० ८३ ११९ 
भाद्धी सोमपदे ज्ञात्वा वाजपेयफलं लमेत्‌ । रविपादे पिण्डदानात्पतितोद्धारणं भवेत्‌ ॥५१॥ 
यौ गयास्थो ददात्यन्नं पितरस्तेन पुत्रिणः । कांक्तते पितरः पुत्रान्‌ नरकादुभयमीरवः ॥५२॥ 
मयां यास्यति यः कश्रित्छोऽस्मान्‌ सन्तारयिष्यति । गयाप्राप्तं सुतं दषा पितुणामुत्सवो मवेत्‌ ॥५३॥ 
पद्धथामपि जल स्पष्टा अस्मभ्यं किल दास्यति | आत्मजो वा तथान्यो वा गयाकूपे यदा तदा ॥५४॥ 
यन्ना्ना पातयेत्‌ पिण्डं तं नयेद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ । पुण्डरीकं विष्णुटोकं प्राञ्रु यात्कोरितीथंगः ॥५५॥ 
यासावैतरणी नाम चिषु लोकेषु विश्रुता । साऽवतीणां गयाक्षेत्रे पितृणां तारणाय दहि ।५६॥ 
भद्धदः पिण्डदस्तत्र गोप्रदानं करोति यः । एकवविंशतिवंशान्‌ स तारयेन्नात्र संशयः ॥५७॥ 
यदि पुत्रो गयां गच्छेत्कदाचित्‌ काठ्पय्यये । तानेव भोजयेद्विप्रान्‌ ब्रह्मणा ये प्रकल्पिताः ॥५८]) 
तेषां ब्मसदः स्थानं विप्रा बहाप्रकल्पिताः । ब्रह्मप्रकल्पितं स्थानं विप्रा ब्ह्मप्रकल्पिताः । 

पूजितैः पूजिताः सवं पितरमिः ह देवताः ॥५६॥ 


तपयेतत॒ गयाविप्रान्‌ इन्यकव्येर्विधानतः | स्थानं देहपरित्यागे गयायान्तु विधीयते ॥ ६० ॥ 
यः करोति वृषोत्सगं गयाक्षेत्रे ह्यनुत्तमे । अग्निष्टोमशतं पुण्यं लभते नाज संशयः ॥ ६१॥ 
ऋर्मनोऽपि महाजुद्धिगयायां त॒ तिलैर्विना । पिण्डनिर्वपनं कुर्यादन्येषामपि मानवः ॥६२॥ 
यावन्तो ज्ञातवः पिन्या बान्धवाः सुहृदस्तथा । तेम्यो व्यास गयाभूमौ पिरुडो देयो विधानतः ॥६३॥ 
रामतीथं नरः सलात्वा गोशतस्याभरुयात्फलम्‌। मतङ्गवाप्यां लत्वा च गोसहलफलं भेत्‌ ।\६४॥ 
निश्चिरासङ्गमे लत्वा ब्रह्मलोकं नयेत्‌ पितुन्‌ । वसिष्ठस्याश्रमे ललात्वा वाजपेयञ्च विन्दति ॥ 
महाकोषश्यां समावासादखमेधफलं लमेत्‌ ॥६५॥ 
पितामहस्य सरसः प्रसृता लोकपावनी । समीपे त्वग्निधारेति विश्रुता कपिला हि सा॥ 
अग्निष्टोमफलं श्राद्धी ज्ञात्वाऽत्र कृतकृष्यता ॥६६॥ 
राद्ध कुमारभारायामश्वमेधपफलं लभेत्‌ । कुमारमभिगम्याथ महामुक्तिमवाप्रयात्‌ ॥ ६७ ॥ 
सोमङकुण्डे नरः स्नात्वा सोमलोकञ्च गच्छति। संवत्तस्य नरो वाप्यां सुभगःस्यात्त पिष्डदः ॥६८॥ 
ोतपापो नरो याति प्रेतङकुरुडे च पिण्डदः । देवनद्यां लेलिहाने मथने जानुगर्तके | ६९ ॥ 
एवमादिषु तीर्थ पिण्डदस्तारयेत्‌ पितृन्‌ । नत्वा देवं वसिष्ठंशं प्रमूतमृणसंक्चयम्‌ ॥ ७० ॥ 
इति गारुडे महापुराणे गयामाहात्म्ये व्यश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 


छित्त्वा पतक 


१९० श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ट ४ 
चतुरशीतितमोऽष्वायः 
ब्रह्मोवाच 


उद्यतस्तु गयां गन्तुं श्राद्धं कृत्वा विधानतः । विधाय कापटं वेशं ग्रामस्यापि प्रदक्षिणम्‌।॥ १ # 
ततो ग्रामान्तरं गत्वा श्राद्धद्येषस्य भोजनम्‌ । कृत्वा प्रदक्षिणं गच्छैतपरतिग्रहवि वलितः ॥ २ ॥ 
गृहाचलितमात्रस्य गयाया गमनं प्रति | स्वगारोहणसोपानं पितणां तव॒ पदे पदे॥ 
मुण्डनञ्चोपवासश्च सवंतीरथ॑ष्वयं विधिः ॥ ३॥ 
वजयित्वा कुरक्ेत्रं विशालां विरजां गयाम्‌ । दिवा च स्वंदा रात्रौ गयायां श्राद्धकृद्भवेत्‌ ॥४॥ 
वाराणस्यां कृतं श्राद्धं तीथं शोणनदे तथा । पुनः पुनमहानद्यां श्राद्धी स्वग पित॒न्नयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
उत्तरं मानसं गत्वा सिद्धि प्राप्नोत्यनुत्तमाम्‌ | तस्मिन्निवत्तयेत्‌श्राद्ध ख्ानञ्चव निवत्तयेत्‌ ॥ 
कामान्स ल्मते दिव्यान्मोकोपायञ्च सवशः ॥ ६ ॥ 
दक्षिणं मानसं गत्वा मौनी पिरुडादि कारयेत्‌ । ऋणत्रयापाकरणं लमेदकिणमानसे ॥ ७ ॥ 
सिद्धानां प्रीतिजननैः पापानाञ्च भयङ्करः । रेटिह तनैमहाधोरेरक्षतेः पन्नगोत्तमः ॥ ८ ॥ 
नाभ्ना कनखलं तीथ चिषु रोकेषु विश्रुतम्‌ । उदीच्यां मुण्डपृष्ठस्य देवर्षिगणसेवितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्र स्नाखा दिवं याति श्राद्धं दत्तमथाक्षयम्‌ । सूय्यं नत्वा त्विदं कुय्यांस्कृतपिण्डादिसक्कियः ॥ 
कव्यवाहस्तथा सोमो यमश्रैवाय्यंमा तथा । अथिष्वात्ता बर्हिषदः सोमपाः पिव्रदेवताः ॥ 
आगच्छन्तु महाभागा युषमाभी रक्ितस्त्विह ॥११॥ 

मदायाः पितरो ये च कुठे जाताः सनामयः । तेषा पिर्डग्रदाताहमागतोऽिमि गयामिह ॥१२॥ 
करतपिर्डः फल्युताथ पद्येद्‌ वं पितामहम्‌ । गदाधरं ततः पद्येसितणामनेणो भवेत्‌ ॥१३॥ 

ल्गुतीथं नरः स्नाता दृटा देवं गदाधरम्‌ । आत्मानं तारयेत्सद्यो द शपूवान्दशापरान्‌ ॥१४॥ 
प्रथमे हि विधिः प्रोक्तो द्वितीयदिवसे ब्रजेत्‌ । धर्मारण्यं मतङ्गस्य वाप्यां पिण्डादिङरद्धवेत्‌ ॥ 
धर्मारण्यं समासाय बाजपेयफटं लमेत्‌ । राजमूयाश्वमेषामभ्यां फलं स्याद्‌ब्रह्यती यके ॥१६॥ 
श्राद्धं पिण्डोदकं काय्यं मध्ये वै कूपयूपयोः । कूपोदकेन तत्कार . पितुणां दत्तमक्षयम्‌ ॥१७॥ 
तृत।येऽहि व्रहमसदौ गत्वा स्नात्वाभ्य तपणम्‌ । करत्वा श्राद्धादिकं पिण्ड मध्ये वै यूपकूपयोः ॥ 
गाप्रचारसमापस्था आ्रह् व्रह्कृल्पिताः । तेषां सेवनमात्रेण पितरो मोक्षगामिनः ॥ 

यूपं प्रदक्षिणीकृत्य वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥१९॥ 

फल्गुतीथ चदुथंऽदि स्नाता देवादितर्पणम्‌ । कत्वा श्राद्धं गयाश्ीषें देवस्द्रपदादिपु ॥२०॥ 
पिण्डान्देहि मुखे व्याख पञ्चाय्ौ च पदत्रये । सूय्येन्दुकार्सिकेयेषु कतं श्राद्धं तथाऽक्षयम्‌ ॥ 


९ ओगरुढृमहापुराणम्‌ । अ०् ट १२१ 
श्राद्धं ठु नवदेवत्यं कु्ययादूद्राद्देवतम्‌ ॥२१॥ 
अन्वष्टकासु वृद्धौ च गयायां मृतवासरे । अत्र मातुः पृथक्भाद्धमन्यत्र पतिना सह ॥२२॥ 
खात्वा दज्ञाश्वमेषे व॒ ष्टा देवं पितामहम्‌ । खद्रपादं नरः स्पृष्टा न वेहावत्तते पुनः ॥२३॥ 
्रिवित्तपूर्णा एथिवीं दत्त्वा यत्कलमाप्रयात्‌ । स तत्फलमवाप्नोति कृत्वा श्राद्धं गयाश्चिरे ॥२४॥ 
दामीपत्रप्रमाणेन पिण्डं दद्याद्गयारिरे । पितरो यान्ति देवत्वं नात्र काय्यां विचारणा ॥२५॥ 
मुण्डपृष्ठे पदं व्यस्तं महादेवेन धीमता । अल्येन तपसा तत्र महापुण्यमवा्ुयात्‌ ॥२६॥ 
गयाशीे तु यः पिण्डान्नाम्ना येषां तु निवपेत्‌ । नरकस्था दिवं यान्त स्वगस्था मोक्षमा्नयुः ॥ 
पञ्चमेऽहि गदालोले ल्ञात्वा वटतले ततः । पिण्डं दच्ादितृणाञ्च सकं तारयेतकुरम्‌ ॥२८॥ 
वटमूलं समासाय शाकेनोष्णोदकेन च । एकस्मिन्भोजिते विप्रे कोटिभेवति भोजिता ॥२६॥ 
कृते श्रादधेऽ्तेयवटे दृष्टा च प्रपितामहम्‌ । अक्षयान्लमते टोकान्कुलानामुद्धरेच्छतम्‌ ॥३०॥ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । यजेद्धा अश्वमेधेन नीलं वा इृषमुत्यजेत्‌ ॥३१॥ 
प्रेतः कश्चित्छमुददिश्य वगिजं कञ्चिदब्रवीत्‌ । मम नाम्ना गयाशीषर पिरुडनिवंपनं कुड ॥ 
प्रेतभावाद्विमुक्तः स्यात्स्वगंदो दाठुरेव च ॥३२॥ 


श्रुत्वा वणिग्गयाशीपें प्रेतराजाय पिण्डकम्‌ । प्रददावनुजैः साद्धं स्व पितरभ्यस्ततो ददौ ॥३३॥ 
सवे मुक्ता विशालोऽपि सपुत्रोऽमूचर पिण्डदः। विशालायां वि्ाटोऽभूद्राल पुत्रोऽवीदिद्रजान्‌ ॥ 


कथं पुत्रादयः स्युमें विप्राश्ोचुर्विंशालकम्‌ । गयायां पिण्डदानेन तव॒ खवं भविष्यति ॥ 
विशालोभ्यं गयाशीषं पिरडदोऽमूञ् पुत्रवान्‌ ॥३५॥ 


दष्टाकारे सितं रक्तं कृष्णं पुरुषमन्रवीत्‌ । के युयं तेषु चेवैकः सितः प्रोचे विश्चाकम्‌ ॥३६॥ 
अहं सितस्ते जनकं इन्द्रलोकं गतः ञ्ुभात्‌ । मम पुत्र पिता रक्तो बह्महा पापङ्त्परः ॥३७॥ 
अयं पितामहः कष्ण श्रुषयोऽनेन घातिताः । अवीचि नरकं प्रा्ौ मुक्तौ जातौ च पिण्डद ॥३८॥ 
मुक्तीकृत।स्ततः सवं व्रजामः स्वग॑मुत्तमम्‌ । कृतकृत्यो विशालोऽपि राज्यं कृत्वा दिवं ययौ ॥ 
येऽस्मत्कुले त॒ पितरो लु्पिण्डो दकक्रिाः । ये चाप्यकृतचूडास्तु ये च गर्भाद्धिनिःखताः ४०॥ 
येषां दाहो न क्रियते येऽग्निदग्धास्तथापरे । भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तरपा यान्तु परां गतिम्‌॥४१॥ 
पिता पितामहशरेव तथैव प्रपितामहः! माता पितामही चैव तथेव प्रपितामही ॥४२॥ 
तथा मातामहश्चैव प्रमातामह एव च| बृद्धपरमातामहश्चाय मातामही ततः परम्‌ ।(४३॥ 
प्रमातामही च तथा बृद्धप्रमातामहीति वै । अन्येषाञ्चेव पिण्डोऽयमक्चय्यमुपतिष्ठताम्‌ ॥४॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराये गयामाहास्मये चतुरीतितमोऽष्यायः ॥८४॥ 





१९२ शरीगर्ढ़महापुराणम्‌ । अ० ८१ 


पश्चाशीतितमोऽष्यायः 
ब्रह्मोवाच 
जात्वा प्रतशिलादो तु वर्णस्थामृतेन च । पिरुडं दयादिमेम॑न्त्रेराबाह्म च पितृन्यरान्‌ ॥१॥ 
अस्मत्कुले मृता ये च गतिर्येषां न विद्यते । तेषामावाहयिष्यामि दम॑ तिलोदकैः ॥ २ ॥ 
पितरवंदो मृता ये च मातृवंशे च ये मृताः । तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिर्डं ददाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
मात्रमहकुले ये च गतिर्येषां न विद्यते । तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
अजातदन्ता ये केचिद्ये च गभं प्रपीडिताः । तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
बन्धुवगांश्च ये केचिन्नामगोत्रविवर्जिताः । स्वगोत्रे परगोत्रे वा तेषां पिरुडः प्रकल्पितः ॥ ६ ॥ 
#द्न्धनमृता ये च विषशस्त्रहताश्च ये। आत्मोपघातिनो ये च तेभ्यः पिर्डं ददाम्यहम्‌ ॥ 
नभ्रिदाहे मृता ये च रसिहव्याघ्रहताश्च ये । दष्टिभिः शङ्किभिवापि तेषां पिण्डं ददाम्यहम्‌ ८ ॥ 
अग्निदग्धाश्च ये केचिन्नाम्निदग्धास्तथापरे । विदयुचयोरहता ये च तेषां पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥६॥ 
रोरवे चान्धतामिस्े कामसूत्रे च ये मृताः । तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥१०॥ 
असिपत्रवने घोरे कुम्भीपाके च ये मृताः । तेषामुद्धरणाथांय इमं पिरुडं ददाम्यहम्‌ ॥११॥ 
अन्येषां यातनास्थानां प्रेतलोकनिवासिनाम्‌ । तेषामुद्धरणार्थांय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥१२॥ 
धश्ययोनिं गता ये च पक्चिकीरसरीसपाः । अथवा बृष्षयोनिस्थास्तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
असंख्ययातनासंस्था ये नीता यमशासनैः । तेषामुद्धरणाथांय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ | १५।॥ 
जात्यन्तरसदसेषु भ्रमन्ते स्वेन कर्म॑णा । मानुष्यं दुलमं येषां तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥१५॥ 
ये मान्धवाज्वान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । ते सवे तृिमायान्तु पिण्डदानेन सवंदा १६॥ 
ये केचित्येतसूपेण वत्तन्ते पितरो मम । ते सवे तृिमायान्तु पिण्डदानेन सव॑दा ॥१७॥ 
ये म पितृकुले जाताः कुठे माठस्तथैव च । गुखशवद्यरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवा मृताः ॥१८] 
ये मे कुले छुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवजिताः । क्रियालोपगता ये च जातान्धाः पङ्कवस्तथा ॥१९॥ 
विरूपा आमगभां ये ाता्चाताः कुठे मम । तेषां पिण्डं मया दत्तमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ॥२०॥ 
साक्षिणः सन्तु मे देवा ब्रह्ेशानादयस्तथा । मया गयां समासाद्य पितृणां निष्कृतिः कृता २९१॥ 
गतोऽहं गयां देव पितृकार्ये गदाधर । तन्मे साश्ची भवस्वाय अदेणोऽहमृणत्रयात्‌ ॥२२॥ 


महानदी ब्रह्मसरोऽच्यो वटः प्रभासमुद्न्तमहो गयाशिरः | 
सरस्वतीधर्म॑कवेनुष्ष्ठा एते कुरशचेत्रगता गयायाम्‌ ॥ २३ ॥ 


। इति भीगारडे महापुराणे गयामाहात््ये पञ्चाश्चीतितमोऽध्यायः ॥८५॥ 


श्रीगरङ्महापुराणम्‌ । अ० ८8 १२३ 


षडशी तितवमोऽण्यायः 
ब्रह्मोवाच 


येयं प्रेतशिला ख्याता गयायां सा त्रिधा स्थिता । प्रभासे प्रेतकुण्डे च गयासुरशिरस्यपि ॥ १ ५४ 
धर्मेण धारिता भूत्यै सवदेवमयी शिला । प्रेतत्वं ये गता नृणां मित्राद्या बान्धवादयः ॥ 
तेषामुद्धरणा्थांय यतः प्रेतरिला ततः ॥ २॥ 

अतोऽत्र मुनयो मूपा राजपल्न्यादयः सदा । तस्थां शिलायां श्राद्धादिकर्तारो बह्मलोकगाः ॥ रौ 
गयासुरस्य यन्मुण्डं तस्य पष्ठ शिला यतः । मुण्डय्रषठो गिरिस्तस्मात्‌ सवंदेवमयो ह्ययम्‌ ॥४॥ 
मुण्डपृष्ठस्य पादेषु यतो ब्रह्मसरोमुखाः । अरविन्दवनं तेषु तेन॒ चौरोपटक्षितः ॥ ५ ॥ 
अरविन्दो गिरिर्नाम क्रौञ्चपादाङ्कितो यतः । तस्माद्‌ गिरिः करोञ्चपादः पितृणां ब्रह्मलोकदः॥ 
गदाधरादयो देवा आय्या आदौ व्यवस्थिताः । शिलारूपेण चाव्यक्तास्तस्मादेवमयी शिला ॥७॥ 
गयाशिरखछादयित्वा गुरुत्वादास्थिता शिला। काठान्तरेण व्यक्तश्च स्थित आदिगदाधरः ॥८॥ 
महारुद्रादिदेवैस्तु अनादिनिधनो हरिः । धमसंरक्षणाथाय अधमादिविनष्टये ॥९॥ 
दैत्यराक्चसनाशार्थ म्स्यपूर्वं यथाऽभवत्‌ । कूर्मो वहो दृहरिवांमनो राम ऊर्जितः ॥१०॥ 
यथा दा्चरथीरामः कृष्णो बुद्धोऽथ कल्क्यपि । तथा व्यक्तोऽव्यक्तरूपी आसीदादिगंदाधरः॥११॥ 
आदिरादौ पूजितोऽत्र देवै्रह्यादिमियंतः । पादयायेगन्धपुष्पाचेरत आदिगदाधरः ॥१२॥ 
गदाधरं सुरैः साद्धं आयं गत्वा ददाति यः। अव्यपात्रञ्च पाञ्च गन्धपुष्पञ्च धूपकम्‌ ॥१२॥ 
दीपं तैवे्मुल्कृ्टं माल्यानि विविधानि च । वखराणि मुकुटं घण्टां चामरं प्रक्षणीयकम्‌ ॥१.५॥ 
अलङ्कारादिकं पिण्डमन्न दानादिकं तथा | तेषां तावद्धनं धान्यमायुरारोग्यसम्पदः ॥ १५ 
पत्रादिसन्ततिः श्रेयोविद्ार्थं काम ईप्सितः । माय्यास्वगाोदिवासश्च स्वगादागत्य राज्यकम्‌ ॥ 
कुलीनः सत्त्वसम्पन्नो रणे मर्दितश्चात्रवः । वधवन्धविनिमुक्तशवान्ते मोक्तमवामुयात्‌ ॥ 


श्राद्धपिण्डादिकर््तारः पितूभिन्रद्यलोकमाः ॥१७॥ 


बलभद्रं येऽच॑यन्ति सुभद्रां बलभद्रकम्‌ । जञानं प्राप्य श्रियं पुत्रान््रजन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥१८॥ 
पुरुषोत्तमराजस्य सूर्य॑स्य च गणस्य च । पुरतस्तत्र पिण्डादि पितृणां ब्रह्मलोकदः ॥ १६ 
नत्वा कपर्दिविगरेशं सवंविघ्नैः प्रमुच्यते । कात्तिकेयं पूजयित्वा ब्रह्मलोकमवाप्रुयात्‌ ॥२०॥ 
द्वाद्ादित्यमम्यव्यं स्व॑र; प्रमुच्यते । वैश्वानरं समभ्यस्य उत्तमां दीतिमाप्रुयात्‌ ॥२१॥ 
रेवन्तं पूजयित्वाथ अश्वानाग्नोत्यनुत्तमान्‌। अभ्यच्यन्द्र मदैश्वय्य ` गौरं सोभाग्यम।भुयात्‌)२२॥ 
विद्यां सरस्वतीं प्राच्य लक्ष्मीं संपूज्य च भियम्‌ । गद्डञ्च समम्बच्य हिग्डृन्दात्यमृच्यते ॥२२॥ 


९२४ श्रीगरुडमहापुराखणम्‌ । अ० टज 
खेत्रपालं समभ्यव्यं॑प्रहचृन्दैः प्रमुच्यते । मुण्डपृष्ठं समभ्यव्यं सवंकाममवाभ्नयात्‌ ॥२४॥ 
नागाष्टकं समभ्यच्यं नागदष्टो विमुच्यते | बरह्माणं पूजयित्वा च ब्रह्मटोकमवा्नुयात्‌ ॥२५॥ 
जटमद्रं समम्यच्यं बलारोम्यमवाम्ुयात्‌ । सुभद्रां पूजयित्वा तु सौभाग्यं परमा्रुयात्‌ ॥२६॥ 
-सरवान्कामानवाभ्रोति संपूज्य पुरुषोत्तमम्‌ । नारायणं तु संपूज्य नराणामधिपो मवेत्‌ ॥२७॥ 
स्पष्टा नत्वा नारसिंहं संग्रामे विजयी भवेत्‌ । वराहं पूजयित्वा त॒ भूमिराज्यमवाभ्रुयात्‌ ॥२८॥ 
यो वा विद्याधरी स्पष्टा विद्याधरपदं लमेत्‌ । सवान्कामानवाग्नोति संपूज्यादिगदाधरम्‌ ॥२९॥ 
सोमनाथं समभ्यच्यं शिवलोकमवाप्नयात्‌ । रद्ेशवरं नमस्कृत्य स्द्रोके महीयते ॥३०॥ 
रामेश्वरं नरो नत्वा रामवत्सुप्रियो भवेत्‌ । ब्र्ेश्वरं नरः स्तुत्वा ब्रह्मलोकाय कल्प्यते ॥३१॥ 
कालेश्वरं समभ्यच्यं नरः कालञ्जयो मवेत्‌ । केदारं पूजयित्वा तु शिवलोके महीयते । 
सिद्धेश्वरञ्च संपूज्य सिद्धो ब्रह्मपुरं व्रजेत्‌ ॥२२॥ 
आत्रे शद्रादिभिः सा दृष्टा ह्यादिगदाधरम्‌ । कुलानां शतमुद्धत्य नयेदुत्रहमपुरं नरः ॥२२॥ 
घमा्थी प्राप्नयादर्ममर्था्थी चा्थ॑माग्रयात्‌ ! कामान्सप्ा्रुयाकामी मोश्चार्थी मोक्षमाम्ुयात्‌ ॥ 
राव्यार्थी राज्यमाप्नोति ान्त्य्थी शान्तिमामरयात्‌ । सर्वाय सव माभ्रोति संपूज्यादिगदाधरम्‌ ॥ 
युत्रान्पुत्रा्थिनी खी च सौभाग्यञ्च तदिनी ¦ वंशार्थिनी च वशान्वै प्राप्याच्यादियदाषरम्‌ ॥ 
आद्धेन पिण्डदानेन अन्नदानेन वारिदः | बरह्मरोक्रमवाभ्रोति संपूज्यादिगदाधरम्‌ ॥२३७॥ 
छथिव्यां सर्वतीरथेम्यो यथा श्रेष्ठा गयापुरी । तथा चिलादिरूपश्च श्रेष्ठश्चैव गदाधरः ॥ 
तस्मिन्दृष्टे शिला दष्टा यतः सवं गदाधरः ॥३८॥ 
इति भ्रीगाङ्डे महापुराणे गपामाहास्मये षडशीतितमोऽध्यायः ॥८६॥ 


सप्ताशीवितभोऽष्यायः 
हरिरुवाच 
चतुदश मनूल्वद्ये तप्युतांश्च छकादिकान्‌ । मनुः स्वापम्मु्रः पूतरमभ्ित्राचाश्र तत्युताः ॥१॥ 
मरीचिरग्यङ्गिरसौ पुरुस्यः पहः क्रतुः । वसिष्टश्च महातेजा श्ुप्रवः सत कोर्तिताः॥ २॥ 
जयास्याश्वामितास्याश्च शक्रो यामास्तथैव च । गणा द्वादश कश्चेति चतारः सोमपाथिनः॥३॥ 
विश्वमुग्बामदेवेन्द्रो वाष्कटलिस्तदरिद्यम्‌त्‌ । स हतो त्रिष्ुना दैत्यश्चक्रेण सुमहात्मना ॥ ४ ॥ 
अनुः स्वारोचिषश्चाथ तत्पुत्रो मण्डलेश्वरः । चैत्रको विनतश्चैव कर्णान्तो विच्युतो रविः ॥ ५॥ 


श्रीगरुङमहापुराणम्‌ । अ० ८७ श्यश 
ब्रहद्गुणो नमश्रेव महाबलपराक्रमः । ऊर्जस्तम्बस्तथा प्राण रुषो नचुरस्तथा ॥६॥ 
दम्भोटिश्चाववीरश्च श्रुषयः सम कर्षिताः । तुषिता द्वादश प्रोक्तास्तथा पारावताश्च ये ५०॥ 
इन्द्रो विपश्चिद्देवानां तद्विपुः पुरकृत्सरः । जघान हस्तिरूपेण भगवान्मधुसूदनः ॥ ८ ॥ 
ओत्तमस्य मनोः पुत्रा आजश्च परद्स्तथा । विनीतश्च सुकेतुश्च सुमित्रः सुबलः श्यचिः ॥ 
देवो देवाव्रधो इद्र महोत्वाहाजितस्तथा ॥ ९ ॥ 
रथौजा ऊर्ध्वबाहुश्च शरणश्चानघो मुनिः । सुतपाः शङ्कुरित्येते रषयः सत कर्सिताः ॥१०॥ 
वङवरति; स्वघामानः शिवाः सत्याः प्रतदनाः । पञ्च देवगणाः प्रोक्ताः सव द्वादशकास्तु ते ॥ 
इन्द्रः स्वशान्तिस्तच्छुक्रः प्रलम्बो नाम दानवः । मत्स्यरूपी हरिर्विष्णुस्तं जघान च दानवम्‌ ॥ 
तामसस्य मनोः पुत्रा जानुजद्खोऽथ निभयः । नवस्यातिनयश्चव प्रियभृत्यो विविक्षिपः ॥१३॥ 
ददुष्कधिः प्रस्तलाक्लः कृतबन्धुः कृतस्तथा । ज्योतिधामा धष्टकान्यशेत्रश्चेताग्निरेमको ॥१४॥ 
मुनयः कीत्तिताः सप्त सुरागाः स्वधियस्तथा । हरयो देवतानाञ्च चत्वारः पञ्चविंशकाः ॥१५॥ 
गण इन्द्रः शिविस्तस्य श्त्ुभीमरथाः स्मरताः । हरिणा कूमंरूपेण इतो भीमरथोऽसुरः ॥१६॥ 
रेवतस्य मनोः पुत्रा महाप्राणश्च साधकः । वनबन्धुर्मिरमित्रः प्रत्यङ्गः परहा श्चचिः ॥१७॥ 
टद्व्रतः केतुश्रङ्ग ्रुषयस्तस्य वरयते । देवभ्चीवंदबाहुश्च ऊष्वब्राहस्तथैव च ॥ 
हिरण्यरोमा पजन्यः सत्यनामा स्वधाम च ॥१८॥ 
अभूतरजसश्चैव तथा देवाश्वमेधसः | वैकुरटश्चामृतश्चैव चत्वारो देवतागणाः ॥१९॥ 
गणे चतुद सुरा वि्ररिन््रः प्रतापवान्‌ । शान्तशवुद्॑तो दैत्यो हंखरूपेण विष्णुना ॥२०॥ 
चान्ञुषस्य मनोः पुत्रा ऊरः पूरर्महाघरकः । शतयुप्नस्तपस्वी च सत्यबाहुः कृतिस्तथा ॥२१॥ 
अञ्चिष्णुरतिरात्र्च सुद्यप्नश्च तथा नरः। हविष्मान्युतनुः भीमान्स्वधामा भिरजस्तथा ॥ 
अभिमानः सहिष्णुश्च मधुश्री ऋछुषयः स्मरताः ॥२२॥ 
आय्यां प्रसूता भाव्यश्च ठेखाश्च प्रथुकास्तथा । अष्टकस्य गणाः पञ्च तथा परोक्ता दिवौकसाम्‌ ॥ 
इन्द्रो मनोजवः शत्रमहाकाटो महाभुजः । अश्वरूपेण स हतो हरिणा लोकधारिणा ॥२५॥१ 
मनोववंवस्वतस्यैते पुत्रा विष्णुपरायणाः । इक्ष्वाकुरथ नाभाख्यो विष्टिः सर्जापिरेव च ॥२५॥ 
हविष्यन्तस्तथा पनंमो नेदिष्ट एव च । करूषश्च पृषध्रश्च सुवुम्रश्च मनोः सुताः ॥२६॥ 
अत्रिवंसिष्ठो भगवान्जामदग्निश्च कश्यपः । गौतमश्च मरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ सत्तमः ॥२७॥ 
तथा द्येकोनपञ्चाशन्मरतः परिकीर्तिताः । आदित्या वस्वः साध्या गणा द्वाद्यकाख्यः ॥ 
एकादश तथा शद्रा वस्वोऽौ प्रकीर्तित्ताः | द्वावश्िनौ विनिर्दिष्टौ विश्वेदेवास्तथा इश ॥ 
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दशैवाङ्खिरसो देवा नव देवगणास्तथा ॥२९॥ 
तेजस्वी नाम वै शक्रो हिर्ण्याच्चो रिपुः स्मृतः । इतो वराहरूपेण हिरण्याख्योऽथ विष्णुना ॥ 
वक्ष्ये मनोभ॑विष्यस्य सावर्ण्याख्यस्य वै सुतान्‌ । विजयश्चराववीरश्च निर्देहः सत्यवाक्कृतिः ॥ 
वरिष्श्च गरिष्ठश्च वाचः संगतिरेव च ॥३१॥ 
अरवत्थामा कृपो व्यासो गाक्वौ दी्तिमानय । श्चुष्यश्चङ्खस्तथा राम षयः सप्त कौततिताः ॥ 
सुतपा अमृताभाश्च सुस्याश्चापि तथा सुराः । तेषां गणस्तु देवानां एकैको विश्चकः स्मृतः ॥ 
विरोचनसुतस्तेषां बरिरिन्द्र भविष्यति । दत्तवेमां याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम्‌ ॥ 
च्ुद्धमिन्द्रपदं हित्वा ततः सिद्धिमवाप्स्यति ॥२४॥ 
चारशेदश्चखावर्यनंर्बमस्य सुतान्‌ श्णु । धृष्टिके॒दंिकेतुः पञ्चहस्तो निराकृतिः ॥ 
पृथुश्रवा बृहद्युज्न ऋचीको बृहतो गुणः ॥३५॥ 

मेषातिथिनुतिश्चैव सबरो वसुरेव च । ज्योतिप्मान्हव्यक्न्यौ च ऋषयो विभुरीश्वरः ॥३६॥ 
परो मरीचिगंमश्च स्वधर्माणश्च ते त्रयः। देवशतरुः काठकाक्चस्तद्धन्ता पद्मनाभकः ॥३७॥ 
धमंपुत्नस्य पुत्रास्तु दशमस्य मनोः श्णु । सुक्षेत्रशचोत्तमौजाश्च मूरिभेण्यश्च वीय्यंवान्‌ ॥३८॥ 
शतानीको निरमित्रो वृषसेनो जयद्रथः । भूरिचुम्नः सुबचांश्च शान्तिरिन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ 
अयोमूरतिहं विष्मांश्च॒सुकृतश्चान्ययस्तथा । लामगोऽ्प्रतिमश्रेव सौरभा ऋषयस्तथा ॥ ४० ॥ 
आणास्याः शतसंख्यास्तु देवतानां गणास्तदा । बटिरशतरुस्तं हरिश्च गदया घातयिष्यति ॥ ४१ ॥ 
सद्र पुत्रस्य ते पुत्रान्‌ वद्याम्यकादश्स्य ठु । सवंत्रगः सुशमां च देवानीकः पुरगुखः ॥ ४२ ॥ 
चे्वर्णो ददेषुश्च आद्रेकः पुत्रकस्तथा । हविष्मांश्च हविष्यश्च वरुणो विश्वविस्तरौ ॥ ४२ ॥ 
विष्णुश्रेवाभितेजाश्च ऋषयः सत्त कीर्तिताः । विहङ्गमाः कामगमा निमाणख्चयस्तथा ॥ ४४ ॥ 
एङैकरुचयस्तेषां गणश्चन्द्रश्च वै वृषः 1 दशग्रीवो रिपुस्तस्य श्रीरूपी घातयिष्यति ॥ ४५ ॥ 
मनोस्तु दक्षपुत्रस्य द्वादश्चस्यात्मजान्‌ श्रणु । देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठो विदूरथः ॥ ४६ ॥ 
मित्रवान्‌ मित्देवश्च मित्रचिन्दुश्च वीय्यवान्‌ । मित्रवाहः प्रवाहश्च दक्षपुत्रमनोः सुताः ॥४७॥ 
तपस्वी सुतपाश्चैव तपोमूर्भिस्तपोरतिः । तपोधृतिचयु तिश्वान्यः सपपरयस्तपोधनाः ॥ ४८ ॥ 
स्वधर्माणः सुतपसो हरितो रोहितस्तथा । सुरारयो गणाश्चैते प्रत्येकं दशक्तो गणः ॥ ४९ ॥ 
ऋतधामा च भद्रेनद्रस्तारको नाम तद्रिपुः । हरिनपुंसको भूत्वा घातयिष्यति शङ्कर ॥ ५० ॥ 
चयोदशस्य रौच्यस्य मनोः पुत्रान्निबोध मे। चित्रसेनो विचित्रश्च तयोधमंरतो धतिः ॥ ५१ ॥ 
सुनेत्रः दोतदृत्तिश्च मुनयो धर्मपो ददः । धृतिमानग्ययश्चेव निशारूपो निस्तयुकः ॥ ५२ ॥ 
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निमांणस्तत्वदर्शी च श्रुषयः सत्त कीर्सिताः । स्वरोमाणः स्वधर्माणः स्वकर्माणस्तथामराः ॥ 
वयसित्ंशद्विमेदास्ते देवानां तत्र वे गणाः । इन्द्रो दिवस्पतिः शबुस्तिष्टिमो नाम दानवः ५४॥ 
मायूरेण च रूपेण घातयिष्यति माधवः । चतुदश्चस्य मौत्यस्य श्रणु पुत्रान्मनोर्मम ॥ ५५ ॥ 
ऊष्गंभीरो धृष्टश्च तरस्वी प्राह एव च । अभिमानी प्रवीरश्च जिष्णुः संकरन्दनस्तथा-॥ 

तेजस्वी दुखंभश्वेव भौत्यस्यैते मनोः सुताः ॥ ५६ ॥ 
अभिघ्रश्चाग्निबाहुश्च मागधश्च तथा चिः । अजितो मुक्तशुक्रो च ऋषयः सतत कीर्विताः ५७॥ 
चाक्षुषाः कमंनिष्ठाश्च पवित्रा भ्राजिनस्तथा । वाचाब्रथा देवगणाः पञ्च प्रोक्तास्तु सप्तकाः ५८॥ 
शचिरिनद्रो महादैत्यो रिपुहन्ता हरिः स्वयम्‌ । एको देवश्वतुद्धं त॒ व्यासरूपेण विष्णुना ॥५६॥ 
कृतस्ततः पुराणानि विद्याश्चाष्टादशेव त॒ । अङ्गानि चठुरो वेदा मीमांसा न्यायविस्तरः॥६०॥ 
पुराणं धर्मशाख्रञ्च आयुवेंदा्थंशाखरकम्‌ । धनुकंदश्च गान्धर्वो विद्या ह्यष्टादरव ताः ॥६१॥ 
इति श्रीगाख्डे महापुराणे मन्वन्तरनिणये सप्ता्ीतितमोऽष्यायः ॥८७॥ 


अ्ाशीविदभोऽव्यायः 


सूत उवाच 
हरिमंन्वन्तराण्याह ब्रह्मादिभ्यो हराय च । माकण्डेयः पितरस्तोत्रं क्रौञ्चुकिं प्राह तच्छुणु ॥१॥ 
माकण्डेय उवाच । 
सुचिः प्रजापतिः: पूवं निमंमो निरहंकृतिः। यत्रास्तमितमायी च चचार पृथिवीमिमाम्‌ ॥ २ ॥ 
अनग्निमनिकेतं तमेकाहार गनाश्रमम्‌ । विमुक्तसङ्ग तं रषा प्रोचुः स्वपितरो मुनिम्‌ ॥ ३॥ 
पितर ऊचुः 
वत्स कस्मात्त्वया पुण्यो न कृतो दारसंग्रहः । स्वगांपवगंसेतुत्वादरन्धस्तेनामिप्रं विना ॥ ४ ॥ 
गही समस्तदेवानां पितुणाञ्च तयाहंणम्‌ । ऋषोणामर्थिनाञ्चैव कु्॑न्छोकानवाभुयात्‌ ॥५॥ 
स्वाहोच्चारणतो देवान्स्वधोचारणतः पितृन्‌ । विभजत्यन्नदानेन मृत्याद्यानतियीनपि ॥ ६ ॥ 
सत्त्वं दैवादणाद्वन्धमिममस्मदणादपि  । अवाप्तोऽसि मनुष्ये मूतेम्यश्च दिने दिने ॥७॥ 
अनुत्पाद सुतान्देवान्सन्तंप्य च पितु स्तथा । अङृत्वा च कथं मौण्डवं स्वगतिं गन्तुमिच्छसि ॥ 
ऊेराबोपैककं पुत्र अन्यायेन भवेत्तव । मृतस्य नरकं त्यक्त्वा केश एवान्यजन्मनि ॥९॥ 
रुचिरवाच 
परिग्रहोऽतिदुःखाय पापायाधोगतेस्तथा । भवत्यतो मया पूवः न कृतो दारसं्रहः ॥१०।४ 
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आत्मनः संशयोपायः क्रियते क्षणमन्त्रणात्‌ । स्वमुक्तिहेवुनं भवत्यसावपि परिग्रहात्‌ ॥११॥ 
अर्षाल्यतेऽनुदिवसं य आत्मा निष्परिग्रहः । ममत्वपड्कदिग्धोऽपि विद्याम्भोभिवरं हि तत्‌ ॥ 
अनेकमवसंमूतकमंपङ्कङ्कितो बुधैः । आत्मा तत्त्वक्ञानतोयेः प्रक्षाल्य नियतेन्द्रियैः ॥१२॥ 
| पितर ऊचुः 
युक्त प्रशचाखनं कर्तुमात्मनोऽपि यतेन्द्रियैः । किन्तु नोपायमार्गोऽयं यतस्त्वं पुत्र वत्तसे ॥१४॥ 
पञ्चयजचैस्तपोदानैरशुभं नुदतस्तव । फलाभिसन्धिरहितैः पूर्वकम दयमाद्यमेः ॥१५॥ 
एवं न बाधा भवति कुव॑तः करणात्मकम्‌ । न च बन्धाय तत्कमं भयत्यनतिसननिमम्‌ ॥१६॥ 
पूर्वकम इतं मोगेः क्षीयते ह्यनिशं तथा । सुलदुःखात्मकैवंत्ल॒पुण्यापुण्यात्मकं ठणाम्‌ ॥ 
एवं प्रचाल्यते प्राजैरा्मा बन्धाच रक्यते । रषयश्च स्वविवेकरैनं पापपङ्कन दह्यते ॥१८॥ 
रुचिरुवाच 
अविद्या पच्यते वेदे कर्ममार्ग; पितामहाः । तत्कथं कमणो मागे भवन्तो योजयन्ति माम्‌ ॥ 
पितर ऊचुः 
अविद्या सर्वमेवैतत्कम॑रोतन्मृषा वचः । किन्तु विद्यापरिव्याप्तौ देतु; कमं न संशयः ॥२०॥ 
विष्िताकरणानर्थो न सद्धिः क्रियते तु यः। संयमो मुक्तये योञन्यः प्रत्युताधोगतिप्रदः ॥२१॥ 
प्र्षाल्यामीति भावान्यदेतन्मन्यते वरम्‌ । विहिताकरणोदूमतैः पापेस्त्वमसि दह्यसे ॥२२॥ 
अविद्याऽप्युपकाराय विषवजायते दृणाम्‌ । अनुष्ठानाभ्युपायेन्‌ बन्धयोग्यापि नो हि सा ॥२२॥} 
तस्माद्वत्स कुरुष्व त्वं विधिवदारसंग्रहम्‌ । आजन्म विफलं तेऽस्तु असम्प्ाप्यान्यलोकिकम्‌ २४४ 
रुचिरुवाच 
बृद्धोष्दं साम्प्रतं को मे पितरः सम्प्रदास्यति । भर्य्यान्तथा दरिद्रस्य दुष्करो दारसंग्रहः ॥२५॥ 
पितर ऊचुः 
अस्माकं पतनं वत्सं भवतश्चाप्यधोगतिः । नूनं भावि भवित्री च नाभिनन्दसि नो वचः ॥२६॥ 
इत्युक्त्वा पितरस्तस्य पश्यतो मुनिसत्तम । बभू; सहसाऽ्टद्या दौपा वातहता इव ।।२७॥ 
मुनिः क्रोञ्चुकये प्राह माकण्डेयो महातपाः | खचिच्तान्तमखिलं पितृसंवादलक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति गरुडे महापुराणे रचिस्तोत्रं नाम अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
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सूत उवाच 
ष्टः कोञ्चकिनोवाच माक॑ण्डयः पुनश्च तम्‌ । स तेन पितृवाक्येन मृशमुद्धिग्नमानसः ॥ १ ॥ 
कन्याभिलाषी विप्र्षिः परििभ्राम मेदिनीम्‌ । कन्यामलभमानोऽसौ पितृवाक्येन दीपितः।। 
चिन्तामवाप महतीमतीवोद्वि्रमानसः ॥ २॥ 
किं करोमि क्र गच्छामि कथं मे दारसंग्रहः । क्सिप्रं भवेन्मत्ितुणां ममाभ्युदयकारकम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य मतिर्जाता महात्मनः । तपसाऽऽराधयाम्येनं ब्रह्माणं कमरोद्धवम्‌ ॥ ४ ॥ 
ततो वधशतं दिव्यं तपस्तेपे महामनाः । तत्र स्थितश्चिरं कालं वनेषु नियमस्थितः॥ 
आराधनाय ख तदा परं नियममास्थितः ॥ ५ ॥ 
ततः प्रदरायाभास ब्रह्मा लोकपितामहः । उवाचाथ प्रसन्नोऽस्मीत्युच्यतामभिवं दितम्‌ ॥६॥ 
ततोऽसौ प्रणिपत्याह ब्रह्माणं जगतो गतिम्‌ । पितृणां वचनात्तेन यक्कर्तुमभिवाज्ितम्‌ ॥७॥ 
ब्रह्मोवाच 
प्रजापतिस्त्वं भविता सष्टव्या भवता प्रजाः । सषा प्रजाः सुतान्विप्र समुत्पाय क्रियास्तथा ॥८॥ 
कृत्वा कृताधिकारस्त्वं ततः सिद्धिमवाप्स्यसि । स त्वं यथोक्तं पितृभिः कुड दारपरिग्रहम्‌ ॥६॥ 
कामञ्चेमममिध्याय क्रियतां पितृपूजनम्‌ । त एव व॒ष्टाः पितरः प्रदास्यन्ति तवेष्छितम्‌ ॥ 
पत्नीं सुतांश्च सन्तुष्टाः किं न दद्यः पितामहाः ॥१०॥। 
माकण्डेय उवाचः 
इत्यर्षिवचनं भत्वा ब्रहमणरोऽव्यक्तजन्मनः । नया विविक्ते पुलिने चकार पित्रतपंणम्‌ ॥११॥ 
दष्टाव च पितुन्विप्ः स्तवैरेभिरयादतः । एकाग्रप्रयतो मत्वा भक्तिनग्रात्मकन्धरः ॥१२॥ 
रुचिरुवाच 


नमस्येऽहं पितन्भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवताः । देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु स्वधोत्तरः ॥१३॥ 

नमस्येदं पितन्स्वमं ये तप्यन्ते महर्षिभिः | श्राद्धेमनोमयेभक्त्या भक्तिमुक्तिममीप्सुभिः ॥१८॥ 

नमस्येऽहं पितन्स्वगेँ सिद्धाः सन्तपयन्ति यान्‌ । शद्धे दिव्यैः सकलैरुपहरेरनुत्तमेः ॥१५॥ 
© 

नमस्येऽहं वितृन्मक्त्या येऽच्यन्ते गुह्यकैर्दिवि । तन्मयत्वेन वाज्छद्धिश्रुदधि याव्यन्तिकां पराम्‌ ॥ 

नमस्येऽहं पितन्मत्यंरव्य॑न्ते भुवि ये सदा | श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्टलोकपुष्िप्रदायिनः ।१७॥ 

नमस्येऽहं पितन्विभैरव्यन्ते शुषि ये सदा । बाज्छिताभीष्टलोमाय प्राजापव्यप्रदायिनः ॥१८॥ 


१३० ्रीगरुडमहापुराणम्‌ । भ० ट 
नमस्येऽहं पितुन्ये वै तप्यन्तेऽरण्यवासिभिः। वन्यैः श्राद्धेय॑ताहरिस्तपोनिर्धतकल्मषैः ॥१६॥ 
नमस्येऽहं पितृन्विप्ेन्िकेधमचारिमि । ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तप्यन्ते समाधिभिः ॥२०॥ 
नमस्येऽहं पितन्धाद्धं राजन्यास्तपयन्ति यान्‌ । कव्येररोषैर्विधिवल्लोकद्वयफल्प्रदान्‌ ॥२१॥ 
नमस्येऽहं पितुन्व्येरच्यन्ते ञुवि ये सदा । स्वकमाभिरतैरनित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः ॥२२॥ 
नमस्येऽहं पितुन्ध्राद् श्य द्रेरपि च भक्तितः । सन्त्यप्यन्ते जगत्कृत्स्नं नाश्ना ख्याताः सुकालिनिः॥ 
नमस्येऽहं पितन्धाद्धे पाताठे ये महासुरैः । सन्त्यप्यन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदेः सद्‌ा ॥२४॥ 
नमस्येऽहं पितन्धाद्धर्य॑न्ते ये रसातले । मोगेरशेषैर्विधिवन्नागैः कामानमाप्युमिः ॥२५॥ 
नमस्येऽहं पितन्भाद्धेः सपः सन्तर्पितान्छदा । तत्रेव विधिवन्मन्त्रमोगसम्पत्समन्वितैः ॥२६॥ 

पितुन्नमस्य निवसन्ति साक्षाद्ये देवलोकेऽथ महीतछङे वा | 

तथा<न्तरिश्चे च सुरारिपूज्यास्ते म प्रतीच्छन्तु मनोपनीतम्‌ ॥२७॥ 

पितुन्नमस्ये परमाथंभूता ये वे विमाने निवसन्त्यमूर्ताः । 

यजन्ति यानस्तमलैमंनोभिर्योगीश्वराः ऊशविमुक्तिदेतून्‌ ॥२८५॥ 

पितन्नमस्ये दिवि ये च मूत्ताः स्वधामुजः काम्यफलाभिसन्धौ । 

प्रदानशक्ताः सकलेण्ठितानां विमुक्तिदा येऽनभिसंहितेष ॥२९॥ 

तृप्यन्तु तेऽस्मिन्पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्‌ । 

सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाद्वरतानि महाग्रदयामि ॥२३०॥ 

सोमस्य ये रदिमपु येऽकबिम्बे शुक विमने च सदा वसन्ति, 

तृप्यन्तु तेऽस्मिन्पितरोऽन्नतोयेगन्धादिना पुष्टिमितो बजन्तु ॥३१॥ 

येषां द्रतेऽयो हविषा च तृत्तियं मुञ्चते विद्रशरीरसंस्थाः। 

ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति त्रप्यन्तु तेऽस्मिन्पितरोऽन्नतोयेः ॥३२॥ 

ये खद्धमसिन सुरैरभीष्टः कष्शेस्तिलेर्दिन्यमनोहरेश्च । 

केन शाकेन महर्षिवय्यः सप्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु |॥३३॥ 

कथान्यशेषाणि च यान्यमीष्टान्यत्रीव तेषां मम पूजितानाम्‌ । 

तेषाञ्च सान्निध्यमिहास्व॒ पुष्पगन्धाम्बुमोग्येघ्र मया कृतेषु ॥२३५॥ 

दिने दिने ये प्रतिग्ह्धतेऽचां मासान्तपूज्या सुवि येऽष्टकासु । 

ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिम्‌ ॥३५॥ 

पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियायां ञ्वलनाकवर्णाः । 


भ्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ८९ १६३१ 
तथा विश्चां ये कनकावदाता नीटीप्रभाः च्ूद्रजनस्यये च |३६॥ 
तेऽस्मिन्समस्ता मम पुष्पगन्धधूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन । 
तथाऽचिद्ोमेन च यान्ति वृ्िं सदा पित्रभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥२७॥ 
ये देवपूर्वाण्यमितृसिहेतोरश्रन्ति कव्यानि शमाहृतानि । 
तृप्ताश्च ये भूतिखजो भवन्ति व्प्यन्तु तेऽस्मिन्प्रणतोऽस्मि तेमभ्यः॥३८॥ 
रक्ांसि भूतान्यसुरांस्तथोग्रान्निनांशयन्तु स्वरिवं प्रजानाम्‌ । 
आयाः सुराणाममरेशपूज्यास्रप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥३९॥ 

अभिस्वरात्ता बर्हिषद आज्यपाः सोमपास्तथा | चनन्तु तृप्ति श्राद्धेऽस्मिन्पितरस्तर्पिता मया ४०॥ 
अञिस्वात्ताः पित्रुगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशम्‌ । तथा बर्हिषदः पान्तु याम्यां मे पितरः सदया ॥ 
प्रतीचीमाज्यपास्तद्रदुदीचीमपि सोमपाः ॥४१॥ 
रष्षोमूनपिशाचेभ्धस्तथेवासुरदोप्रतः । सवतः पितरो रक्षां कुब॑न्तु मम नित्यश्चः ॥४२॥ 
विश्वे! विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्यः श्चुभाननः। मृतिदो मूतिकृद्धतिः पितणां ये गणा नव ४३॥ 
कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः । कल्यताहदेवुरनषः षडिमे ते गणाः स्मृताः ४४॥ 
वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा । विश्वपाता तथा घाता सक्ते च गणाः स्मृताः ४५। 
महान्महात्मा महितो महिमावान्महाबलः । गणाः पञ्च तथेवेते पितृणां पापनाशनाः ॥४६॥ 
सुखदो धनदश्चान्यो धमदोऽन्यश्च भूतिदः । पितृणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम्‌ ॥४७॥ 
एकत्रिशविवरमणा येव्यास्तमखिलं जगत्‌ । त एवात्र पित्रगणास्तुष्यन्तु च मदाहितम्‌ ॥४८॥ 


माकण्डेय उवाच 
एवन्तु स्तुवतस्तस्य तेजसो राशिरच्दितः । प्रादुबमूव॒ सहसा गगनस्प्रािक।रकः ॥४६॥ 
तदृष्ट्वा सुमहत्तेजः समाच्छाय स्थितं जगत्‌. । जानुभ्यामवनीं गत्वा उचिः स्तोत्रमिदं जगौ ॥ 
रुचिरवाच 
अर्वितानाममत्तानां पितुरणा दीप्ततेजसाम्‌ । नमस्यामि खदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्‌ ॥ 
इन्द्रादीनाञ्च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा । सपर्षीरां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान्‌ ५२॥ 
मन्वादीनाञ्ज नेतारः सूर्यां चन्द्रमसोस्तथा । तान्नमस्याम्यहं सर्वान्ितनप्युदधार सः ॥५३॥ 
नचत्राणां प्रहाणाञ्च वाय्वग्योनभसस्तथा । यावापरथिन्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥५४॥ 
प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च । योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि ताज्ञङिः ॥५५॥ 
नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तखु । स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचष्चुषे ॥५६॥ 


१३२ श्रीगरुड्मह पुराणम्‌ । अ० टर 

सोमाषारान्पिव्रगणान्योगमूर्िधरांस्तथा । नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्‌ ॥५७॥ 
अभिरूपांस्तथेवान्यान्नमस्यामि पितृनहम्‌ । अधिसोममयं विश्वं यत एतदरोषतः ॥५८॥ 
ये च तेजसि ये चैते सोमसूरख्याग्निमृत्तयः । जगस्स्वरूपिणश्चेव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः ॥५९॥ 
तेभ्योऽखिरेभ्यो योमिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः । नमो नमो नमस्तेऽस्त प्रसीदन्तु स्वधाभुजः ॥ 


माकेण्डेय उवाच 
एवंस्तुतास्ततस्तंन तेजसो मुनिसत्तमाः । निश्चक्रमुस्ते पितरो भासयन्तो दिशो दश्च ॥६१॥ 
निवेदनञ्च यत्तेन पुष्पगन्धानुरेपनम्‌ । तद्भूषितानथ स॒तान्दहो पुरतः स्थितान्‌ ॥६२॥ 
परणिपत्य रुचिर्भक्त्या पुनरेव कृताञ्जलिः | नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यमित्याह प्रथगादतः ॥६३॥ 
ततः प्रसन्नाः पितरस्तमू चुमुनिसत्तमम्‌ । वरं इणीष्वेति स तानुवाचानतकन्धरः ॥६५४॥ 


ङचिरूवाच 
प्रजानां सगंकत्त त्वमादिष्ठं ब्रह्मणा मम । सऽं पक्ीममीप्सामि धन्यां दिव्यां प्रजावतीम्‌ ॥ 

पितर उचुः 
अत्रैव सदयः पकी ते भवत्वतिमनोरमा । तस्याञ्च पुत्रो भविता भवतो मुनिसत्तम ॥६६॥ 
मन्वन्तराधिपो धीमांस्तन्नाग्नेवोपटश्ितः । ख्चे रौच्य इति ख्यातिं प्रयास्यति जगस्रये ॥६७॥ 
तस्यापि बहवः पुत्रा महाबलपराक्रमाः । भविष्यन्ति महात्मानः परथिवीपरिपारकाः ॥६८॥ 
त्वश्च प्रजापतिभूतवा प्रजाः स्ट चतुर्विधाः । क्षीणाधिकारो धमज्ञस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥६६॥ 
स्तोत्रेणानेन च नरो योऽस्मांस्तोष्यति भक्तितः । तस्य दुष्टा वयं भोगानात्मजं ध्यानमुत्तमम्‌ ॥ 
आयुरारोम्यमर्थञ्च पुत्र पौत्रादिकं तथा । वाज्छद्धिः सततं स्तव्याः स्तोत्रेणानेन वै यतः ॥७१॥ 
श्राद्धेषु य इमं भक्त्या अस्मत्प्रीति करं स्तवम्‌ । परिपष्यति द्विजाग्राणां सुञ्ञतां पुरतः स्थितः ॥ 
स्तोत्रभवणसंप्रीत्या सन्निधाने परे कृते । अस्माभिरक्षयं भाद्धं तद्धविष्यत्यसंशयः ॥७३॥ 
युदप्यश्नोचियं श्राद्धं यच्रप्युपहतं भवेत्‌ । अन्यायोपात्तवित्तेन यदि वा कृतमन्यथा ॥७४॥ 
अध्राद्धाहंरपहतैरुपहरेस्तथा कृतैः । अकाठेऽप्यथवा देडो विधिहीनमथापि वा ॥५७५॥ 
अश्रद्धया वा पुरूद॑म्भमाभ्रित्य यत्कृतम्‌ । अस्माकं तर्ये श्राद्धं तथाप्येतदु दीरणात्‌ ॥७६॥ 
यत्रैतत्पज्यते श्राद्धं स्तोत्रमस्मत्सुखावहम्‌ । अस्माकं जायते त्रनिस्तत्र द्रादशवापिकौ ॥७]॥ 
हेमन्ते द्वादशाब्दानि वृप्िमेतस्मयच्छति । शिशिरे द्वियुणाब्दानि तृप्ति स्तोत्रमिदं शुभम्‌ ॥ 
वसन्ते षोडशसमास्तृप्ये शाद्धक्मणि । ग्रीष्मे च षोडशैवैतत्पठितं तृतिकारकम्‌ ॥७६॥ 
विकलेऽपि कते श्राद्धे स्तोत्रेणानेन साधिते । वायु वृतिरस्माकमक्षया जायते सचे ॥८०॥ 
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शरत्कटेऽपि पठितं ाद्धकाले प्रथच्छति । अस्माक्मेतत्पुखैस्तृति पञ्चदशाग्दिकीम्‌ ॥८१॥ 
यस्मिन्गेहे च छिखितमेतत्तिष्ठति नित्यदा । सन्निधानं कृते भाद्धे तत्रास्माकं भविष्यति ।।८२॥ 


तस्मादेतत्त्वया शराद्धे विप्राणां मुज्ञतां पुरः । श्रावणीयं महाभाग अस्माकं पुष्टिकारकम्‌ ॥८३॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे पितस्तोत्रे सुचिस्तोत्रं नाम ऊननवतितमोऽध्यायः ॥८६॥ 





नवतितमोऽध्यायः 


माकण्डेय उवाच 
तत्रस्तस्मान्नदीमध्यात्समुत्तस्थौ मनोरमा । प्रम्लोचा नाम तन्वङ्गी तत्समीपे वराप्यराः ॥ १ ॥ 
सा चोवाच महात्मानं सचि सुमधुराक्षरम्‌ । प्रसादयामास भूयः प्रम्ोचा च वराप्सराः ॥ २ ॥ 
अतीवरूपिणी कन्या मदत््रसादाद्रराङ्गना | जाता वरुणपुत्रेण पुष्करेण महात्मना ॥ ३॥ 
तां शहाण मया दत्तां भाय्यांथं वरवर्णिनीभ्‌ । मनुमहामतिस्तस्यां समुखतस्यति ते सुतः ॥ ४ ॥ 
माकण्डेय उवाच 
तथेति तेन साप्युक्ता तस्मात्तोयाद्र पुष्मतीम्‌ । उद्धार ततः कन्यां मानिनीं नाम नामतः ॥।५॥ 
नयाश्च पुलिने तस्मिन्स मुनिमुनिसत्तमाः । जग्राह पाणि विधिवस्वमानीय महामुनिः ॥ ६ ॥ 
तस्यां तस्य सुतो जग्मे महावीर्य्यो महानुतिः । सचे रौच्य इति ख्यातो यो मया पूवंमीरितः ७॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे पितव्रस्तोत्रं नाम नवतितमोऽध्यायः ॥९०॥ 





एकनवतितमोऽभ्योयः 
सूत उवाच 
स्वायम्मुत्राद्या सुनयो हरिं ध्यायन्ति कमणा । त्रताचारा्च॑नाष्यानस्तुतिजप्यपरायणाः ॥ १ ॥ 
देदेन्द्रियमनोवबुद्धिप्राणाहङ्कारवर्जितम्‌ । आकशेन विहीनं वै तेजसा परिवर्जितम्‌ ॥ २॥ 
उदकेन विहीनं वै तद्धरमपरिवर्जितम्‌ । ए्थिवीरहित्चैव  सर्वभूतविवर्भितम्‌ ॥ ३ ॥ 
भूताध्य्तं तथा बुद्धं नियन्तारं प्रभुं विमुम्‌ । चैतन्यरूपतारूपं सवर्ध्यच्लं निरज्लनम्‌ ॥ ४ ॥ 
मुक्तसङ्गं महेशानं सवंदेवप्रपूजितम्‌ । तेजो रूपमसत्त्वञ्च तपसा परिवर्जितम्‌ ॥ ५ ॥ 
रहितं रजसा नित्यं व्यतिरिक्तं गुणेखिभिः । सवेरूपविदीनं वै कतत त्वादिविवर्जितम्‌ ॥ ६॥ 
वासनारहितं शुद्धं सवं दोषविवर्जितम्‌ । पिपासावर्जितं तत्तच्छो कमोहविवर्जितम्‌ ॥ ७ ॥ 
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जरामरणहीनं वै कूटस्थं मोहवजितम्‌ । उत्पत्तिरहितञ्चेव प्रल्येन विवर्जितम्‌ ॥ ८ ॥! 
सर्वाचारहीनं सत्यं निष्कलं परमेश्वरम्‌ । ताग्रस्स्वप्रसुषुप्त्यादिवर्जितं नामवर्जितम्‌ ।॥ ९॥ 
अष्यन्नं जाग्रदादीनां शान्तरूपं सुरेश्वरम्‌ । जाग्रदादिस्थितं नित्यं काय्यं कारणवर्जितम्‌ ॥१०॥ 
सर्वदृष्टं तथा मूर्तं सूमं सृद्तमतरं परम्‌ । ज्ञानदक्शोत्रविानं परमानन्दरूपकम्‌ ॥१२॥ 
विश्रेन रहितं तद्वत्तेजसेन विवर्जितम्‌ । प्राज्न रहितञ्चैव तुरीयं परमाक्षरम्‌ ॥१२॥ 
स्वंगोप्त सव॑हन्त सर्वभूतारमरूपि च । बुद्धिधमविहीनं वै निराधारं शिवं हरिम्‌ ।॥१३॥ 
विक्रियारदहितञ्चैव वेदान्तैरवद्यमेव च । वेदरूपं परं मूतमिन्द्रियेभ्यः परं श्युमम्‌ ॥१५॥ 
शब्देन वर्जितञ्चैव रसेन च विवर्जितम्‌ । स्पशंन रहितं देवं रूपमात्रविवर्जितम्‌ ॥१५॥ 
रूपेण रद्ितञ्चैव गन्धेन परिवर्जितम्‌ । अनादि ब्रह्मरन्ध्रान्तमहं ब्रह्मारिम केवलम्‌ ॥१६॥ 
एवं ज्ञात्वा महादेव ध्यानं कु्य्याजितेन्द्रियः । ध्यानं यः कुरुते ह्येवं स भवेदुत्रह्म मानवः १७॥ 
इति ध्यानं समाख्यातमीश्वरस्य मया तव । अधुना कथयाम्यन्यक्कि तदूबरूहि वृषध्वज ॥१८॥ 

इति श्रीगारुडे महापुराणे हरिध्यानं नाम एकनवतितमोऽध्यायः ॥९१।| 
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दिनवतितमोऽष्यायः 

दद्र उवाच 
विष्णोर्ध्यानं पुनब्रहि शङ्खचक्रगदाधर । येन विज्ञानमात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥ १॥ 

हरिरुवाच 
प्रवक्ष्यामि हरे्यानं मायातन्त्रविमदकम्‌ । मूर्तामूर्तादिभेदेन तद्धथानं द्विविधं हर।॥२॥ 
अमृत्तं सद्र कथितं हन्त मूर्तं ब्रवीम्यहम्‌ । सुघ्यकोरिप्रतीकाशो जिष्णुरभ्राजिष्णुरेकतः ।। ३ ॥ 
कुन्दगोक्षीरधवलो हरिष्यंयो मुमुक्लमिः। विशाटेन सुसौम्येन श्ङ्खन च समन्वितः ॥ ४॥ 
सहसादित्यतुल्येन ज्वालामालोग्ररूपिणा । चक्रण चान्वितः शान्तो गदाहस्तः छभाननः॥५॥ 
किरीटेन महार्हेण रत्प्रज्वल्ितिन श्व | सायुधः सवगो देवः सरोरुहधरस्तथा ॥ ६ ॥ 
वनमालाधरः शुभ्रः समासो हेमभूषणः । सुवखः शद्ध देहश्च सुकणः पद्मसंस्थितः ॥ ७ ॥ 
हिरण्मयशरीरश्च चाख्हारी शुभाङ्गदः । केयूरेण समायुक्तो वनमालासमन्वितः ॥ ८ ॥ 
भीवत्सकौस्वुभयुतो रक्ष्मीवन्वेक्षणान्वितः । अणिमादिगुखैयुक्तः खष्टिसंहारकारकः ॥ ६ ॥ 
मुनिध्येयोऽसुरध्येयो देवध्येयोऽतिसुन्दरः । ब्रह्मादिस्तम्बपर्य॑न्तमूतजातद्दि स्थितः ॥१०॥ 
सनातनोऽव्ययो म्यः सवनुग्रहङ्त्प्रथुः । नारायणो महादेवः स्फुरन्मकरङ्कुरडलः ॥११॥ 
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सन्तापनाशनोऽम्यर्व्यो मङ्गल्यो दुष्टनाशनः । सवत्मा सव॑रूपश्च सवंगो ग्रहनाशनः ॥१२॥ 
चावंङ्रीयसयुक्तः सुदीततनख टव च । शरण्यः सुखकारी च सौम्यरूपो महेश्वरः ॥१३। 
सवालङ्कारसंयुक्तश्चारुचन्दनचर्धित । सवंदेवसमायुक्त सवदेवप्रियङ्करः ॥१४॥ 
खवंलोकदितेषी च सवशः सवंभावनः । आदित्यमण्डले संस्थो अग्निस्थो वारिसंस्थितः ॥१५॥ 
वासुदेवो जगद्धथाता ष्येयो विष्णुमुमुक्षिमिः । वासुदेवोऽ्मस्मीति आत्मा ध्येयो हरिहरिः ॥ 
ध्यायन्त्यवश्च ये विष्णुं ते यान्ति परमां गतिम्‌ । याज्ञवल्क्यः पुरा ह्येवं ध्यात्वा विष्णुं सुरेश्वरम्‌ ॥ 

धर्मोपदेशकत्त त्वं संप्राप्यागात्परं पदम्‌ ॥१७॥ 
तस्मात्त्वमपि देवेश विष्मुं चिन्तय शङ्कर । विष्णुध्यानं पठेचस्तु प्राभरोति परमां गतिम्‌ ॥१८॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे विष्णुध्यानं नाम द्विनवतितमोऽध्यायः ॥९२॥ 
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त्रिनवतितमोऽष्यायः 
महे्धर उवाच 
याज्ञवल्क्येन वै पूवं घमः प्रोक्तः कथं हरे । तन्मे कथय केरिप्न यथातत्त्वेन माधव ॥ १ ॥ 
हरिर्त्राच 


याश्चवल्क्यं नमस्कृत्य मिथलायां समास्थितम्‌ । अपृच्छखषयो गत्व वरंधर्मानयेषतः ॥ 
तेभ्यः स कथयामास विष्णुं ध्यात्वा जितेन्द्रियः २॥ 


याज्ञवल्क्य खाच 
यस्मिन्देशे मृमः कृष्णस्तस्मिन्धरमं न्धमं निबोधत । पुराणन्यायमीमांसा धमंशाख्राथमिधिताः ॥ ३ ॥ 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमस्य च चतृदश्च । वक्तारो षमशाखराणां मनुर्विष्णुय॑मोऽङ्गिराः ॥ 
वसिष्ठदक्चसंवरत्ताः शातातपपराशराः । आपस्तम्बोशनसौ व्यासः कात्यायनबृहस्पती ॥ ५ ॥ 
गोतमः शङ्खिखितौ दारीतोऽत्रि्रप्रिस्तथा । एते विष्णुसमाराध्या जाता धर्मोपदेशकाः ॥६॥ 
देशकाल उपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌ । पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धमंरक्चणम्‌ || ७ ॥ 
इष्टाचारो दमोऽदिंसा दानं स्वाध्यायकमं च | अयञ्च परमो धर्मो यद्योगेनात्मदशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पराख्ञेविदयमेव वा । सव्रते यत्स्व घमः स्यादेवाराध्यात्मवित्तमः ॥ ९ ॥ 
जह्मचत्रियविदट्‌च्द्रा वणांस्त्वा्ाखयो द्विजाः । निषेकाय्या इ्मशानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रिया ॥ 
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गर्भाधानमृतौ पुंसः सवनं स्पन्दनात्पुरा । षष्ठेऽश्मे वा सीमन्तः प्रसवो जातकमं च ॥११॥ 

अहन्येकादशे नाम चतुथं मासि निष्कमः । षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि चूडां कुय्यांययाकुलम्‌ ॥ 

एवमेनः शमं याति बीजगसमुद्धवम्‌ । तुष्णीमेताः क्रियाः स्रीणां विवाह समन्त्रकः ॥१३॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे वणधर्मो नाम त्रिनवतिततमोऽध्यायः ॥९३॥ 





चतु्नवतितमोऽ्यायः 


याज्ञवल्क्य उवाच 
गर्मा्टमाष्मे वाब्दे बाह्य णस्योपनायनम्‌ । राज्ञामेकादसे सेके बिशामेके यथाकुलम्‌ ॥ १ ॥ 
उपनय गुर शिष्यं महाव्याह्ृतिपूवंकम्‌ | वेदमध्यापयेदेनं रोचाचारांश्च शिश्चयेत्‌ | २॥ 
दिवा सन्ध्यासु कणंस्थब्रह्सूत्र उदङ्मुखः। कुरय्यान्मूत्रपुरीषे ठु॒॒रात्रौ चेदक्षिणामुखः ॥ ३ ॥ 
गृहीतशिश्नश्चोत्थाय मृद्धिरम्युदधतेजंलैः। गन्धटेपक्चयकरं शौचं कुय्यान्महात्रतः ॥ ४ ॥ 
अन्तर्जानुः शुचौ देश उपविष्ठ उदङ्मुखः । प्राग्वा ब्राह्मेण तीथन द्विजौ नित्यमुपस्पृशेत्‌ ॥५॥ 
कनिष्ठादेशिन्यङ्गष्मूखान्यग्रं करस्य च । प्रजापतिपितृत्रह्मदेवतीथांननुक्रमात्‌ ॥ ६॥ 
त्रिः प्राश्यापो प्रिखन्मूज्य मुखान्यद्धिश्च संसपरशेत्‌ । अद्भिस्तु प्रकृतिस्थाभिः दीनाभिः फेनबुदूबुदैः ॥ 
दकण्ठताडनामिस्तु यथासंख्यं द्विजातयः । शुष्येरन्स्ती च शुद्रश्च सङ्त्स्ृष्टामिरन्ततः ॥ ८ ॥ 
नानं तैव॑तैर्मनत्रर्माजनं प्राणसंयमः । सूय्यंस्य चाप्युपस्थानं गायत्याः प्रत्यहं जपः ॥ 
गायत्रं क्षिरसा साद जपेद्‌ व्याहृतिपूर्विकाम्‌ । प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रिवारं प्राणसंयमः ॥१०॥ 
प्राणायामस्य संश्चुद्धिस्व्यचा तदंवतेन तु । जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारको दयात्‌ ॥११॥ 
सन्ध्यां प्राक्प्रातरेवं हि तिष्ठन्नासूय्य दशनात्‌ । अचिकार्य्यं ततः कु्यांत्सन्ध्ययोरभयोरपि ॥१२॥ 
ततोऽभिवादयेदरद्वानसावहमिति व्रवन्‌ | गुरुशेवाप्युपासीत स्वाध्यायाथ समाहितः ॥१३॥ 
आहूतश्वाप्यघीयीत सवंश्चास्मै निवेदयेत्‌ । हितञ्चास्यापरान्नित्यं मनोवाकायकममिः ॥१४॥ 
दण्डाजिनोपवीतानि मेखलाञ्चेव धारयेत्‌ । द्विजेषु चारयेद्धश्ष्यमनिन्देष्वात्मवृत्तये ॥१५॥ 
आदिमध्यावसनेषु भवेच्छुन्दोपलक्षितः । ब्राह्मणः क्षत्रियविशां भेयं चय्या्थाक्रमम्‌ १६॥ 
कतानचिकारय्यो मूज्ञीत विनीतो गुवनुज्ञया। आपोशानक्रियापूव सत्कृत्वाऽनन मत्सन्‌ ॥१७॥ 
ब्रह्मचर्य्यासिथतोऽनेकमन्नम्यादनापदि । ब्राह्मणः काममश्नीयात्‌ श्राद्धे ्रतमपीड़यन्‌ ॥१८॥ 
मधुमांसं तथा स्विन्नमित्यादि परिवजयेत्‌ । स गुख्यः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति ॥१६॥ 
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उपनीय ददात्येनमाचाय्यंः स प्रकीर्तितः । एकदेश उपाध्याय श्ुत्विग्यज्ञकृदुच्यते ॥२०॥ 
एते मान्या यथापूव॑मेम्यो माता गरीयसी । प्रतिवेदं ब्रह्मचय्यं द्वादद्याब्दानि पञ्च वा ॥२१॥ 
अहणान्तिकमिव्येके केान्तश्रेव षोडशः । आषोडशाद्धि विं चाच चतुर्विं शाच्च वत्छरात्‌॥२२। 
जदयक्षत्रविश्षां काल उपनायनिकः परः । अत ऊर्वं पतन्त्येते सवंधमविव्जिताः ॥ 
साविन्नीपतिता व्रात्या बात्यस्तोमाहते क्रतोः ॥ २३॥ 
मातुर्यदग्रे लायन्ते द्वितीयं मौञ्ञिबन्धनम्‌ । ब्राह्यणक्त्रियविशस्तसमादेते द्विजातयः ॥२४॥ 
यज्ञानां तपसाञ्चैव शुभानाञ्चैव कर्मणाम्‌ । वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ॥२५॥ 
मधुना पयसा चैव स देवांस्तपयेदृद्विजः । पितृन्मधुधृताभ्याश्च तरु चोऽधीते हिं सोऽन्वहम्‌ ॥२६॥ 
यजुः साम ॒पठेत्तद्वदथवाङ्किरसं द्विजः । सन्तपयेत्‌ पितृन्देवान्सोऽन्वहं हि घृतामृतैः ॥२७॥ 
वेदवाक्यं पुराणश्च नावाशंसीश्च गाथिकाः । इतिहासांस्तथा वेदान्योऽधीते शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥ 
सन्त्येत्पितन्देवान्मांसक्तीरौदनादिभिः । ते तृप्तास्तप॑यन्त्येनं सवंकामफलैः शुभः ॥२६॥ 
यं यं क्रतुमधीते च तस्य तस्याप्नुयात्फलम्‌ । भूमिदानस्य तपसः स्वाध्यायफलमाग्‌ द्विजः २०॥ 
नैश्रिको ब्रह्मचारी नु वसेदाचाय्यसन्निधोौ । तद्धावेऽस्य तनये पल्यां वैश्वानरेऽपि वा ॥२३१॥ 
अनेन व्रिधिना देहं साधयेद्रिलितेन्द्रियः । ब्रह्मछोकमवाभ्नोति न चेह जायते पुनः ॥३२॥ 
इति श्रीगास्डे महापुराणे वणंधर्मोँ नाम चतुनवतितमोऽध्यायः ॥६४॥ 





पश्चनवतितभोऽष्यायः 
याञ्चवल्क्य खवा 
शरवन्तु मुनयो धर्मान्यरहस्थस्य यतव्रताः । गुप्वे च धनं दत्त्वा सनात्वा च तद्नुक्धया ॥१॥ 
समापितब्रह्यच्यों लक्षण्यां सियमुद्रहेत्‌ । अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिरदां यवीयसीम्‌ ॥२॥ 
अरोगिणीं श्रातृमतीमसमानाष॑गोत्रजाम्‌ । पञ्चमात्स्तमादुरध्वं मातृतः पितृतस्तथा ॥३॥ 
द्विपश्चनवविर्यातात्‌ श्रोत्रियाणां महाकुलात्‌ । सवण; श्रोत्रियो वि दवान्वरो दोषान्वितो न च ॥ 
यदुच्यते द्विजातीनां श द्रादारोपसंग्रहः । न तन्मम मतं यस्मात्तत्रायं जायते स्वयम्‌ ॥५।\ 
तिस्लो वर्णानुपूत्र॑ण दवे तथैका यथाक्रमम्‌ । ब्राह्मणद्धत्रियविशाद्धा्यां वा चद्रजन्मनः ।,६॥ 
ज्राह्लो विवाह आहूय दीयते शक्त्यलंकृता । तजः पुनात्युभयतः पुरुषानेकर्विश्षतिम्‌ ॥७६। 
यज्ञस्थायसिविजे देवमादायापरस्तु गोयुगम्‌ । चतुदशप्रथमजंः पुनीत्युत्तरजश्च षट्‌ ॥८॥ 
इत्युक्त्वा चरतां धरम सह या दीयतेऽर्थिने । सकायः पावयेत्तञजं षड वंश्यानात्मना सह ॥९॥ 
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आसुरो ्विणादानादगान्धवः खमयान्मिथः। रासो युद्धहरणात्‌ पैशाचः कन्यकाच्छरात्‌ ॥ 
चत्वारो जाद्यणस्या्यास्तथा गान्धवंराक्षसौ । राज्ञस्तथासुरो वैश्ये शूद्रे चान्त्यस्तु गर्हितः ॥११॥ 
पाणिर्ग्राह्यः सवर्णासु गृह्णीत क्षत्रिया शरम्‌ । वैद्या प्रतोदमादयाद्रेदने चाग्रजन्मनः ॥१२॥ 
पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । कन्याप्रदः पूना प्रकृतिस्थः परः परः ॥१३॥ 
अप्रयच्छन्समाप्नोति भ्रणहत्या मृताड़तौ । एषामभावे दातुणां कन्या कुय्यात्स्वयंवरम्‌ ॥१४॥ 
सकृत्प्रदीयते कन्या हरंस्तां चौरदण्डभाक्‌ । अदुष्टां हिं त्यजन्दण्ड्यः सुदुष्टां ठ परित्यजेत्‌ १५॥ 
अपुत्र गुव॑नुक्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । सपिण्डो वा सगोत्रो वा धृताभ्यक्तो ऋतावियात्‌ ॥ 
आगभसम्भवं गच्छत्पतितस्त्वन्यथा भवेत्‌ } अनेन विधिना जातः चेत्रपस्य भवेत्सुतः ॥१७॥ 
कृताधिकारां मलिनां पिण्डमान्रोपसेबिनीम्‌ । परिभूताम तः शय्यां वासयेद्‌ व्यमि चारिणीम्‌ ॥ 
बोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्वश्च श्चभां गिरम्‌ । पावकः सव॑दा मेध्यो मेध्यो वै योषितो ह्यतः ॥ 
व्यमिचाराहतेऽ्चदगभत्यागं करोति या । गर्भभन्त्‌ वपे तासां तथा महति पातके ॥२०॥ 
बुरापी व्याधिता दवेषटौ विहर्तव्या प्रियंवदा । भक्त्या चान्यथा छयेन षयो हि मवेन्महत्‌ ॥ 
यत्राविरोधो दम्पत्योखिव ग॑स्तत्र वद्ध॑ते | मृते जीवति या 'पत्यौ या नान्यमुपगच्छति २२॥ 
सेह कीत्तिमवाग्नोति मोदते चोमया सह । शुद्धां त्यजंस्तृतीयाशिं दद्यादाभरणं लियाः ॥२३॥ 
खोमिभतवचः कार्यमेष धमः परः छियाः । षोडशत्तुनिशाः खरीणां तासु युग्मासु संविशेत्‌ ॥ 
जह्मचारी च पवण्या्ाश्चतद्स्तु वजयेत्‌ । एवं गच्छन्ल्ियं कामान्मघां मूलञ्च वजयेत्‌ २५॥ 
लश्वश्यं अजनयेदेवं पुत्रं रोगविवर्जितम्‌ । यथाकामी भवेद्वापि स्रीणां स्मरमनुर्मरन्‌ ॥ 
स्वदारनिरतश्नैव नियो रक्ष्या यतस्ततः । मतत ्रातृपितृक्षातिश्वश्रस्वश्रदेवरेः  ॥२७॥ 
बन्ुभिश्च लियः पूज्या मूषणाच्छादनाशनेः । खंयतोपस्करा दचचा दृष्टा व्ययपराङ्मुखी ॥२८॥ 
श्भरवशयुरयोः ऊु्य्यत्पादयोवन्दनं सदा | क्रीड़ाशरीरसंस्कारसमास्नेत्सवद शनम्‌ ॥२६॥ 
हास्यं परण्डे यानं त्यजेद्योपरितभन्तुका । रक्षेत्कन्यां पिता बाल्ये यौवने पतिरेव ताम्‌ ॥३०॥ 
वार्ध रक्ते पुत्रो ह्यन्यथा ज्ञातयस्तथा । पतिं विना न तिष्ठेत दिवा वा यदि वा निशि ॥ 
ग्येष्ठां धर्मविधौ कुर्य्यान्न कनिष्ठां कदाचन । दाहयेदब्रिहोत्रेण लियं वृत्तवतीं पतिः ॥२३२॥ 
आहरेद्रिषिव दारानभिशचैवाविटम्बितः । हिता मतुर्दिवं गच्छेदिह कीर्तीरवाप्य च ॥२२॥ 


इति श्रीगार्दे महापुराणे शहस्थधमनिरंयो नाम 
पञ्चनवतितमोऽष्यायः ॥६५॥ 





ओगरुढमक्ापुराणम्‌ । अ ° €६ | १३९ 
वृरणवतितमोऽभ्यायः 


याङ्खवल्क्य उवाच 
वक्तये संङ्करनात्यादि ग्रहस्थादिविधिं परम्‌ | विप्रान्मूद्धामिपिक्तो हि सेत्रियायां विशः लियाम्‌॥ 
जातोप्मर्स्तु शूद्रायां निषादः पवंतोऽपि वा । माहिष्यः क्षत्रियाजातो वैश्यायां स्ठेच्छुसंक्ञितः॥ 
य्ूद्रायां करणो वैश्याद्विद्रानेष विधिः स्मरतः । बाह्यर्यां क्षत्रियात्सूतो वैश्यादेदेहकस्तथा ॥२॥ 
शद्राजातस्तु चाण्डालः स्व॑वण विगर्हितः । क्षत्रियायां मागधो वैश्याच्छूद्रा ेत्राचमेव च ४॥ 
शद्रथामयोगवं वैश्या जनयामास वै सुतम्‌ । मादिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते ॥५॥ 
असंस्तुतास्तु वै ज्ञेयाः प्रतिकोमानुलोमजाः । जाल्युत्कर्षाद्द्धिजो ज्ञेयः सतमे पञ्चमेऽपि वा ॥६॥ 
व्यत्यये कमणां साम्ये पूववज्चोत्तरावरम्‌ । कमं स्मात्त विवाहौ कुर्वीत प्रत्यहं गृही ॥७॥ 
दानकालाहते वापि श्रौतं वैवाहिकाथिपरं । शरीरचिन्तां निर्व्यं कतशौचविधिर्दिजः ॥ ८} 
प्रातः सन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूर्वकम्‌ । हुत्वाग्नौ सूयय दैवत्याञ्जपेन्मन्त्रान्समाहितः ॥९॥ 
वेदा्थानधिगच्छेच शाख्राणि विविधानि च । योगक्षोमादिषिद्धधयथमुपेयादीश्वरं ग्रही ॥१०॥ 
लञात्वा देवान्पितु शैव॒तपयेदचयेत्तया । वेदानथ पुराणानि सेतिहासानि शक्तितः ॥११॥ 
जपयज्ञानुसिद्धधर्थं विद्याञ्चाध्य।त्मिकीं जपेत्‌ । बलिकमंस्वघाहोमस्वाध्यायातिथिसक्कियाः॥ १२॥ 
मूतपित्रमरत्रह्ममनुष्याणां महामखाः । देवेभ्यस्तु हुतं चारौ क्षिपेद्‌मूतबलि हरेत्‌ ॥१३॥ 
अन्नं भूमो च चाण्डाख्वायसेभ्यश्च निषिपेत्‌ । अन्नं पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम्‌ ॥ १५॥ 
स्वाध्यायमन्वहं कुय्यांन पचेान्नमात्मने । बाटस्वषासिनीन्रद्धगर्भिष्यातुरकन्यकाः ॥१५॥ 
संभोज्यातिथिकृत्यां श्च दम्पत्योः शेषभोजनम्‌ । प्राणाग्निद्योमविषिनाऽशभरीयादन्नमकुत्सयन्‌ ॥ १६॥ 
मिते विपाकञ्च हितं भक्ष्यं बालादिपूवंकम्‌ । आपोशानेनोपरिष्ठादधस्ताचचैव भुज्यते ॥१७॥ 
अनम्रमगृतञ्चेव काय्यमन्नं द्विजन्मना । अतिथिभ्यस्तु वणेभ्यो देयं शक्त्यनुपूवंशः ॥१८॥ 
अप्रणम्योऽतिथिः; सोष्यमपि नान्न विचारणा । संहृत्य भिच्वे भिचा दातव्या सुत्रताय च १६॥ 
आगतान्भोजयेत्सवान्महोचं श्रोत्रियाय च । प्रतिसंवत्सरं त्वर्च्याः लातकाचा्य॑पार्थिवाः २०॥ 
प्रियो विवाह्यश्च तथा यः प्रदयुद्विञ्रजः पुनः । अध्वनीनोऽतिथिः प्रोक्तः श्रोत्रियो वेदपारगः २१॥ 
मान्यावेतौ गृहस्थस्य ब्रह्मलोकमभीप्सतः । परपाकरचिनं स्यादनिन्यामन्त्रणादते ॥२२॥ 
वाक्पाणिपादचापल्यं वजयेच्चातिभोजनम्‌ । श्रोत्रियं वातिथि तृप्तमासामान्तादनुत्रजेत्‌ ॥२३॥ 
अहःशेषं उहासीत रिष्टरिष्टेश्च बन्धुभिः । उपास्य पथिमां सन्ध्यां हुत्वा्नौ भोजनं ततः ॥२४॥ 
कुय्यादुमृत्येः समायुक्तश्चिन्तयेदात्मनो हितम्‌। बा मुहूतते चोत्थाय मान्यो विप्रो षनादिभिः॥ 


१४० श्रीगरुड़मष्ापुराणम्‌ । अ० ६६ 

बद्धात्तानां समादेयः पन्या वै भारवाहिनाम्‌ । इज्याध्ययनदानादि वैश्यस्य क्षत्रियस्य च २६॥ 
अतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा । प्रधानं चत्रिये धमः प्रजानां प्रतिपालनम्‌ ॥२७॥ 
कपी दङ्षरिवाणिच्यं पशुपाल्यं विशः स्मृतम्‌ । श्रुद्रस्य द्विजञ्चभरृषा द्विजो यज्ञं न हापयेत्‌ २८॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिपसंयमः । दमः क्षमाऽऽजंवं दानं स्वेषां धम॑साधनम्‌ ॥ 

आचरेत्सट शीं उृत्तिमजिद्यामशटां तथा ॥ २६ ॥ 
चेवार्षिकाधिकान्नोयः स सोमं पाठुमहंति। स्वादनं वार्षिकं यस्य ुरययात्‌ प्राक्‌ सौमिक क्रियाम्‌ ॥ 
प्रतिसंवत्सरं सोमः पञ्युप्रत्ययनं तथा । कत्तव्या प्रहणेष्टिश्च चातुर्मास्यानि यत्रतः ॥ ३१ ॥ 
एषामसम्भवे कुय्यादिष्टि वैश्वानरीं द्विजः । हीनद्रव्यं न कुर्वीत सति द्रभ्ये फलप्रदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चण्डालो जायते यज्ञकरणाच्छरद्रमिश्चितात्‌। यज्ञायलन्धं नाद्ाद्धासः काकोऽपि वा भवेत्‌ ॥३३॥ 
कुषूलकरुम्भो धान्यो वा तरेहिको ह्यस्तनोऽपे वा| जीवेद्वापि शिलोञ्छेन न श्रेयानेषां परः परः॥ २४॥ 
ज स्व्राधायविरोष्यथग्मीहते न यतस्ततः । राजन्तेवासिगोत्रेम्यः सीदन्निच्छेद्धनं क्षुधा ॥ 
दम्भदेतुकपाषरिडवकवृत्तीश्च वजंयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


ञ्क्गाम्बरधरो निलयं केशश्मश्रुनखेः श्च॒चिः । न भाय्यांदशनेऽ्नीयान्नैकवासा न संस्थितः ॥ 
अप्रियं न वदेज्जातु ब्रह्मसूत्री विनीतवान्‌ । देवप्रदक्तिणान्‌ कुय्यांद्‌ यष्टिमान्‌ सक्मण्डलः ॥ 
न तु मेहेनदीच्छायामस्मगोष्ठग्बुतरत्मयु । न प्रत्यग्नयकंगोसोमसन्ध्याम्बुखरीद्विजन्मनाम्‌ ॥३८॥ 
नेक्षेतागन्यकनग्नां खरी न च खंसृष्टमेथुनाम्‌ । न मूत्रं पुरीषं वा न स्वपेत्‌ प्रत्यक्डिरा न च ॥३९॥ 
छीवनाखक्शङृन्मूत्रविषाण्यप्यु न संक्षिपेत्‌ । पादौ प्रतापयेन्नाग्नौ न चैनमभिलङ्घयेत्‌ ॥४०॥ 
पिदेनाञ्जलिना तोयं न शयानं प्रबोधयेत्‌ । नास्ते: कड करितवैर्व्याधितैश्र न संविरोत्‌ ॥४१॥ 
विद्ध वजंयेत्‌ कमं प्रेतभूमं नदीतटम्‌ । केशमस्मत॒षाङ्गारं कपारेषु च॒ संस्थितिम्‌ ॥५२॥ 
नाचश्वात धयन्तीं गां नाद्रारेणाविशेत्कचित्‌ । न राज्ञः प्रतिग्हधीयाल्लुन्धस्योच्छास्ववत्तिनः॥४३॥ 
अध्यायानामुपाकमं श्रावण्यां श्रवणेन च । हस्ते चोपधिभावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य च ॥४४॥ 
पौषमाठस्य रोहिणयामषटकायामथापि वा । जलान्ते छन्दसां क्यादुत्सगं वरिधिप्रद्रहिः ॥४५॥ 
अनध्यायस्व्यहं प्रेते शिष्यिग्गुरुबन्धुष्रं । उपाक्रमणि चोत्खगे स्वशालश्रो्निये मृते |॥४६॥ 
सन्व्यागर्जितनिघरतिमूकम्पोल्कानिपातनात्‌ । समाप्य वेदं त्वनिशमारणय कमधोत्य च ॥ ४७ ॥ 
पञ्चदश्यां चतुदश्यामष्म्यां यहुसूतके । ऋतुसन्धिषु युक्त्वा वा श्राद्धिकं प्रतिय च ॥ ४८ ॥ 
मञ्युमरुद्रकनकुलश्वाहि मार्जार शकरः; । तेऽन्तरे त्वहोरात्रं शक्रपाते तथोन्दुये ॥ ४६ ॥ 
ऋ्वक्रो्टगद मोन्टूकसामबालात्तनिस्वने । अमेध्यशव्यूद्रान्ते इभशानपतितान्तिके ॥ ५० ॥ 


ओगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ९६ १४१ 
देशेऽछछचौ वत्मनि च विनुतस्तनितलंञवे । मुक्ताद्र॑पाणिरम्भोऽन्तरद्॑रात्रेऽतिमारुते ॥ ५१ ॥ 
दिग्दाहे पां्चवषं च सन्ध्यानीकहारमीतिपरु । धावतः पूतिगन्धे च रिष्टे च गृहमागते ॥ ५२ ॥ 
खरोष्यानदस्त्यश्वनौदृश्वगिरिरोहणे । सपत्रि्दनध्यायानेतांस्तात्काटिकान्‌ विदुः ॥ ५२ ॥ 
वेद्‌द्वषटं तथाचार्यं राजच्छायां परस्नियम्‌ । नाक्रामेद्रकतविष्मूर्रह्विवनोदत्तनानि च-॥ ५४॥ 
विप्रादिक्षत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । दूरादुच्छिष्टविष्मूत्रपादान्तानां समुत्ख॒जेत्‌ ॥५५॥ 
भुतिस्गरत्युक्तमाचारं कुर्यान्मर्मणि न स्प्सेत्‌। न निन्दाताडने कुय्यस्सुतं भिष्यञ्च तारयेत्‌ ॥ 
आचरेत्सवदा धमं ॒तद्विरुद्धं तु नाचरेत्‌ । मातापित्रतिथीव्युचेर्विषादं नाचरेद्‌ गृही ॥५७॥ 
पञ्च पिण्डाननुद्धत्य न स्नायात्परवारिषु । स्नायान्नदीप्रस्वणदेवखातदहृदेषु च ॥५८॥ 
वजयत्यरशय्यादि न चाश्ीयादनापदि । कद्यं बद्धवैराणां तथा चानच्चिकस्य च ॥५६॥ 
वेणामिशस्तवादुःष्यगणिकागणदीक्षिणाम्‌ । पात्रान्तरचि कितवानां क्गीवरङ्गोपजीविनाम्‌ ॥६०॥ 
कूरोग्रपतितव्राव्यदाम्भिकोच्छिष्टमोजिनाम्‌। शाख्रविक्रयिणश्चैव स्रीजितग्रामयाजिनाम्‌ ॥६१॥ 
च रंसराजरनककृतप्तवधजीविनाम्‌ | पिद्युनादतिनोश्ैव सोमविक्रयिणस्तथा ॥६२॥ 
बन्दिनां स्वणैकाराणामन्नमेषां कदाचन । न भोक्तव्यं वृथा मस केशकीटसमन्वितम्‌ ॥६३।; 
भक्तं पय्युषितोच्छिष्टं श्वस्पृष्टं पतितोदधितम्‌ । उदक्यास्पृष्टसंधष्टमपय्यसिञ्च वजंयेत्‌ ॥ 

गोघातं शकुनोच्छिष्टं पदस््ष्टञ्च कामतः ॥६४॥ 
च्रे दाषगोपालकुलमिन्नाद्धसीरिणः । भोज्यान्नो नापितश्चैव यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ 
अन्नं पय्युषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंभृतम्‌ । अस्नेहा नापि गोधूमयवगोरखविक्रियाः ॥६६॥ 
ओषटूमैकशफं खीणां पयश्च परिषजंयेत्‌ । क्रव्या दपश्चिदात्यूहञ्चकमांसानि वजयेत्‌ ॥६७॥ 
सारसेकशफान्हंसान्बलाकवकरिष्टिमान्‌ । बथा कृषरसंयावपायसापूयसष्छुटीः ॥(६८॥ 
कुररं जाल्पादश्च खञ्ञरीटमृगद्विषः । चाषान्मत्स्यान्नक्तप्रादान्जग्ध्वा वे कामतो नरः ॥ 
बन्धुरं कामतो जग्ध्वा सोपवासस्त्यहं भवेत्‌ । पलाण्डुलशुनादीनि जग्ध्वा चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥ 
शराद्धे देवान्वितृन्माच्य खदेन्मासं न दोषभाक्‌ । वसत्य नरके धोरे दिनानि प्रोमतः ७१॥ 
सम्मितानि दुराचारो यो हन्त्यविधिना पञ्यून्‌। मांसं सन्त्यज्य संप्राथ्य कामाद्याति ततो हरिम्‌ ॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे रहस्थ्मैधिर्नाम षरणवतितमोऽध्यायः ॥६६॥ 


१४२ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० € 
सभुनबतितमोऽष्यायः 
याज्ञवल्स्य उवाच 
द्व्यञ्युदधि प्रवक्ष्यामि तां नित्रोधत सत्तमाः । सौवणराजतान्जानां शङ्खरज्वादिचमंणाम्‌ ॥ 
पाताणाञ्चासनानाच्च वारिणा शद्धिरिष्यते ॥ १ ॥ 
उष्णाद्धिः खुक्छुवयोर्धान्यानां प्रोक्षणेन च । तक्षणादारशङ्ख देर्यशपात्रस्य माजंनात्‌ ॥ २ ॥ 
-सोर्रोरुदकगोमूतरः शचद्धथत्याविककोषरिकम्‌ । मेच्यं योषिन्मुखं पद्यन्पुनः पाकान्महीमयम्‌ ॥ 
-गोघातेऽने तथा केशमक्षिकाकीटयदुषिते । मस्मक्षेपाद्विञ्द्धिः स्याद्भृश्ुद्धिमांजनादिना ॥४॥ 
जपुसीसकताग्राणां क्षाराम्छोदकवारिभिः। भस्माद्धिर्गोदिकांस्यानामज्ञातञश्च सदा शुचि ॥ ५॥। 
अमेध्याक्तस्य मत्तोयि्गन्धलेपापकर्पणात्‌ । शुचि गोतृप्तिदं तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ | ६ ॥ 
-तथा मासं श्वचण्डालक्रग्या दादिनिपातितम्‌ । रदिमरग्निरजच्छाय। गौश्रेव वसुधानि च ॥ ७ ॥ 
अश्वाजविप्रुषो मेध्यास्तथा च मलबिन्दवः। ज्ञात्वा पीत्वा दधते सुते युक्ता रथ्याप्रसपणे ॥ 
आचान्तः पुनराचामेद्वासोऽन्यत्परिषाय च। चुते निष्ठौवने स्वापे परिधानेऽभरुपातने ॥ ९ ॥ 
"पञ्चस्वेतेषु नाचमेदक्षिणं श्रवणं स्परत्‌ । तिष्ठन्त्यगन्यादयो देवा विप्रकणं तु दद्धिणे ॥१०॥ 
इति श्रीगारूडे महापुराणे द्रव्यञ्चद्धिनांम सप्तनवतितमोऽष्यायः ॥६७॥ 


[सभौ 


उष्टनबतितमोऽध्यायः 
याञ्चवल्क्य उबाष 
अथ दानविधि व्ये तन्मे श्रणुत सुव्रताः । अन्येभ्यो ब्राह्मणाः श्ेषठास्तेम्यश्चेव क्रियापराः ॥१॥ 
जद्यवेत्ता च तेभ्योऽपि पात्रं विद्यात्तपोऽन्वितम्‌ । गोभूषान्यदिरण्यादि पात्रे द्‌ातव्यमर्धितम्‌ २॥ 
-विय्यातपोम्यां हीनेन न ठु ग्राह्यः प्रतिग्रहः । गृह्भन्प्रदातारमधो नयत्यात्मानमेव च ॥३॥ 
दातव्यं प्रत्यहं पाते निमित्तेषु विशेषतः । याचिते चापि दातव्यं श्रद्धापूतं तु शक्तितः ॥४॥ 
देमश्रङ्गा शप रौप्यैः सुशीला वस्रसंयुता । सकास्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गौः सदश्चिणा ।|५।। 
स दशणवैकशृङ्गं शफं सतपलैः कृतम्‌ । पञ्चाशत्पलिकं पात्रं कास्यं वत्सस्य कीत्त्यते ॥ ६ ॥ 
स्व णं पिप्यख्पात्रेण वत्सो वा वत्सिकापि बा । अस्या अपि च दातव्यमपत्यं रोगवर्मितम्‌ ॥ ७ ॥ 
दाता स्वर्गमवाभोति वत्सरान्रोमसंमितान्‌ । कपिला चेत्तारयते भूयश्चासप्तमं कुलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यावद्वत्सस्य द्धौ पादौ मुखं योन्यां प्रदृश्यते । तावद्गौः पृथिवौ ज्ञेया यावद्गमं न मुञ्चति ॥ 
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यथा कथञ्चिदतत्वा गां बेन वाऽयेनुमेव वा । अरोगामपरिङ्कि्टां दाता स्वगं महीयते ॥१०॥ 
भान्तदवाहन. रोगिपरिचर्या सुराच॑नम्‌ । पादशौचं द्विजोन्छिष्टमाजंनं गोप्रदानवत्‌ ॥११॥ 
द्विजाय स्वममीष्टं वु दत्त्वा स्वर्गमवाक्चयात्‌ । मूदीपांश्ाज्नवखाणि सर्षिदता जजेच्द्ियम्‌ ॥ 
खहधान्यच्छत्रमाल्यदृच्चयानधृते जलम्‌ । शय्यानुखेपनं दत्वा स्वगलोके महीयते ॥१३॥ 
जह्य दाता बह्यलोकं प्राप्रोति सुरदुलभम्‌ । वेदार्थयङशाख्राणि धमशासराणि चैव हि ॥ 

मूल्येनापि टिखेद्रापि ब्ह्यलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ १४॥ 
एतन्मूढं जगय्यस्मादखजलपूवं मीश्वरः । तस्मात्सवश्रयज्ेन कार्य्यो वेदाथसंग्रहः ॥ १५॥ 
इतिहासपुराणं वा छिखित्वा यः प्रयच्छति । बह्मदानसमं पुण्यं प्राप्रोति द्विगुणोन्नतिम्‌ ॥१६॥ 
लोकायतं कुतकञ्च प्रातं म्टेच्छभाषितम्‌ । न श्रोतन्यं द्विजेनैतदधो नयति तं दिजम्‌ ।१७॥ 
समर्थो यौ न रृद्धीयादाव्रलोकानवाघ्रुयात्‌ । ङयाः शाकं पयो गन्धाः प्रत्याख्येया न वारि च॥ 
अयाचिताहतं आरह्ममपि दुष्कृतकमणः । अन्यत्र कुल्टाषणडपतितेम्यो द्विषस्तथा ॥। 
देवातिथ्यचनकृते पितृवरप्त्य्थमेव च |॥१६॥ 
इति श्रीगाश्डे महापुराणे दानधर्मो नाम अष्टनवतितमोऽध्याप्रः ॥९८] 





नबनवतितमोऽन्यायः 
याज्ञवल्क्य उवा 
अथ भाद्धविभधि वक््ये सवंपापप्रणा्नम्‌ । अमावस्याष्टकाबृद्धिकृष्णपश्चायनद्यम्‌ ॥ १ ॥ 
द्रन्यं बाद्यणसम्पत्तिर्विषुवत्सू्य॑संक्रमः । व्यतीपातो गजच्छाया अ्रहणं चन्द्रसूर्ययोः ॥ 
श्राद्धं प्रति रुचिश्वैव श्रादकालः प्रकीर्सितः ॥ २॥ 
अग्रो यः सवदेवेषु श्रोत्रियो वेदविद्युवा । तिथिज्चाने च कुशलः त्रिमधुल्तिसवर्णिकः ॥ ३ ॥ 
स्वक्लीयश्छुत्विग्जामाताचा्य॑श्व्चरमातुलाः । त्रिखाचिकेतदौहित्र शिष्यसम्बन्धिबान्धवाः ॥४॥ 
कर्मनिष्ठा दविजाः केचितञ्चायिन्रस्मचारिणः । पितृमातृपराश्चैव ब्राह्मणाः श्राद्धदेवताः ॥५॥ 
रोमी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनमंवस्तथा | अकव्करीर्णादयो ये च ये चाचारविवर्जिताः ५६॥ 
अवैष्णवाश्च ये सवं श्राद्धा न कदाचन । निमन्त्रयेन्न पूरव युद्धजेमव्यं च संयते: ॥ ७ ॥ 
आचान्ताशरैव पूर्वाद्धे ह्यासनेषपवेशयेत्‌ । युष्मन्देवे तथा पित्ये स्व्रदेशेष्वदक्तितः ॥८॥ 
दरौ दैवे प्रागुदस्ि्ये जीण्येकञ्चोभयोः थक्‌ । मातामहानामप्येवं मन्तरं वा वेशवदेविकम्‌ ।। 
हस्तप्रश्चालनं दत्वा विष्टराय कुशानपि । आवाह्य तदनुशातो विश्वेदेवा महादे चा ॥२०॥ 
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यवैरन्नं विकीर्याथ भाजने सपवित्रके । शन्नोदेव्या पयः क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवांस्तथा ॥ 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वेव विनिक्षिपेत्‌ । गन्धं तथोदकञचेव धूपार्दीश्च पवित्रकम्‌ ।१२॥ 
अपखन्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम्‌ । द्विगुणांस्तु कुशान्दत्त्वा उडन्तस्त्वेन्यंचा पितुन्‌ ॥ 
आवाह्य तदनुक्ातैजंपेदायान्तु नस्ततः । यवार्थस्तु तिलैः कार्य्यः कुर्यादर्घ्यादि पूववत्‌ १४॥ 
दत्त्वार्ध्यं संश्रवं ह्येषां पात्रे कृत्वा विधानतः । पितृभ्यः स्थानमसीति न्युग्जं एात्रं करोत्यधः ॥ 
अग्नौ करिष्य आदाय पृच्छत्यन्नं धुतङ्घतम्‌ । सव्याहृतिञ्च गायत्रीं मघुबतेव्युचस्तथा ॥१६॥ 
जप्त्वा यथासुखं वाच्यं भुज्ञीरंस्तेऽपि वाग्यताः । अन्नमिष्टं हविष्यञ्च द्रादक्रोषनो नरः॥१७॥ 
आतृसेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पूवंजपं तथा । अन्नमादाय तृप्ताः स्थ दोषञ्चैवान्नमन्वहम्‌ ॥१८॥। 
तदन्नं विकिरेद्धुमौ द्यापि सङ्ृत्खकृत्‌ । सवंमन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखः ॥१६॥ 
उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान्प्रदयादितृयज्ञवत्‌ । मातामहानामप्येवं दव्राचाचमनं ततः ||२०॥। 
स्वस्ति वाय्यस्ततो दय्यादश्ट्योदकमेव च । दत्वा च दल्िणां शक्त्या स्वघाकारमुदाहरेत्‌ ॥ 
वाच्यतामित्यनुज्ञातः पितृभ्यश्च स्वधोच्यताम्‌ । विपरेरस्त॒ स्वधेत्युक्तो भूमौ सिञ्चेत्ततो जलम्‌ ॥ 
प्रीयन्तामिति चाहैवं विश्वेदेवा जलं ददत्‌ । दातारो नोऽभिबद्धन्ता वेदाः सन्ततिरेव च ॥ 
श्रद्धा च नो माव्यगमद्वहु देयञ्च नोऽस्त्विति । इत्युक्तोऽपि प्रियं वाचं प्रणिपत्य विसजजयेत्‌ ॥ 
बाजे वाजे इति प्रत्या पितृपूर्वं विसज॑नम्‌ । यरिमस्ते संभ्रवाः पूवमध्यपात्रे निपातिताः ॥ 

पितृपात्रं तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्विसजयेत्‌ ॥२५॥ 
प्रदक्षिणमनुस्त॒त्य भुञ्जीत ॒पितृशोषितम्‌ । ब्रह्मचारी भवेत्तत्र रजनीं भाय्यंया सह | २६॥ 
एवं सदक्षिणं कु्ययादद्धौ नान्दीमुखानपि । यजेत्तदधिककंन्ुमिश्राः पिरुडा यवैः त्रिता; २७॥ 
एकोटिष्ठं दैवहीनं । एकानेक्रपवित्रकम्‌ । आवाहनाभ्रीकरणरहितं ह्यपसव्यवत्‌ ॥२८॥ 
उपतिष्ठतामित्यक्चय्यस्थाने विग्रान्विसजयेत्‌ । अभिरम्यतां प्रन्रुयास्पोचुस्तेमिरताः स्वह; ।२६॥ 
गन्धोदकतिलैर्भिश्रं कुर्य्यात्यात्रचवुष्टयम्‌ । अरव्यांयं पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्‌ ॥२०॥ 
वे खमाना इति द्वाम्यां शेषं पूवंवदाचरेत्‌ । एतत्सपिण्डीकरणमेकोदिषटं॑चिपा अपि ॥३१॥ 
अवाङ्िपिण्डीकरणं यस्य॒ संवत्सराद्भवेत्‌ । तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दचात्संवत्सरे द्विजः ॥\ 
पिष्टां मोऽजविप्रेम्यो दव्यादममो जलेऽपि वा ॥३२॥ 

हविष्यान्नेन मासं पायसेन तु वत्सरम्‌ । मास्स्यहारिणओरभ्रश्चाकुनच्छागपापतेः ॥२३॥ 
रेणरोरववाराहशमां तैय थाक्रमम्‌ । मासब्द्धथापि वुष्यन्ति दत्तैरिह पितामहाः ॥३४॥ 
दनादर्ष॑श्रयोदश्यां मघासु च न संशयः । प्रतिपत्प्भृतिष्वेवं कन्यादीन्धाद्धदो लमेत्‌ ॥२५॥ 
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अखञेण निहतानां वु चतुर्दश्यां प्रदीयते । स्वणं ह्यपत्ययोगञ्च रौय्यं क्षेत्रं बलं तथा ॥३६॥ 
अरोगित्वं यरो वीतशोकतां परमां गतिम्‌ । धनं वियाञ्च वाक्सिद्धिं कुप्यं गोऽजाविकं तथा ॥ 
अश्वानायुश्च विधिवयः श्राद्धं संप्रतीच्छुति ॥३७॥ 
कत्तिकादिभरण्यन्तं स कामी प्राप्रुयादिमान्‌ । वल्राढ्याः प्रीणयन्त्येव नवं श्राद्धकृतं द्विजाः ॥ 
आयुः प्रजा धनं विद्यां स्वगं मोक्तसुखानि च । प्रयच्छति तथा राज्यं प्रीत्या नित्यं पितामहः ॥ 
इति भ्रीगाख्डे महापुराणे श्रादधविधिनांम नवनवतितमोऽध्यायः ॥९९॥ 


शदवमोऽण्यायः 


याह्नवल्क्य उवाच 


विनायकोपसष्टस्य लक्षणानि निबोधत । स्व्नेऽव गाहतेऽत्यथं जलं मुण्डांश्च पश्यति ॥ १ ॥ 

विमना विफलारम्भः खंसीदत्यनिमित्ततः । राजा राज्य कुमारी च पतिं पुत्रश्च गुर्विगी ॥२॥ 

नाञ्मयात्क्ञपननं तस्य पुण्येऽह्ि विधिपूर्वकम्‌ । गौरसप्रपगन्वेन साग्येनोत्सारितस्य वु ॥ 
सर्वौषधैः सवंगन्षेर्विटिप्तरिरथं तथा ॥२॥ 


भद्राखनोपविष्टस्य स्वसितवाच्यं द्विजान्श्युभान्‌ । मृत्तिकां रोचनां गन्धान्युग्गुलुश्वाप्सु निक्षिपेत्‌ ॥ 
एकाङृत्या ह्येकव्णेश्चतुर्मिः कलटरैहंदात्‌ । चमंण्यानुदरहे रक्तं कलाप्यं भद्रासने तथा ॥५॥ 
सहसा शतधारमृषिभिः षारणं कृतम्‌ । तेन त्वामभिषिञ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥६।; 
भगवान्वङ्णो राजा भगं सूर्यो बहस्पतिः । भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं स्तषयो ददुः ॥७॥ 
यत्ते केरोपु तौर्माग्यं सीमन्ते यच्च मूर्द्धनि । ललाटे कणंयोरद्णोनांशं तद्यातु ते सदा ॥८॥ , 
ज्ञातस्य सार्षपं तैलं श्रवणे मस्तके तथा । जुहुयान्मूद्ध नि कुशान्साज्यान्संपरिग्ह्म च ।॥\९॥ 
मितः संयमितश्रैव तथा शालकटङ्कटः | कूष्माणडं राजपुत्रांश्च श्रन्ते स्वाहासमन्वितैः ॥ 
साञ्नतुष्यये भूमौ कुशानास्तीर्य सवशः । कृताकृतं तथा चैव तण्ड्लोदनमेव च ॥११॥ 
पुष्पं चित्रं सुगन्धश्च सुराञ्च त्रित्रिषामपि । दधिपायसमन्नञ्च घृतञ्च गुडमोदकम्‌ ॥१२॥ 
एतान्सर्वानुपाङृत्य भूमौ कृत्वा ततः शिवः। अम्बिकामुपतिष्ठे् दचादन्नं कताञ्लिः ॥१२॥ 
दरवासष॑पपुष्ैश्र  पुत्रजन्ममिरन्ततः । इृतस्वस्त्ययनश्ेव प्राययेदम्बिकां सतीम्‌ ॥१४॥ 
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रूपं देहि यदो देहि भाग्यं भवति देहिमे । पुत्रान्देहि श्रियं देहि सवान्कामां श देहि मे॥१५॥ 
ब्ाद्यणांस्तोषयेत्यश्च च््कवस्त्रानुलेपनैः । वस्रयुग्मं गुरोदंयात्संपूज्यश्च ब्रहस्तथा ॥१६॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे विनायकोपसष्टलश्चणं नाम 
शछततमोऽष्यायः ॥१००।॥ 





एकाधिकृशततमोऽष्यायः 
यद्धवल्क्य उवाच 
श्रीकामः शान्तिकामो वा अरहदष्य्यभिचारवान्‌ । ्रहयागं समं कुययादूमहाश्चेते बुधः स्मृताः ॥ 
सरव्य॑ः सोमो मङ्गलश्च बुधश्चैव बृहस्पतिः । शुक्रः शत्रैधरो राहुः केतुग्रहगणाः स्मरताः ॥२॥ 
ताम्रकांस्यस्फाटिकाच्च रक्तचन्दनस्वणकात्‌। रजतादयसः सीसात्कांस्याद्‌ ट्टः प्रशाम्यति ॥३॥ 
रक्तः शुङ्स्तथा रक्तः पीतः पीतः सितासितः । कृष्णः कृष्णः क्रमाद्रणं निबोध मुनयस्ततः ॥४॥ 
लापयेद्धोमयेचेव ग्रुद्रन्यर्विधानतः । सुवर्णानि प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥५॥ 
गन्धादिवल्यञ्चेव धूपो देयश्च गुग्गुः । कत्तव्यास्तत्र मन्त्रश्च अधिप्रत्यधिदेवतेः ॥६॥ 
आकृष्णेन इमं देवा अश्रिमू द्धादिवः ककुत्‌। उदूबुष्यस्वेति जुहुयादग्भिरेव यथाक्रमम्‌ ॥७॥ 
बृहस्पते परिदीयेति अन्नात्परिश्रतोरसम्‌ । शन्नोदेवी कयानश्च केतुंकृरवन्निति क्रमात्‌ ॥८॥ 
अकः पलाशः खदिरस्त्वपामार्गोऽथ पिप्पलः । ओौदुम्बरः शमी दूवां कुशाश्च समिधः क्रमात्‌ ॥ 
होतव्या मधुसर्पिभ्यां दध्ना चैव समन्वितः ॥६॥ 
गुडौदनौ पायसञ्च हविष्यं क्षीरषष्टिकम्‌ । दध्योदनं हविः पूपान्मांसं चित्रान्नमेव च ॥१०॥ 
दव्रादद्धिजः क्रमादेतान्प्रदेभ्यो मोजनं ततः । षेनुः शङ्खुस्तथानडवान्देमवासो हवस्तथा ॥११॥ 
कृष्णा गौरायसं छाग एता वै दक्षिणाः क्रमात्‌ । 
ग्रहाः पूज्याः सदा यस्माद्राज्ञापि प्राप्यते फलम्‌ ॥१२॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे ग्रहशान्तिर्नांम एकाधिकशततमोऽध्यायः ॥१०१॥ 


दथधिकशवतमोऽष्यायः 
।याङ्कवल्क्य उवाच 
वानप्रस्थाश्रमं वक्ष्ये तत्करस्तु महषरयः | पुत्रेषु भार्य्या निश्चिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥१॥ 
वानप्रस्थो जद्मचारी साग्निः शमदमश्चमी । अचयेत्सात्रिकान्विप्रान्पिनदेवातिथीस्तथा ॥२॥ 


श्रीगरङ्महापुराणम्‌ । अ० १०३-१०४ १४७ 

मृत्यास्वु॒ तपयेच्छवजटालोमभृदात्मवान्‌ । दान्तल्िसवनं लायान्निदृत्तश्च प्रतिग्रहात्‌ ॥३॥ 

स्वाव्यायवान्ध्यानशीलः सव भूतहिते रतः । अह्नो माखस्य मध्ये वा कुर्य्यात्स्वाथंपरिग्रहम्‌॥॥ 

निराश्रयं स्वपेद्धमौ कम कु््यात्फटं त्रिना । ग्रीष्मे पञ्चाति मध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशयः ॥५॥ 

आद्रवासास्तु देमन्ते योगाम्यासादिनं नयेत्‌ । अक्रद्धः; परितुष्श्च समस्तस्य च तस्य च ॥६॥ 
इति श्रीगाखडे महापुराणे वानप्रस्थधर्मो नाम द्वथधिकशततमोऽध्यायः ॥१०२॥ 





ऽयधिकशाततमोऽण्यायः 


याज्ञवल्क्य उवा 
मिश्षोधंमं प्रवक्ष्यामि तं निबोधत सत्तमाः । वनानिवृत्य कृव्वेष्टिं सववेदप्रदक्षिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
्राजापत्यं तदन्तेऽपि अग्निमारोप्य चात्मनि । स्वंभूतदितः शान्तलिदण्डी सकमण्डलुः ॥ 
सवांयासं परित्यज्य भिक्षार्थो ्राममाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
अप्रमत्तश्वरेदधेषयं सायाहे नामिरक्षितः । वाहितैर्िक्षुकरैग्रमि यातामात्रमलोलपः ॥ ३ ॥ 
भवेत्परमहंसो वा एकदण्डी यमादितः । सिद्धयोगस्त्यजन्देहममृ तत्व मिहाम्रुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
योगमभ्यस्य मितमुक्परां चिद्धिमवाप्रुयात्‌ । दाताऽतिथिप्रियो ज्ञानी गही श्राद्धऽपि मुच्यते ॥५॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे जथधिकरततमोऽध्यायः ॥१०२॥ 


चतुरधिकशततमोऽष्याषः 
याज्खवल्कछ्य उकबाच 


नरकात्पातकोद्धतात्पापस्य कमणः क्षयात्‌ । ब्रह्महा खा खरोष्ः स्यान्मूकश्चान्ते भविष्यति ॥१॥ 
स्वशचौरः मिः कीटः वृणादिगुरतल्पगः । दयरोगी श्याव दन्तः कुनखी शिपिविष्टकः ॥ 
ब्रह्महत्याक्रमास्स्युश्च तत्छव क्रा शिशोभवेत्‌ ॥२॥ 
चआान्यहत्ता त्वनाहारी मूको रागापहारकः । धान्यहाय्यंतिरिक्ताङ्गः पिञ्चनः पूतिनाखिकः ॥३॥ 
तैरहारी तैलपायी पूतिवक्त्रस्तु सूचकः । जायन्ते रचणम्रष्टा दरिद्राः पुरुषाधमाः ॥ 
जायन्ते लक्षणोपेता धनधान्यखमन्विताः ॥४॥ 
इति श्रीगार्डे महापुराणे चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥१०४॥ 





१४२ भरीगरुड़महापुराणम्‌ । अ० १०५ 
पथ्चाधिकशततमोऽच्यायः 


याज्ञवल्क्य चवाच 


विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । अनिग्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ १ ॥ 
तस्माद्यत्नेन कर्तव्यं प्रायश्चित्तं विश्चुद्धये । एवमस्यान्तरात्मा च टोकश्व प्रसीदति ॥ २॥ 
रोकः प्रसीदेदात्मैवं प्रायशिततेरषश्चयः । प्रायधचित्तमकुर्वाणाः पश्चात्तापविवर्जिताः ॥ ३ ॥ 
नरकान्यान्ति पापा वै महारौरवरौरवान्‌ । तामिलं लोहशङ्कुश्च पूतिगन्धसमाकुलम्‌ ॥ ४ ॥ 
हंसाभं लोहितोद् सञ्मीवननदीपथम्‌ । महानिल्यकाकोलमन्धतांमिखवासनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अवीची कुम्भपाकञ्च यान्ति पापान्विता नराः । ब्रह्महा मद्यपः स्तेयी संयोगी गुरुतल्पगः ॥६॥ 
गुसनिन्दा वेदनिन्दा ब्रह्महत्यासमे ह्युभे । निषिद्धमक्षणं जिहयक्रियाचरणमेव च ॥ ७ ॥ 
रजस्वलामुखास्वादः सुरापानसमानि तु । अश्वादिहरणं ज्ञेयं सुव णंस्तेयसम्मितम्‌ ॥ ८ ॥ 
सखिभाय्याकुमारीषु स्वयोनिष्वन्त्यजादिषु । सगोत्रासु तथा खीघु गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
पितुः स्वसारं मादु सावी भगिनीं तथा । मातुः सपं भगिनीमाचाय्यंतनयां तथा ॥१०॥ 
आचाय्यपल्ं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः । चित्त्वा लिद्धं वधस्तस्य सकामायाः खियास्तथा ॥ 
गोवधो ब्राह्यणस्तेयमृणानाञ्च परिक्रिया । अनाहिताग्निता पण्यविक्रयः परिवेदनम्‌ ॥१२॥ 
भृत्या दध्ययनादानं मृतकाध्यापनं तथा । पारदाय्यं पारिवित्त्यं वाद्ुष्यं ल्वरक्रिया ॥१३॥ 
सच्छर्रवि्चत्रवधो निन्दितार्थोपजीविता । न्यासित्वं नेतटोपश्च चूल्यं गोश्वेव विक्रयः ॥१४॥ 
पितृमातृमुद्यत्यागस्तडागारामविक्रयः । कन्याया भूषणानाञ्च परिविन्दकयाजनम्‌ ॥१५॥ 
कन्याप्रदानं तस्यैव कोरिल्यं ब्रतलोपनम्‌ । आत्मनोऽथ क्रियारम्भो मयपखरीनिषेवणम्‌ ॥१६॥ 
स्वाध्यायाग्निसुतत्यागो बान्धवत्याग एव च । असच्छास्राभिगमनं भा्यात्मपरिविक्रवः ॥*७॥ 
उपपापानि चोक्तानि प्रायश्चित्तं निबोधत । शिरःकपाठध्वजवान्भिश्चाशी कमं वेदयन्‌ ॥१८॥ 
ब्रह्महा द्रादशसमा मितभुक्ञुद्धिमाप्रुयात्‌ । सोमेभ्यः स्वाहेति च वा ोभवान्बिम॒यात्तनुम्‌ ॥ 
हाश्च जुहुयाद्वापि स्वस्वमन्त्यंथाक्रमम्‌ । शद्धः स्यादुत्रह्हननात्कृत्वैवं शुद्धिरेव च ॥२०॥ 
निरा०ङ्कं द्विजं गाञ्च ब्राह्मणार्थ हतोऽपि वा । अरण्ये नियतो जसा त्रिःकृत्वो वेदसंमिताम्‌ ॥ 
सरस्वतीं वा संसेव्य धनं पात्रे समपंयेत्‌ । यागस्यक्षत्रविडघाते चरेदुन्रद्महनो व्रतम्‌ ॥२२॥ 
गमंहा वा यथा वें तया चरयीनिषूदनम्‌ । चरेद्रतमहत्वापि घातनाथंमुपागतः ॥२३॥ 
द्विगुणं खवनस्थे तु ब्रामण व्रतमाचरेत्‌ । सुराम्बुषृतगोमूत्रं पीत्वा शुद्धिः सुरापिनः ॥२५॥ 
अग्निवण मृते नापि चीरवाखा जरी मवेत्‌ । नतं बहमहनं कुर्य्यालयुनः संस्कारमहति ॥२९॥ 


शरीगरुढ़महापुराणम्‌ । अ० १०५ १४९ 
रेतोविष्मूत्रपानाच सुरापा बाह्णी तथा । पतिलोकपरिभ्रष्टा ग्री स्यच्छरुकरी शनी ॥२६॥ 
स्वणंहारी द्विजो राशे दत्वा तु मुषलं तथा । कर्मणः स्थापनं कृत्वा हतस्तेन भवेच्छुचिः ॥ 

आत्मवुल्यं सुवण वा दत्त्वा शद्धिमियादद्विजः ॥ २७ 
शयने क्रीड़मानस्तु योषितं योषिता स्वपेत्‌ । उच्छेय जिङ्खं वृषणं नेऋरत्यामृत्सजेदिशि ॥२८॥ 
प्राजापत्यं चरेत्छृच्छं दुरात्मा गुरुतल्पगः । चान्द्रायणं वा तरीन्मासानभ्यसेद्ेद संहिताम्‌ २९॥ 
पञ्चगव्यं पिबेद्रोपनो मासमासीच संयतः । गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुध्यति ॥३०॥ 
उपपातक्डद्धिः स्याचान्द्रायणव्रतेन च । पयसा वापि मासेन पराकेणापि वा पुनः ॥३१॥ 
वृषभेकं सहसरं गा दव्रासत्रवघे पुमान्‌ । ब्रह्महत्याव्रतं वापि वत्सरत्रितयं चरेत्‌ ॥३२॥ 
वेश्यहाऽन्दांश्वरेदेतदादवेकडतं गवाम्‌ । षण्मानच्छुदरहा चैतद्ादरा षेनवो दश ॥ 
अप्रदुष्टां स्रियं हत्वा शुद्रहत्यात्रतञ्चरेत्‌ ॥३३॥ 
माजारमोधानकुलपञ्चमण्डूकघातनात्‌ । पिबेत्क्षीरं व्यहं पापी कृच्छं वाप्यधिकञ्चरेत्‌ ॥३५॥ 
गजे नीलान्डृषान्पञ्च शङ्कवत्सं द्विहायनम्‌ । खराजमेषेषु वृषो देयः क्रञ्च त्रिहायणः ॥३५॥ 
इक्षगुल्मल्तवीरुच्छेदने जप्यमृक्शतम्‌ । अवकीर्णी भवेदत्त्वा बरह्मचारी च योषितम्‌ ॥२३६॥ 
गदभ पञ्चमालभ्य ॒नैरंतञ्च वि्यध्यति । मधुमांसाशने कायं च्छुरोषं व्रतानि च ॥३७॥ 
ङच्छुत्रयं गुः कुय्यानिग्रयेत प्रहितो यदि । प्रतिकूल गुरोः कृतवा प्रसायेव विशुद्ध्यति ॥३८॥ 
रिपून्षान्यपदानायेः स्नेदायेवप्युपक्रमेत्‌ । क्रियमाणोपकारे च मृते विप्रे न पातकम्‌ ॥२६॥ 
महापापोपपापाभ्यां यो वदे मूप्रावचः। अप्रक्यो मासमासीत अयाची नियतेन्द्रियः ॥४०॥: 
अनियुक्तो भ्रातृभार्या गच्छशवान्द्रायणं चरेत्‌ । त्रिरात्रान्ते घृतं प्राश्य गत्वोदक्यां ्ुचिमवेत्‌ ॥ 
गोष्ठे वसन्ब्रह्मचारी मासमेकं पयोव्रती । गायत्रीजप्यनिरतो मुच्यतेऽसत्पतिग्रहात्‌ ॥४२॥ 
त्रिःकृच्छुमाचरेद्‌्रात्ये याजकरोऽपि चरन्नपि । पठेद्रेदं यथाशक्ति त्यक्वा च शरणागतान्‌ ॥४३॥ 
प्राणयामत्रयं कुय्यात्वरयानोष्टूयानगः । न्मः ज्ञात्वा च शुदुध्येत गत्वा चैव दिवा लियम्‌ ॥ 
गुरू दकृत्य तुंकृत्य विप्रं निर्जित्य वादतः । प्रषा्य तञ्च॒ मुनयस्ततो हयुपवसेदिनम्‌ ॥४५॥ 
विप्र दण्डोयमे क ्दमतिङ्दं निपातने । देशं कालं वयः शक्तिः पापञ्चावेश्य यक्ततः ॥ 
पायञ्चित्तप्रकल्पः स्यादत्र चोक्ता तु निष्कृतिः ॥४६॥ 


गभत्यागो मतृनिन्दा खीणां पतनकारणम्‌ । एष ग्रहान्तिके दोषः तस्मात्ता दूरतस्त्यजेत्‌ ४७॥ 


बिस्यातदोषः कुर्वत गुरोरनुमतं व्रतम्‌ । असंबिर्यातदोषस्तु रहस्यं व्रतमाचरेत्‌ ॥४८॥ 
तनिरात्रोपोषणो जप्त्वा द्मा त्व प्रमषंणम्‌ | अन्तज॑े विशयुद्धे च दसा गाञ्च पयस्विनीम्‌ ॥ 


१९० श्रीगरुडमहा पुराणम्‌ । अ० १०५ 

ोमेम्यः स्वाहेति श्च चा दिवसं माख्ताश्नः । जके रिथत्वा व॒ जुहुयाचत्वारिंदषृताडतीः ॥ 
त्िरा्ोपषणो हत्वा कृष्मा्डीमिभ॑तं चिः । सुरापः स्वणंहारी च स्द्रजापी जले स्थितः ५९१॥ 
अन्ञानकृतपापत्य नाशः सन्ध्यात्रये कृते । द्देकादश्षजयप्याद्वि पापनाशो भवेदद्विजाः ॥५२॥ 
सहसशरषाजप्येन मुच्यते गुरुतल्पगः । प्राणायामशतं  इुय्यात्सवंपापापनुत्ये ॥५३॥ 
ओङ्काराभियुतं सायं सलिल्प्राशनाच्छुचिः । कृत्वोपवासं रेतोविण्मूत्राणं प्राशने द्विजः ॥५४॥ 
वेदाम्थासरतं शान्तं पञ्चयज्क्रियापरम्‌ । न स्पृशन्ति हि पापानि चश्च स्मृत्वा ह्यपोहितः ॥ 

जप्तवा सहस्रगायत्रीं ्॒चि्रह्यहणाहते ॥५५॥ 
रह्मचरं दया श्वानतर््यानं सत्यमकल्यता । अदहंखास्तेयमाघुय्यंदमश्वेते यमाः स्मृताः ॥५६॥ 
लानमौनोपवासेज्यास्वाध्यायेन्दरियनिग्रहः । तपोऽक्रोधो गुरोभक्तिः शौचञ्च नियमाः स्मृताः ॥ 
पञ्चगव्यं ठ गोक्षीरं दधिमू्रशकृदुधृतम्‌ । जग्धवा परेयुपवसेत्कृच्छ सान्तपनं द्विजाः ॥५८॥ 
पथक्सान्तपनैदरन्येः षडहः सोपवासकः । सप्ताहेन तु कृच्छोऽयं महासान्तपनः स्यतः ॥५ ॥ 
पर्णोदुम्बरराजीव बिल्वपत्रङुशोदकेः । प्रयेकं प्रत्यहाभ्यस्तैः पणकृच्छ उदाहृतः ॥६०॥ 
तपतक्षीरघृताम्बूनामेकैकं प्रत्यहं पिबेत्‌ । एकरात्रोपवासश्च ततक्च्छ्न पावनः ॥६१॥ 
एकमक्तेन॒ नक्तेन तथैवायाचितेन च । उपवासेन चैकेन पादङ्ृन्द्ु उदाहतः ॥६२॥ 
यथा कथञ्चिततिगुणः प्राजापत्योऽयमुच्यते । अग्मेवातिङृच्छुः स्यास्ाणिपूर्णाम्बुभोजनात्‌ ६३॥ 
कृच्छातिङृच्छं पयसा दिवसानेकविंशतिम्‌ । दरादशाहोपवारैश्च पराकः समुदाद्टतः ॥६४॥ 
पिर्याकाचामतक्राम्बुसक्तूनां प्रतिवासरम्‌ । एकेकमुपवासश्च कृच्छः शामोऽ्यमुच्यते ॥६५॥ 
एं तरिरात्रमभ्थासादेकरकं स्यायथाक्रमात्‌ । तुलापुरखप इत्येव जेयः पञ्चदशाहिकः ॥६६॥ 
तिधिपिण्डांश्वरेदत्रद्धथा शुङ्ग शिर्यण्डसम्मितान्‌ । एकैकं हासयेत्कृष्णे पिर्डञ्चान्द्रायणञअरेत्‌ ॥ 
थाक थञ्चितिरडानां चत्वारिंशच्छतद्वयम्‌ । मासेनैवोपभुञ्जीत  चान्द्रायणमथापरम्‌ ॥६८॥ 
कृत्वा त्रिषवणं लानं पिरडञ्चान्द्रायणञ्चरेत्‌ । पवित्राणि जपेयिर्डान्गायत्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥ 
अनाद्ेष पापेषु अुद्धिस्चान्द्रायशेन व॒ । धमारी यश्चरेदेतच्चन्दरस्यैति सलोकताम्‌ ॥ 
कृच््ङ़ दमकामस्नु महतीं श्रियमश्चुते ॥७०॥ 
इति श्रौगाख्डे महापुराणे प्रायश्रित्तविवेको नाम पञ्चाधिकशततमोऽन्यायः ॥१०५॥ 


~ रें 


ओरगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १०६ १५९ 
वडधिकशततभोऽघ्यायः 


याञ्नवल्क्य उवाच 
प्रताशौचं प्रवक्यामि तच्छृणुध्वं यतव्रताः । ऊनद्विवषं निखनेन्न कुर्यादुदकं ततः ॥ १ ॥ 
आश्मशानादनुवाह्य इतरैक्ञातिभिर्युतः । यमसूक्तं तथा जप्यं जपद्धिर्लोकिकाग्रिना ॥ 
स दग्धव्य उपेतश्चेदाहिताग्याबता्थंवत्‌ ॥ २॥ 
सप्तमादश्चमाद्वापि डातयोऽम्युपयान्त्यपः । अपनः सोच दषमनेन पिवृदिडमुखाः ॥ २ ॥ 
एवं मातामहाचाय्यंपत्नीनाञ्चोदकक्रियाः। कामोदकाः सखिपुत्रस्वसीयश्वञ्यरद्विजाः ॥ 
नामगोत्रेण ह्युदकं सकृत्सिञ्चन्ति वाग्यताः ॥ ४ ॥ 
पाषरडपतितानां तु न क््यरुदकक्रिया । न ब्रह्मचारिणो व्रात्य! योषितः कामगास्तथा ॥ ५ ॥ 
सुरापाः स्वात्मधातिन्यो न शोचोदकभाजनाः । ततो न रोदितव्यं हि त्वनित्या जीवसंस्थितिः॥ 
करिया कार्य्या यथाशक्ति ततो गच्छेद्यहान्‌ प्रति । विदाय्यं निम्बपत्राणि नियतो द्वारि वेशमनः॥ 
आचम्याथाभिमुदकं गोमयं गौरसषपान्‌ । प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाश्मनि पदं शनैः ॥ ८ ॥ 
प्रवेशनादिकं कमं प्रतसंस्पशंनादपि । दै्ततां तत्शषणच्छुद्धिः परेषां लानसंयमात्‌ ॥ £ ॥ 
क्रीतलम्धाशना भूमौ स्वपेयुस्ते एथक्‌ एयक्‌ । पिर्डं यज्ञकृता देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम्‌ ॥१०॥ 
जलमेकाहमाकाशे स्थाप्यं क्षीर तु मृन्मये । वैतानोपासनाः काय्य; क्रियाश्च श्रुतिचोदिताः ११॥ 
आदन्तजन्मनः सय आचूडं निकी स्मृता । त्रिरात्रमाव्रतादेादशरात्रमतः परम्‌ ॥१२॥ 
त्रिरात्रं दशरात्रः वा शावमाशौचमुच्यते । ऊनद्विवपं उभयोः सूतकं मातुरेव हि॥ 
अन्तरा जन्ममरणे शेषाहोमिर्विशुध्यति ॥ १३॥ 
दशद्रादशवर्णानां तथा पञ्चदशैव च । त्रिशदिनानि च तथा भवति प्रेतसूतकम्‌ ॥ १५ 
अहस्त्वदत्तकन्यासु बारषु च विशोधनम्‌ । गुवन्तेवास्यनूचानमादुलभोत्रियेषु च ॥१५॥ 
अनौरसेषु पुत्रेषु भाय्यस्विन्यगतासु च । नीरसे राजनि तथा तदहः शुद्धिकारकम्‌ ॥१६॥ 
हतानां दपगोविगरैरचं चात्मातिनाम्‌ । विषायेश्च हतानाञ्च नासौचं प्रथिवीपतेः ॥१७॥ 
स॒त्नि्रतिन्रह्मचारिदातृनरह्मविदां तथा । दाने विव्राहे यज्ञे च संग्रामे देशविज्ञवे ॥१८॥ 
आपद्यपि हतानाञ्च स्यः शौचं विधीयते । कालोऽग्निकमं मृद्रायुमनो ज्ञानं तपो जपः ॥१६॥ 
पश्चात्तापो निराहारः स्वेषां शद्धिदेतवः । अकाय्यकारिणां दानं वेगो नचास्तु द्धि कत्‌ ॥२०॥ 
चाजेण कर्मणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः । एलसोमश्चोमवीद्दषि क्षीरं भृतं जलम्‌ ॥ 
तिलौदनरसकश्चारमघुलाश्चायुतं इविः ॥ २१॥ 


१५२ श्रीगरुढ़महापुराणम्‌ । अ० १०७ 

वख्रोपलखामवं पुष्पं शाकमरचर्मपादुकम्‌ । एणत्वञ्चेव कौषेयं लवणं मांसमेव च ॥२२॥ 

पिण्याकमूलगन्धांश्च वैश्यवृत्तो न विक्रयेत्‌ । धर्मां विक्रयस्तेषां तिल्धान्येन संयुतम्‌ ॥२२॥ 

ख्वणादि न विक्रीयात्‌ तथा चापद्‌ गतो द्विजः । कुर्यात्‌ कृष्यादिकं तद्वदविक्रेया हयास्तथा ॥ 

बुमुक्तितस्त्यदं स्थित्वा दृषा वृत्तिविवर्जितम्‌ । राजा षमान्पकुर्वीत इत्ति विप्रादिकस्य च २५॥ 
इति श्रीगारडे महापुराणे वशंधर्मो नाम षडधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 


[णी 


सप्राधिकशततमोऽष्यायः 


सूत उवाच 
पराशरोऽ्रवीद्व्यासं धमं वर्णाश्रमादिकम्‌ । कल्पे कल्पे क्षयो्यत्तिः क्षीयन्ते न हयजादयः ॥१॥ 
श्रुतिः स्मृतिः सदाचारो यः कश्चिदूवेदकन्त कः। वेदाः स्मृता ब्राह्मणादौ धमां मन्वादिभिः सदा॥ 
दानं कलियुगे धमः कत्तारञ्च कलो त्यजेत्‌ । पाधङृन्यं तु तत्रैव शापं फति वषतः ॥२३॥ 
आचारात्पराप्रुयात्छव षटकमाणि दिने दिने। सन्ध्या खानं जपो होमो देवातिथ्यादिपूजनम्‌ ४॥ 
अपूवः सुव्रती विप्रो ह्यपूवां यतयस्तदा । दत्रियः परसैन्यानि जित्वा पृथ्वीं प्रपालयेत्‌ ॥ 
वणिक्कृष्यादि वश्ये स्यादुद्रिजभक्तिश्च शु द्रके ॥ ५ ॥ 
अमक्ष्यभक्षणाचोय्यादगम्यागमनात्‌ पतेत्‌ । कृषिं कुर्वन्द्िजः श्रान्तं बलीवर्द न वाहयेत्‌ ॥६॥ 
देना ल्ञानयोगादिकारी विप्रांश्च भोजयेत्‌ । निर्वपेत्ञ्च यज्ञानि कूरे निन्दाञ्च कारयेत्‌ ॥७॥ 
तिलाज्यं न व्रिकरोणीत च्रूनाधन्ञादघान्वितः। राज्ञो दत्त्वा तु धड्मागं देवतानाञ्च विंशतिम्‌ ॥ 
त्रयसिरच्च विप्राणां कृषिकत्तां न छिप्यते ॥ ८ ॥ 


कथकाः क्षत्रवि टृथूद्राः खल्वदच्वा वु चौरकराः । दिनत्रयेण शुध्येत ब्राह्मणः प्रेतसूतके ॥९॥ 
त्री दराहादस्यस्तु दादशान्मासि चयुद्रकः । याति विप्रो दशाहात्त चत्रो द्वादश्चकादिनात्‌॥ 
पञ्चदसाहाद्वश्यस्तु श्यद्रो मासेन शुष्यति । एकपिण्डास्तु दायादाः पएृथग्भावनिकेतनाः ॥११॥ 
जन्मना च विपत्तौ च मवेत्तेषाञ्च सूतकम्‌ । चतुथे दश्चरात्रस्य षण्निशाः पुंसि पञ्चमे ॥१२॥ 
ष्ठे चतुरहाच्लुद्धिः सत्तमे च दिनत्रयम्‌ । देशान्तरे मृते बाले सद्यः शुद्धियंतो मृते ॥१३॥ 
अजातदन्ता ये ब्राला ये च गभांदिनिःखताः | न तेषामभ्रिसंस्कारो न पिण्डं नोदकक्रिया १४॥ 
यदि गभं विपेत श्षवते वापि योषितः । यावन्माखान्स्थितो गमभस्तावदिनानि सूतकम्‌ ॥ 
आनामकरणात्सय आचूडान्तादहर्निञ्चम्‌ । आत्रतस्थालतरिरात्रेण तदृष्वं दशमिर्दितैः ॥१६११ 


११ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १०७ १५ 
आचवुर्थाद्धवेत्लावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । बद्यचर्य्यादभ्िहोत्रान्नाञ्चद्धिः सङ्गवजनात्‌ ॥१७॥ 
शिल्पिनः कारवो वैया दासीदासाश्च भृत्यकाः । अभरिमान्धोत्रियो राजा सद्ःशौचाः प्रकीर्िताः॥! 
दशाह च्छुद्धथते माता स्नानासूते पिता श्चिः। सङ्गात्‌ सूतो सूतकं स्यादुपस्पृश्य पिता श्यचिः॥ 
विवाहोत्सवयजचेषु अन्तरा मृतसूतके । पूर्वसंकल्पितादन्यवजनञ्च विधीयते ॥२०॥ 
मृतेन सुद्धथते सूती मृतकं जातकं त्वसौ । गोग्रहादौ विपन्नानामेकरात्रं ठु सूतकम्‌ ॥२१॥ 
अनाधप्रेतवहनात्‌ प्राणायामेन शुध्यति । प्रेतशूद्रस्य वहनास्तिरात्रमड्चिमवेत्‌ ॥२२॥ 
आत्मघातिविषादूबन्धङृमिदष्टे न संस्कृतिः । गोहतकृमिदष्टञ्च स्पृष्टा ङच्छण शुध्यति ॥२३॥ 
अदुष्टां पतितां भार्य्या यौवने यः परित्यजेत्‌ । सप्तजन्म भवेत्‌ स्रीत्वं वेधव्यञ्च पुनः पुनः ॥२४॥ 
बालहत्या त्वगमनाहतौ च स्री ठु दयूक्ररी । अगम्या ब्रतकारिण्यो ्रष्टपानोदकक्रियाः ||२५॥ 
ओरसः त्ेत्रजः पुत्रः पितृजौ पिण्डदौ पितुः । परिवित्तेष्तु कच्छं स्यात्कन्यायाः कृच्छुमेव च ॥ 
अतिङृच्छं चरेदाता होता चान्द्रायणञ्चरेत्‌ । कुन्जवामनषर्डेषु गद्गदेषु जडेषु च ॥ 
जास्यन्धवधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥ २७ ॥ 
नष्टे मृते प्रत्रजिते कीनि वा परदिपे पतौ । पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो न विद्यते ॥२८॥ 
भरा सह मृता नारी रोमाब्दानि वसेदिवि | २९॥ 
श्वादिदष्टस्तु गायत्या जपाच्छुद्धो भवेन्नरः । दाह्यो टोकाभ्रिना विप्रश्राण्डालाेहंतोऽग्िमान्‌ ॥ 
क्षीरैः प्रक्षाल्य तस्यास्थि स्वामिना मन्त्रतो ददेत्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रवासे तु मृते भूयः कृत्वा कुशमयं दहेत्‌ । कृष्णाजिने समास्तीय्यं षटश्ञतानि पलाश्जाः ३१ 
शमीं शिभ्रं विनिक्षिप्य अरणि वृषणे लिपेत्‌ । कुण्डं दक्षिणहस्ते तु वामहस्ते तथोपभुत्‌ ॥३२॥ 
पाश्वं तृद्धखलं दयाय वु मुषलं दहेत्‌ । ऊरौ निक्षिप्य दृषदं तण्ड्लाज्यतिलान्मुखे ॥३२॥ 
भरोत्रे च प्रोश्चणीं दच्रादाच्यस्थाटीञ्च चक्षोः । करे नेत्रे मुखे घराणे हिरण्यशकलान्‌ क्षिपेत्‌ ॥ 
अग्रिहोनोपकरणादुत्रहमोकगतिभवेत्‌ । असौ स्वर्गाय लोकाय स्व हित्याग्याहतिः सकृत्‌ ॥२५॥ 
हंससारसक्रोञ्चानां चक्रवाकञ्च कुक्रुटम्‌ । मयूरमेषधाती च अहोरात्रेण शुद्धथति ॥२६॥ 
पश्चिणः सकलान्‌ हत्वा अहोरात्रेण शुध्यति । सर्वाश्चतुष्पदान्त्वा अहोरात्रो षितो जपेत्‌ ॥३७॥ 
श्रं दत्वा चरेक्कृच्छुमतिकृच्छुन्तु वेश्यदा । क्षत्रं चान्द्रायणं विग्रं द्वारविंशं त्रिरामाहरेत्‌ ॥२३८॥ 
इति श्रीगारुडे महापुशणे पराशरोक्तघर्मो नाम स्ताधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 





4, शीगरुढमहापुराणम्‌ । अ० १०द 
अ्टाधिकशततमोऽष्यायः 


सूत उवाच 


नीतिसारं प्रवक्ष्यामि अ्थंशास्रादिसंभ्रितम्‌ । राजादिभ्यो हितं पुण्यमायुः स्वगादिदायकम्‌ १॥ 
सद्धिः सङ्ग प्रकुर्वीत सिद्धिकामः सदा नरः । नासद्धिरिहोकाय परलोकाय वा हितम्‌ ॥ २॥ 
वजयेत्कुद्रसंवादं दुष्टस्य चैव दर्खनम्‌। विरोधं सह मित्रेण संप्रीतिं शत्रुसेविना ॥ ३॥ 
मूखंशिष्योपदेदोन दुष्टस्रीभरणेन च | दुष्टानां संप्रयोगेण पण्डितोऽप्यवसीदति ॥ ४॥ 
बाह्मण बाटिदां क्षत्रमयोद्धारं विशं जडम्‌ | चद्रमक्षरसंयुक्त दूरतः परिवजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
कालेन रिपुणा सन्धिः काठे मित्रेण विग्रहः । काय्यक्रारणमाश्रित्य कालं दिपति पण्डितः ६ ॥ 
कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । कालः सुमेपु जागत्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ उ ॥ 
कारेषु चरते वीर्य काटे गर्म च बद्धते। कालो जनयते खट पुनः कालोऽपि संहरेत्‌ ।॥ ८ ॥ 
करालः सूक्ष्मगतिर्नित्यं द्विविधश्चेह भाव्यते । स्थूलसंग्रहचारेण सृष््माचारान्तरेण च ॥ £ ॥ 
नीतिसारं सुरेन्द्राय इममूच बहस्पतिः । संवो येन चेन्द्रोऽमूटत्यान्‌ हत्वाभ्रयादिवम्‌ ॥१०॥ 
राजर्षिनराद्यैः कार्यं देववि प्रादिपूजनम्‌ । अखमेधेन यष्टव्यं महापातकनाशनम्‌ ॥११॥ 
उत्तमैः खद साङ्ख्यं पण्डितैः सह सत्कथाम्‌ । अट्न्यैः सह मित्रत्वं कुबाणो नावसीदति ॥१२॥ 
परदार परार्थञ्च परिहासं परसिया | परवेश्मनि वासश्च न कुर्वीति कदाचन ॥१३॥ 
परोऽपि हितवान्‌ बन्धु्ब॑न्ुरप्यहि परः । अहितो देहजो व्याधिर्हितमारण्यमौषघम्‌ ॥१४॥ 
ख बन्धुर्यो हिते युक्तः स पिता यस्तु पोषकः । तन्मित्रं यत्र विश्वासः स देशो यत्र जीन्यते ॥१५॥ 
स मृत्यो यो विषेयस्तु तद्रीजं यत्‌ प्ररोहति । स भाय्यां या प्रियं ब्रते ख पुत्रो यस्तु जीवति ॥१६॥ 
स जीवति गुणा यस्य धर्मो यस्य स जोवति । युणधमविदीनो यो निष्फलं तस्य जीवनम्‌ १७॥ 
सामर्य्याया णहे दक्षाखा भार्य्यां या प्रियंवदा ॥ 
सा भाया या पतिप्राणा खा भार्य्यां या पतिव्रता ॥१८॥ 
हिता स्नाता सुगन्धा च निवञ्च प्रियवादिनी । अल्यभक्ताल्यभाषिणी सततं मङ्गलैयुता ॥१९॥ 
खततं धरम॑ब्रहुटा सततञ्च॒ पतिप्रिया । सततं प्रियवक्तरी च सततं छठुकामिनौ ॥२०॥ 
एतदादिक्रियायुक्ता सवंसौभाग्यवरद्धिनी । यस्येदशी भवेद्धाय्यां देवेन्द्रो न ख मानुषः ॥२१॥ 
यस्व भार्यां विसू्पाच्ी कदमला कलहप्रिया । उत्तरोत्तरवादास्या सा जरा न जरा जरा ॥२२॥ 
बस्य मार्याशध्रितान्यत्र परवेहमाभिकांश्चिणी । कुक्रियाव्यक्तल्जा च सा जरा न जरा जरा॥ 
अस्य भार्य्या गुणश्ा च भत्तारमनुगामिनी । अल्येऽल्येन व॒स्ता खा प्रिया न प्रिया प्रिया ॥ 
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दुष्टा मारयां शरं मित्रं भत्यश्चोत्तरदायकः । स्तै गृहे वासो मत्युरेव न संशयः ॥२५॥ 
त्यज दुर्जनसंखगं भज साधुसमागमम्‌ । कुरु पुण्यमहोरत्रे स्मर नित्यमनित्यताम्‌ ॥२६॥ 
व्याली कण्टप्रदेशादपि च फणमृतो भीपणा या च रौद्री 
या कृष्णा व्याकुलाङ्गी रधिरनयनसंव्याकुला व्याघ्रकल्पा । 
क्रोषे यैवोग्रवक्त्रा स्फुरदनलशिखा काकजिह्वा कराला 
सेव्यान स्त्री विदग्धा परपुरगमना भ्रान्तचित्ता विरक्ता ॥२७॥ 
भजङ्खमे वेश्मनि दृष्टिदृष्टे व्याधौ चिकित्साविनिवसिते च॥ 
देरे च बाल्यादिवयोऽन्बिते च कालवरृतोधसौ लमते धृति कः ॥२८॥ 
इति श्रीगारुडं महापुराणे नीतिसारे अष्टाधिकशततमोऽध्याय्ः ॥१०८॥ 


नवाधिकशततमोऽष्यायः 
सूत उवाच 


आपदर्थं धनं रक्षेद्‌ारान्‌ रक्षेद्धनैरपि । आप्मानं सततं रक्षद्ररेरपि धनैरपि ॥ १॥ 
त्यजेदेकं कुलस्याथं आमस्य कुलं त्वजेत्‌ । ग्रामं जनपदस्याये आत्मायं प्रथिवी यजेत्‌ ॥२॥ 
वरदहिनरकेवासोनतु दुश्चरिते गृदे। नरकात्‌ क्षीयते पापं कुगरहान्न निवत्तते॥ २॥ 
चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान्‌ । न परश्च परं स्थानं पूवमायतनं व्यजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
त्यजेदेशमसदूढत्तं वासं सोपद्रवं त्यजेत्‌ । त्यजेत्‌ करपणराजानं मित्रं मायामयं त्यजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थेन किं कृपणहस्तगतेन पुंसा ज्ञानेन क्रि बटुखटाकुरसङ्कुलेन । 
रूपेण किं गुणपराक्रमवर्जितेन मित्रेण करं व्यसनकाल्पराङ्मुखेन ॥ ६ ॥ 
अदृष्टपूर्वा बहवः सहायाः सवे पदस्थस्य मन्ति मित्राः । 
अरयर्विहीनस्य पदच्युतस्य मवत्यकाले स्वजनोऽपि शत्रुः ॥ ७॥ 
आपत्सु मित्रं जानीयात्‌ रणे चूर रहः शुचिम्‌। 
भा्यश्चि विभवे रक्षणे दुर्भिक्षे च प्रियातिथिम्‌ ॥८॥ 
बृं श्वीणपःलं त्यजन्ति विहगाः द्युष्कं सरः सारसाः 
निद्रव्यं पुरं त्यजन्ति गणिका भ्रष्टं दपं मन्तिणः | 
पुष्पं पय्युषितं त्यजन्ति मधुपा दग्धं वनान्तं मगाः 
सर्व; कार्यवश्षाजनो हि रमते कस्यास्ति को वल्लभः ॥ ६ ॥ 
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ङन्धमथप्रदानेन ाव्यमञ्ञलिक मणा । मूर्खं छन्दानुचृत््या च याथातथ्येन पण्डितम्‌ ॥ १० ॥ 
सद्धावेन हि तुष्यन्ति देवाः सत्पुखषा द्विजाः । इतराः खाद्यपानेन मानदानेन पण्डिताः ११॥ 
उत्तमं प्रणिपातेन शटं मेदेन योजयेत्‌ । नीचं स्वल्पप्रदानेन समं तुल्यपराक्रमैः ॥ १२ ॥ 
यस्थ यस्य हि यो भावस्तस्य तस्य हि तं वदन्‌ । अनुप्रविश्य मेधावी श्िप्रमात्मवशं नयेत्‌ ॥ 
नदीनाञ्च नखीनाञ्च श्रङ्गिणां रख्रपाणिनाम्‌ । विश्वासो नैव गन्तव्यः च्रीषु राजकरुखेषु च ॥ 
अथनाशं मनस्तापं दे दुश्चरितानि च । वञ्चनञ्चापमानञ्च मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
हीनदुजंनसंसगंमत्यन्तविरहादरः । स्नेदोऽन्यगेहवासश्च नारीसच्छीलनायनम्‌ ॥ १६ ॥ 
कस्य दोषः कुठे नास्ति व्याधिना को न पीडितः। केन न व्यसनं प्रास्तं श्रियः कस्य निरन्तराः 
कोऽथ प्राप्य न गर्वितो मुवि नरः कस्यापदो नागताः 
स्रीभिः कस्य न खण्डितं मुवि मनः को नाम राज्ञां प्रियः। 
केः कालस्य न गोचरान्तरगतः केऽ्थी गतो गौरवं 
को वा दुजनवागुरानिपतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ ॥१८॥ 
सुदृत्स्वजनबन्धुनं बुद्धियस्य न॒ चात्मनि । यस्मिन्‌ कर्मणि सिद्धेऽपि न दृद्येत फलोदयः ॥ 
विपत्तौ च महद्‌ःखं तद्‌ बुधः कथमाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
यस्मिन्‌ देशे न सम्मानं न प्रीतिर्न च बरान्धवाः। न च विद्यागमः कश्चित्‌ तं देशं परिवजंयेत्‌॥ 
घनस्य यस्य राजभ्यो भयं नास्ति न चौरतः । मृतञ्च यन्न मुच्येत समजयस्व तद्धनम्‌ ॥२१॥ 
यदर्जितं प्राणदरः परिभरमेः मृतस्य तं वे विभजन्ति रिक्थिनः ॥ 
कृतञ्च यद्‌ दुष्कृतमथंलिप्सया तदेव दोषापहतस्य यौदुकम्‌ ॥२२॥ 
सञ्चितं निदितं द्रव्यं परामष्यं मुहुमुहुः । आखोरिव कदय्यंस्य धनं दुःखाय केवलम्‌ ॥२३॥ 
नग्ना व्यसनिनो रुक्षाः कपालाङ्कितपाणयः । दशेयन्तीह लोकस्य अदातुः फएलमीदशम्‌ ॥२४॥। 
शिक्षयन्ति च याचन्ति देदीति कृपणा जनाः! अवस्थेवमदानस्य माभूदेवं भवानपि ॥२५॥ 
सञ्चितं करतु शतेन युज्यत याचितं गुणवते न दीयते । 
तत्‌ कदप्य॑परिरच्ितं धनं चोरपार्थिवगृहे प्रयुज्यते ॥२६॥ 


न देवेभ्यो न विप्रभ्यो बन्धुभ्यो नेव चात्मनि । कदय्य॑स्य धनं याति अग्नितस्करराजसु ॥२७॥ 
अतिङ्केदोन येऽप्यर्था धमस्यातिक्रमेण च । अरेवां प्रणिपातेन माभूकस्ते कदाचन ॥२८॥ 
विद्याधातो ह्यनभ्यासः श्रीणां प्रातः कुचेलता । व्याधीनां भोजनान्जीणं शतोधांतः प्रपञ्चता ॥ 
तस्करस्य व्रधो दण्डः कुमित्रस्याल्यभाषणम्‌ । एथक्डशय्या ठ नारीणां ाद्यणस्यानिमन्त्रणम्‌ ॥ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । भ० १०६ १५५. 
दुज॑नाः शिल्पिनो दासा दुष्टाश्च पटहाः स्िरियः । ताद्िता मादवं यान्ति न ते सत्कारभाजनम्‌ ॥ 
जानीयास्पेषणे मत्यान्वान्धवान्व्यसनागमे । मित्रश्चापदि काले च भाय्याञ्च विभवक्षये ॥३२॥ 
खीणां द्विगुण आहारः प्रज्ञा चैव चतुगुण । षडगुणो ग्यवसायश्च कामश्रा्टयुणः स्मृतः २३॥ 
न स्वभन जयेन्निद्रां न कामेन चखियं जयेत्‌ । न चेन्धनैजयद्रह्िं न मवेन तृषां जयेत्‌ ॥३४॥ 
+ समसैर्भोजनेः लिग्धेम॑येरगन्धविटेपनैः 1 वख्रेमनोरमैमल्िः कामः स्तरीरु विजम्भते | २५॥ 
जह चये ऽपि वक्तं प्रातं मन्मथचेष्टितम्‌ । हयं हि पुरषं दष्ट योनिः प्ियते खाः ॥३६॥ 
सुवेशं पुरषं दृष्ट्रा भ्रातरं यदि वा सुतम्‌ । योनिः क्रियति नारीणां सव्यं सत्यं हि शौनक ॥ 

नद्यश्च ना्य॑श्च समस्वभावाः स्वतन्त्रभावे गमनादिकञ्च | 
तोयैश्च दोषैश्च निपातयन्ति नयो हि कूलानि कुलानि नायः ॥३८॥ 
नदी पातयते कूलं नारी पातयते कुलम्‌ । नारीणाञ्च नदीनाञ्च स्वच्छन्दा लडिता गतिः ॥२६॥ 
नाथिस्तृष्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः । नान्तकः स्वंभूतानां न पुंसां वामलोचना ।४०॥४ 
न व्िरस्ति शिष्टानामिष्टानां प्रियवादिनाम्‌ । सुखानाञ्च सुतानाञ्च जीवितस्य वरत्य च ॥# 
राजा न तृप्तो धनसञ्चयेन न सागरस्तृप्तिमगाज्जटेन । 
न परस््डितस्तृप्यति भाषितेन तृप्तं न चन्ु्खपदरानेन ॥४२॥ 
स्वकममधर्मार्जितजीवितानां शखेषु दारेषु सदा रतानाम्‌ । 
लितेन्दियासामतिथिप्रियाणां श्देऽपि मोक्षः पुरुषोत्तमानाम्‌ ॥४३॥ 
मनोऽनुकूलाः प्रमद्‌¶ रूपवत्यः स्वलङ्कताः । वाखः प्रासादणृ्ठषु स्वगः स्याच्छुभकमणा ॥४४॥ 
न दानेन न मानेन नाजवेन न सेवरयाः। न शास्त्रेण न शस्त्रेण सवथा विषमाः लियः ।(४५॥ 
रतेर्विया शनैर्थाः शनैः पर्वतमार्देत्‌ । शनैः कामच्च षमंच् पञ्चैतानि शनैः शनैः ॥४६।॥ 
शाश्रतं देवपूजादि विग्रदानञ्च शाश्वतम्‌ । शाश्वतं सगुणा विद्या सुन्मित्र्च शाश्वतम्‌ ॥ 0 
ये बालमावान्न पठन्ति विन्या ये यौवनस्था ह्यषनात्मदाराः | 
ते सोच नीया हविह जीवलोके मनुष्यरूपेण मगाश्चरन्ति ॥४८॥ 
पठने मोजने चिन्तां न कुर्य्याच्छखरसेवकः । सुदूरमपि विद्यार्थी ्जेदुर्डवेगवान्‌ ॥४९) 
वे बाहभावि न पठन्ति विदां कामातुरा योवननष्टतिताः । 
ते इद्धकाठे परिभूयमानाः सेदह्यमानाः शििरे यथान्नम्‌ ॥*० ॥ 
तरकोऽयतिषठः श्रुतयो विभिन्नाः नासाद्षियंस्य मतं न भित्र । 
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥५ ९। 
आकारैरिङ्ितैरगतया चेष्टया भाषितेन ठ । नेत्रवक्त्रविकाराम्यां ग्क्यतेऽन्तगतं मनः ५ 


१४५८ श्रीणङ्ढ़महापुराणम्‌ । अ० ११० 
अनुक्तमप्यूहति पण्डित जनः परङ्गितज्ञानफल्य हि बुद्धयः । 
उदीरिताथः पद्युनापि गह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति देशितम्‌ ॥५३॥ 
अथद्धष्टस्तीथयातां नु गनच्छेत्सत्याद्धष्टो रौरवं वै व्रजेच । 
योगाद्धष्टः सत्यधृतिञ्च गच्छेत्‌ राज्याद्धष्टो मृगयायां वजे ॥५४॥ 
इति श्रीगाखडे महापुराणे नीतिसारे नवाधिक्रशततमोऽध्यायः ॥१०६॥ 


दशाभिकशततमोऽध्यायः 
सूत उवाच 

यो ध्रुवाणि परित्यव्य ्य्ुवाणि नियेवते । प्रत्रणि तस्य नश्यन्ति अ्ुवं नष्टमेव च ॥ १ ॥ 

वाग्यन्त्रहीनस्य नरस्य बिद्या शसं यथा कापुरुषस्य हस्ते । 

न तुष्ठिमुत्यादयते शरीरे अन्धस्य दारा इव ददंनीयाः ॥ २ ॥ 
भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिवराः लियः } विभवो दानशक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम्‌ ॥३॥ 
अग्निहोत्रफला वेदाः शीलवृत्तिफलं शभम्‌ । रतिपुत्रफला दारा दत्तभुक्तफलं धनम्‌ ॥४॥ 
वरयेत्युलजां प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम्‌ । सुरूपां सुनितम्बाञ्च नकुटीनां कदाचन ॥५॥ 
अ्नापि हि किं तेन यस्यान्थं तु सद्खेतिः। को हि नाम शिखाजातं पन्नगस्य मणि इरेत्‌ ॥६॥ 
दविदुटकुलादूमराह्यं बालादपि सुभाषितम्‌ । अमेध्यात्काञ्चनं ग्राह्यं ख्रीरतरं दुष्कुलादपि ॥७॥ 
विषादप्यमृतं ह्यं अमेध्यादपि काञ्चनम्‌ } नीचादप्युत्तमां विद्यां सरीरं दुष्कुलादपि ॥८।। 
न राज्ञा सह मित्रत्वं न सपो निर्विषः कचित्‌ । न कुं निं तत्र ख्रीजनो यत्र जायते ॥६॥ 
कटे नियोजयेद्भक्तं पुत्रं विद्यासु योजयेत्‌ । ग्यसने योजयेच्छनुमिष्ं धमं नियोजयेत्‌ ॥१०॥ 
स्थार्षवेव प्रयोक्तव्या मृत्याश्रामरणानि च । न हि चूडामणिः पादे शोभते वे कदाचन ॥ 
चचूडामणि.समुद्रोऽगिघश्ट चाखण्डमम्बरम्‌ । अथवा पृथिवीपालो मूर्धि पादे प्रमादतः॥१२॥ 
कुसुमस्तबकस्येव दरे गती न मनस्विनः । मूर्धि वा सवंटोकानां शीषतः पतितो वने ॥१३॥ 

कर्समूपणसंग्रहणोचितो यदि मणिस्तु पदे प्रतिबध्यते । 

करं मणिन हि शोभते ततो भवति योजयितुवचनीयता ॥१४॥ 
चाजिवारणलोहानां काष्ठपापाणवाख्खाम्‌ । नारीपुरषतोयानामन्तरं महदन्तरम्‌ ॥१५॥ 

कदर्थितस्यापि हि पैय्यंखेनं शक्यते सवंगुणश्रमाथः । 

अधः खलेनापि कृतस्य वहेनांषः शिखा याति कदाचिदेव ॥१६॥ 


श्रीगरुढमहापुराणम्‌ । भ० १११ १५९ 
न सदश्वः कृशाधातं र्चिहो न गजगर्जितम्‌ । वीरो वा परनिर्दिष्टं न षदेद्धीमनिःस्वनम्‌ ॥१७॥ 
यदि विभवविहीनः प्रच्युतो वाश्च दैवान्नवु खलजनसेवां काडश्चयेन्नैव नीचम्‌ । 

न वृणमदनकाय्य सुक्षुषार्तोऽत्ति सिंहः पिवति रुधिरमुष्णं प्रायशः कुञ्चराणाम्‌ ॥ १८} 
सकृदष्टञ्च यो मित्रं पुनः सन्धातुमिच्छति । स मृत्युमेव गह्धीयाद्गभ मश्वतरी यथा ॥१९॥ 
शत्रोरपत्यानि प्रियंवदानि नोपेश्छितग्यानि बुधेमनुष्येः । 

तान्येव कालेषु विपत्कराणि विषस्य पात्राणि हि दारुणानि ॥२०॥ 

उपकारण्ीतेन शन्रुणा शत्रुमुद्धरेत्‌ । पादलग्नं करस्थेन कण्टकेनेव कण्टकम्‌ ॥२१॥ 
अपकारपरे नित्यं चिन्तयेन्न कदाचन । स्वयमेव पतिष्यन्ति कूलजाता इव द्रुमाः ॥२२॥ 
अनर्था ह्यर्थरूपाश्च अर्थाश्चानर्थ॑रूपिणः । भवन्ति ते विनागाय दैवायत्तस्य वै सदा ॥२३॥ 
काय्यंकालोचिताऽपापा मतिः सज्ञायते हि वे । सानुकूटेषु देवप पुंसः सवत्र जायते ॥२४॥ 
धनप्रयोगकार्ययेषु तथा विद्यागमेपु च । आहारे व्यवहारे च व्यक्तटजः सदेव हि ॥२५॥ 
धनिनः श्रोत्रियो राजा नदी वचस्तु पञ्चमः । पञ्च यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात्तत्र संस्थितिम्‌ ॥ 
लोकयात्रा भयं टजा दाक्षिण्यं दानश्चीरता । पञ्च यत्र न पद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्‌ २७ 
कालविच्छोत्रियो राजा नदी साधुश्च पञ्चमः । एते यत्र न वियन्ते तत्र वासं न कारयेत्‌ २८॥ 
नैकज परिनिष्ठाऽस्ति ज्ञानस्य क्रिल शौनक । सवः सवं न जानाति सवो नास्ति कुत्रचित्‌ ॥ 

न सववित्कश्िदिहासि्ति लोके नात्यन्तमूर्खो मुवि चापि कथित्‌ । 

ज्ञानेन नीचोत्तममध्यमेन यो यं विजानाति सतेन विद्धान्‌ ॥३०॥ 

इति श्रीगारुडे महापुराणे नीतिसारे दशाधिकशवतमोऽध्यायः ॥११०॥ 





एङ्ादशाधिकशततमोऽध्यायः 
सूत उवाच 
पार्थिवस्य त॒ वक्यामि मृत्यानाञ्चैव लक्षणम्‌ । सर्वाणि हि महीपालः सम्बडन्स्यं परीश्चयेत्‌ ॥। 
राज्यं पाल्यते नित्यं सत्यधमपराव्रणः । निर्जित्य परसेन्थानि *श्चिति धमेण पालयेत्‌ ॥ २ ॥ 
पुष्पात्पुष्पं विचिन्वीयान्मूकच्छेदं न कारयेत्‌ । मालाकार इवारण्ये न यथाङ्गारकारकः ॥। २ ॥ 
दोग्धारः क्षीरभुज्ञाना विकृतं तन्न भुञ्खते । पररा महीपालैमोक्तव्यं न च दुषयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
नोधच्छिन्यात्त यो वेन्वाः क्षीराथीं कमते पयः । एवं राष्ट प्रयोगेण पीड्यमानं न वजयेत्‌ ॥५॥ 
तस्मात्स्व॑प्रयतल्नेन एथिकीमनुपाल्येत्‌ । पालकस्य भवेद्धमिः कौरिरायुयश्चो बलम्‌ ॥ £ ॥ 
अम्य्यं विष्यं धर्मात्मा गोनाद्णिते रतः । प्रजाः पालयितुं शक्तः पार्थिवो विजितेन्द्रियः ॥ 


१६० ओगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १११ 
एेस्वस्यंम्रुव प्राप्य राजा धम मतिञ्चरेत्‌ । चणेन विभवो नश्येन्नात्मायत्तं धनादिकम्‌ ॥८॥ 
खत्य मनोरमाः कामाः सत्यं रम्या विभूतयः । किन्तु वै वनितापाङ्गभङ्गीखोलं हि जीवितम्‌ ।! 
न्याप्रीव तिष्ठति जरा अपि तजंयन्ती रोगाश्च शरव इव प्रभवन्ति गात्रे | 
आयुः परिखवति भिद्गघरादिवाम्भो लोको न चात्महितमाचरतीह कथित्‌ ।१०॥ 
निःशंकं किं मनुष्याः कुरुत परहिते युक्तमग्रे हितं 
यन्मोदध्वं कामिनीभिमंदनशरदता मन्दमन्द्‌ातिरष्य्या | 


मा पापं संकुरध्वं द्विजहरिपरमाः संभजध्वं सुदेव 
आयुनिम्दोषमेति स्खलति जट्घटीमूतमत्युच्छलेन ॥११॥ 


मातृवत्परदारेषु परद्न्येषुटोष्वत्‌ । आत्मवस्सव॑मूतेषु यः पश्यति स ॒परिडतः ॥१२॥ 
तदथं हि विपरनद्रा राज्यमिच्छन्ति भूमृतः । यदेषां सवं कार्येषु वचो न प्रतिहन्यते ॥१३॥ 
एतद थं हि कुवन्ति राजानो धनसञ्चयम्‌ । रक्षयित्वा तु चात्मानं यद्धनं तदुद्विजातये ॥१४॥ 
आंकारशन्दो विध्राणां येन राष्ट प्वद्धते । स राजा वदधते योगाद्वथाधिमिश्च न वध्यते ॥१५॥ 
असमर्थाश्च कुवन्ति मुनयो द्रव्यसञ्चयम्‌ । किं पुनस्तु महीपालः पुत्रवत्पाख्यन्प्रजाः ॥१६। 


यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्याथास्तस्य॒ बान्धवाः | 
यस्यार्थाः सख पुमान्टोके यस्यार्थाः स च परिडतः ॥१७॥ 


त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनं पुत्राश्च दाराश्च सुदधजनाश्च। 
ते चाथंवन्तं पुनराश्रयन्ति अर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धुः ॥१८॥ 
अन्धो हि राजा भवति यस्तु शाख्रविवजितः । अन्धः पश्यति चारेण शाख््रहीनो न परयति ॥१६॥ 
यस्य पुत्राश्च मृत्याश्च मन्तिणश्च पुरोहिताः । इन्द्रियाणि प्रसुप्तानि तस्य राच्यं चिरं न हि २०॥ 
ययार्जिताख्रयोऽप्येते पुत्रा मूत्याश्च बान्धवाः । जिता तेन समं भुवैश्चतुरन्धिवंसुन्धरा ॥२१॥ 
लद्येच्छाख्रयुक्तानि हेतुयुक्तानि यानि च । स हि नयति बै राजा इह रोके परतर च ॥२२॥ 
मनस्तापं न इर्वीति आपदं प्राप्य पार्थिवः समबुद्धिः प्रसन्नात्मा सुखदुःखे समो भवेत्‌ ॥२२॥ 
धीराः कष्टमनुप्राप्य न भवन्ति विषादिनः । प्रविश्य वदनं राहोः किं नोदेति पुनः शशी २५।। 
धिक्धिक्शरीरयुखसलितमानवेषु मा खेदयेद्धनकृशं हि शरीरमेव ¦ 
सदारका हयषनपणण्डुमुता; श्रुता हि दुःखं विहाय पुनरेव सुखं प्रपन्नाः ॥२५॥ 
मन्धवंविद्यामालोक्य वाद्यं च गणिकागणाः। धनुर दार्थशाख्रणि लोके रेच भूपतिः ॥२६॥ 
कारणेन विना मत्ये यस्तु कुष्यति पार्थिवः । स गह्धाति विषोन्मादं कृष्णसर्पविसर्जितम्‌ ।२७॥ 
चापलाद्वारयेदूदष्टं मिथ्यावाक्यञ्च वारयेत्‌ मानवे श्रोत्निये चैव भृत्यवर्गे सदैव हि ॥२८॥ 


श्रीगरुढ़महापुराणम्‌ । अ० ११२ १६१ 
लीलां करोति यो राजा मृत्यस्वजनगर्वितः। शासने सवेदा क्षिप्रं रिपुभिः परिभूयते ।२६॥ 
टकारं भृकुटीं नैव सदा कुर्वीत पार्थिवः । बिना दोषेण यो मृत्यान्याजाऽधर्मेण शास्ति च ॥ 
टखीलासुखानि भोग्यानि त्यजेदिह महीपतिः ॥३०॥ 
सुखप्रवरततेः साध्यन्ते शत्रवो विग्रहे स्थितैः ॥ ३१ ॥ 
उ्ोगः साहसं चैप्यं बुद्धि; शक्तिः पराक्रमः । षड्वरिषेथस्य उत्साहस्तस्य देवोऽपि शङ्कते ।२२॥ 
उद्योगेन कते काय्यं सिद्धियंस्य न विद्यते । दैवं तस्य प्रमाणं हि कर्तभ्यं पौरपरं सदा ॥२२॥ 
इति श्रीगाश्डे महापुराणे नीतिसारे एकादशाधिकश्चततमोऽष्यायः ॥ १११ ॥ 


द्वादश(धिकशततमोऽध्यायः 


चूत उवाच 

मृत्वा बहुविधा ज्ञेया उत्तमाधममध्यमाः | नियोक्तव्या यथाहु त्रिविधेष्वेव कमसु ॥ १॥ 
भृत्ये परीक्षणं वक्ष्ये यस्य यस्य हि ये गुणाः । तमिमं संप्रवक्ष्यामि य्दा कथितानि च ॥ २॥ 

य॒था चतुर्भि : कनकं परीयते निधषणच्छदनतापताडनैः | 

तथा चतु्भिमूंतकं परीक्षयेदू्तेन -शीटेन कुटेन कर्मणा ॥ ३ ॥ 
कुशील गुणोपेतः सत्यधमपरायणः । सूपवान्सुप्रसन्नश्च कोषाध्यक्षो विधीयते ॥ ४ ॥ 
मूल्यरूपपरीक्षाकृद्धवेद्रलपरीक्षकरः । बलाबलपरिज्ञाता सेनाध्यक्तो विधीयते ॥ ५॥ 
इङ्खिताकारततत्वज्ञो बल्वान्पियदशंनः। अप्रमादी प्रमाथी च प्रतीहारः स उच्यते॥ ६॥ 
मेधावी वाक्पटुः प्राज्ञः सत्यवादी जितेन्द्रियः । सवंशाखरसमालोकी ह्येष साधुः स ठेखकः ॥ 
नुद्धिभान्मतिमाशरैव परचित्तोपलक्षकः । क्रूरौ यथोक्तवादी च एष दूतो विधीयते ॥ ८ ॥ 
समस्तस्म्रतिशाश्चज्ञः पण्डितोऽथ जितेन्द्रियः । शौय्य॑वीय्य॑गुगोपेतो धर्माध्यक्षो विधीयते ॥ 
पितृपेतामहो दत्तः सास्रः सत्यवाचकः । शुचिश्च कठिनश्रैव सूपकारः स इच्यते ॥१०॥ 
आबुर्वेदङ्कताभ्यासः सवधां प्रियदशनः । आयुःशील्युणोपेतो वैय एष विधीयते ॥११॥ 
वेदवेदाङ्घतत्त्वज्ञो जपहोमपरायणः । आश्ीवांदपरो नित्यमेष राजपुरोहितः ॥१२॥ 
ठेखकः पाठकश्चैव गणकः प्रतिबोधकः । आटस्ययुक्तशवेद्राजा कमणो वजंयेत्सदा ॥१३॥ 
द्विजिह्कमुद्धेगकरं क्रूरमेकान्तदारुणम्‌ । खटस्यादेश्च वदनमपकाराय केवलम्‌ ॥१४॥ 
दुजनः परिहत्तंब्यो विद्ययाऽरङ्कतोऽपि खन्‌ । मणिना मूषितः सर्पः किमसौ न मयज्करः ॥१५॥ 


१६२ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ११३ 
अक्रारणाविष्कृतकोपधारिणः खलादयं कस्य न नाम जायते । 
विषं महादेर्विषमस्य दुवं चः सुदुःसहं सन्निपतेत्सदा मुखे ॥१६॥ 
वल्यां त॒ल्यसाम्यं ममज्ञं व्यवसायिनम्‌ । अद्धराज्यहरं भूव्यं यो हन्यास्ख न हन्यते ॥१७॥ 
ययूरत्वयुक्ता मृदुमन्दवाक्या जितेन्द्रियाः सच्यपराक्रमाश्च | 
प्रागेव पश्चाद्विपरीतसूपायेते तु भृत्यान हिता भवन्ति ॥१८॥ 
निरालस्याः सुसन्वुष्टाः सुस्वम्राः प्रतिबोधकाः । सुखदुःखसमा धीरा मृत्या रकेषु दुलंमाः ॥ 
कषान्तिसत्यविहीनश् कूरबुद्धिश्च निन्दकः । दाम्भिकः पेदटुकश्वैव खटश्च स्परहयाऽन्वितः ॥ 
अशक्तो भयमीतश्च राज्ञा त्यक्तव्य एव सः ॥२०॥. 
सुखन्धानानि चास्राणि शस्राणि वि विधानि च । दुगे प्रवेशितव्यानि ततः शत्रु निपातयेत्‌ ॥ 
षण्मासमथ वषं वा सन्धि कुर्यान्नराधिपः । पश्यन्सञ्चितमात्मानं पुनः शतं निपातयेत्‌ ॥२२॥ 
मूखाजनियो जयेद्रस्तु अयोऽप्येते महीपतेः । अयशश्वाथनाशश्च नरके चैव पातनम्‌ ॥२३॥ 
यक्किञ्चित्छुरते कम यमं वा यदि वाञ्छमम्‌ । तेन स्म वद्धते राजा सूक्घमतो मृत्यकाय्यंतः ॥ 
तप्माद्भुमोश्वरः प्राज्ञं धमकामाथसाधने । नियोजयेद्धि सततं गोब्राह्मणहिताय वा ॥२५॥ 


इति भ्रीगाश्डे महपुराणे नीतिसारे द्वादशाधिकशततमऽध्यायः ॥११२॥ 


[ष सी मीरः 


तरयोदशाधिकशततमोऽध्यायः 
सूत उवाच 
गुणवन्तं नियुज्गीत गुणहीनं बिवजयेत्‌ । परिडतस्य गुणाः सवं मूखं दोषाश्च केवलाः ॥ १ ॥ 
सद्धिरासीत सततं सद्धिः कुर्वात सङ्गतिम्‌ । सद्भिर्विवादं मेत्री्च नासद्धिः किञ्चिदाचरेत्‌ ॥ 
पण्डितैश्च विनीवेश्च धमज्ञः सत्यवादिभिः । बन्धनस्थोऽपि तिष्ठत न तु राच्ये सलः सह ॥ 
सावरोप्राणि का्यांणि कुवंनयंशच युज्यते । तस्मात्सर्वाणि कार्य्याणि सावरेषाणि कारयेत्‌ ॥ 
मयुदेव दुदद्राघ्रं कुसुमञ्च न॒ पातयेत्‌ । वत्सपेच्छी दुदेतक्षोरं भूमि गाञ्चैव पार्थिवः ॥ ५ ॥ 
यथा क्रमेण पुष्पेभ्यश्चिनुने मधु षट्पदः । तथा व्ित्तमुपादाय राजा कुर्वति सञ्चयम्‌ ॥ ६ ॥ 
वल्मीकं मधुजालञ्च शु्गपक्षे तु चन्द्रमाः । राजद्रव्यञ्च भेश्षयञ्च स्तोकस्तोकेन वदधते | ७ ॥ 
अञ्जनस्य क्षयं दृष्टा वल्मीकस्य तु सञ्चयम्‌ । अवन्ध्यं दिवं कुरय्यादानाध्ययनकमंसु ।॥ ८ ॥ 


श्रीगरुडमह्‌ापुराणम्‌ । भ० ११३ १६३ 
वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिरां ग्रहेऽपि पञ्चेन्धियनिग्रहस्तपः। 
अकुत्विते कमणि यः प्रवत्तते निव्रत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्येन र्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते । मृजया रक्ष्यते पात्रं कुलं सीटेन रच्यते ॥१०॥ 
वरं विन्ध्यारन्यां निवसनमसुक्तस्य मरणं वरं सपाकीर्णं शधनमथ कूपे निपतनम्‌ । 
वरं भ्रान्तावत्तं समयजलमध्ये प्रविदानं न तु स्वीये पक्षे तु धनमणु देहीति क्रथनम्‌ ॥११॥ 
माग्यश्चयेरु ्चीयन्ते नोपभोगेन सम्पदः । पूर्वार्जिते हि सुकृते न नदयन्त कदाचन ॥१२॥ 
बिधराणां मूषणं विन्रा एथिग्या मूप्रणं द्रप; । नभसो भूषणं चन्द्रः शीर सवस्य मूपणम्‌ ॥१३॥ 
एते ते चन्द्रतुल्याः क्षितिपतितनया भीमसेनाजुनायाः 
द्राः सत्यप्रतिज्ञा दिनकरवपुषः केशवेनोपगूढाः | 
तेवे दुष्टग्रहस्थाः कृपणवशगता भेश्यचय्या प्रयाताः 
कोवा कस्मिन्छमर्थो भवति विधिवशाद्धामयेत्कम रेखा ॥१४॥ 
ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो -ब्रह्माण्डभारडोदरे 
विष्णुर्येन दशावतारगहने श्चिप्तो महासङ्कटे । 
स्द्रो येन कपाल्पाणिरमरी भिक्तारनं क।[रितः 
सूर्य्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कमणे ॥१५॥ 
दाता बल्यांचनको मुरारिर्दानं मही विप्रमुखस्य मध्ये । 
दत्त्वा फलं बन्धनमेव लग्धं नमोऽस्तु ते देव ययेष्टकारिणे ॥१६॥ 
माता यदि भवेज्न्ष्मीः पिता साक्षाजनादनः। कुबुद्धिप्रतिपत्तिश्वतदण्डं व्रिधरृतं सदा ॥१७॥ 
येन येन यथा यद्र्पुरा कमं सुनिश्चितम्‌ । तत्तदेवान्तरा मुङक्ते स्वयमादहितमात्मनः ॥१८॥ 
आमना विदितं दुःखमात्मना विहितं सुखम्‌ । गभशय्वामुपादाय भुङक्ते वे पौवंदेहिकम्‌ ॥ 
न चान्तरित्ते न समुद्रमध्ये न पवतानां विप्रिधधदेये | 
न मातमूर्धि प्रधृतस्तथाङ्के तयक्वुं क्षमः कमकृतं नरोहि॥ 
न मातृमूर्ध्नि प्रधृतसरतथा ङ्ग त्यततु क्षमः कमक्रतं नरो हि ॥२०॥ 
दुगस्त्रिकूटः परिखा समुद्रो रक्षांसि योधाः परमा च त्रत्तिः। 
ओशाख्रञ्च वै तुशनसा प्रदिष्टं स रावणः कालवशाद्विनष्टः ॥२१॥ 


यसिमिन्वयसि यत्का यदविवा यच्च वा निशि । यन्महूत्त क्षणे वापि तत्तथा न तदन्यथा ॥ 


१६४ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ११३ 
गच्छन्ति चान्तरिक्षे वा प्रविशन्ति महीतले । धारयन्ति दिशः स्वां नादत्तमुपलभ्यते ॥२३॥ 
पुराधीता च या विद्रा पुय दत्तञ्च यद्धनम्‌ । पुरा कृतानि कर्माणि अग्रे धावन्ति धावतः ॥ 
कर्माण्यत्र प्रधानानि सम्यगरक्षे शुभग्रहे । वसिष्टकृतलमग्नेऽपि जानकी दुःखभाजनम्‌ ॥२५॥ 
स्थूलजद्खो यदा रामः शब्दगामी च रद्मणः | घनकेशी यथा खीता त्रयस्ते दुःखभाजनम्‌ ॥ 
न पिण्डकमंशा पुत्र; पिता वा पुत्रकर्मणा । कमजन्यशरीरेषु रोगाः शरीरमानसाः ॥२७॥ 
शरा इव पपन्तीह्‌ विमुक्ता द्घन्विनः। अतो वे शासत्रगर्भिर्या धिया धीरोऽथम्रीहते ॥ 
बाटो युवा च वृद्धश्च यः करोति श्भाञ्चुभम्‌ । तस्यां तस्यामवस्थायां मुडक्ते जन्मनि जन्मनि॥ 
अनिच्छुमानोऽपि नसे विदेशस्थोऽपि मानवः । स्वकमपोतवातेन नीयते यत्र तत्‌ फलम्‌ ३०॥ 

्राप्तव्यमथं लमते मनुष्यो देवोऽपि तं वारयितुं न रक्तः । 

अतो न शोचामि न विस्मयो मे ख्लाटर्ेखा न पुनः प्रयाति 

( यदस्मदीयं न तु तत्‌ परेषाम्‌ , ॥३१॥ 


सर्प; कूपे गजः स्कन्पे आखुविठे च धावति । नरः शीघ्रतरादेव कमणः कः पठायति ॥३२॥ 
नाल्यायति हि सद्धि्या दीयमानापि बद्धते । कूपस्थमिव पानीयं भवत्येव बहूदकम्‌ ॥२२॥ 
येऽर्था धर्मेण ते सत्या ये धर्मेण गता; शियः । धर्मार्थी च महान्छोके तत्स्मृत्वा ह्यथकारणात्‌॥ 
अन्नार्थी यानि दुःखानि कयेति कृपणो जनः । तान्येव यदि धर्माय न भूयः क्गंशभाजनम्‌ ॥ 
सवेषामेव शौचानामनौह्मं पनशिष्यते । योऽन्नायंरशुचिः शौचान्न मृदा वारिणा ञ्चिः ३६॥ 
सत्यशौचं मनशश्चौक्रं श्वीमान्दरग्रनिग्रहः । सर्वभूते दया शौचं चरशौचञ्च पञ्चमम्‌ ॥२७॥ 
यस्य सत्यञ्च शौचञ्च तस्य स्वर्गो न दुलभः । सत्यं हि वचनं यस्य सोऽश्वमेधाद्विशिष्यते ३८॥ 
मृत्तिकानां सहस्रेण उदकानं शतेन च । न शुद्धथति दुराचारो भावोपहतचेतनः ॥३६॥ 
यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । विवा तपश्च कीर्सिश्च स तीथफलमश्भुते ॥॥४०॥ 
न प्रहृष्यति सम्माने नावमानेन कुप्यति } न क्रुद्धः पद्पं ब्रुयादेतत्‌ साधोस्तु लक्षणम्‌ ॥४१॥ 
दरिद्रस्य मनुष्यस्य प्रास्य मधुरस्य च | कलि श्रुत्वा हिते वाक्यं न कथ्ित्परिवुष्यते ४२॥ 
न मन्त्रवलवीयय॑ण प्रज्ञया पौरेण च | अलभ्यं कम्यते मर्त्यस्तत्र का परिवेदना ॥४३॥ 
अयाचितो मया ठन्धो मद्ेषरितः पुनगतः । यत्रागतस्तत्र गतस्तत्र का परिवेदना ॥४४॥ 
एवृत्ते सदा रात्रौ नानापक्िसमागमः | प्रभातेऽन्यदिशं यान्ति का तत्र परिवेदना ॥४५॥ 
एकस्वाथप्रयातानां सवेँषान्तत्र गामिनाम्‌ । यस्त्वेकस्त्वरितो याति क! तत्र परिवेदना ॥४६॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि शोनक | अव्यक्तनिधनःन्येव का तत्र परिवेदना ॥५७॥ 


श्रीगरुढ्महापुराणम्‌ । भर ११४ १६५ 
नाप्रास्तकालो भ्नियते विद्धः दारशतेशपि । कुशाग्रेण ठ संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥४८]॥ 
लन्धन्यान्येव लमते गन्तव्यान्येव गच्छति । प्रास्तव्यान्येव प्रामरोति दुःखानि च सुखानि च ४६॥ 
ततः प्राभरोति पुरुषः किं प्रलापं करिष्यति । आचोद्यमानानि तथा पुष्पाणि च फलानि च ॥ 
स्वकालं नातिवर्तन्ते तथा कमं पुराङ्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
शीलं कुलं नैवन चैव विद्या ज्ञानं गुणा नैव न ब्रीजशुद्धिः। 
राम्यानि पूवं तपसार्जितानि काले फटन्ति पुरुषस्य यथेव वृक्षाः॥ ५१॥ 
तत्र मृ्युयत्र हन्ता तत्र श्रीयत सम्पदः । तत्र तत्र स्वयं याति प्रेप्यमाणः स्वक्ममिः॥१२॥ 
भूतपूवं कृतं कम कत्तारमनुतिष्ठति । यथा षेनुशसेध्र वत्सो त्रन्दति मातरम्‌ ॥५२॥ 
एवं पूर्वकृतं कमं कन्तारमनुतिष्ठति । सुकृतं भुडक्ष्व चात्मीयं मूढ करं परितप्यसे ५४॥ 
यथा पूरवंङेतं कमं कर्तारमनुतिष्ठति । एवं पूवङृतं कमं शुभं वा यदि वाऽ्द्भम्‌ ॥५५॥ 
नीचः सषपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति । आत्मनो व्रल्वमात्राणि पदयन्नपि न पश्यति ॥ 
रागद्वेषादियुक्तानां न सुखं कुतचिदद्विज । विचाय्य खड पश्यामि तत्सुखं यत्र निरतिः ५७॥ 
यत्र स्नेहो भयं तत्र स्नेहो दुःखस्य भाजनम्‌ । स्नेहमूखानि इःखानि तर्िमस्त्यक्तं महत्सुखम्‌ ५८५ 
डरीरमेवायतनं दुःखस्य च सुखस्य च । जीवितञ्च शरीरञ्च जात्यैव सह॒ जायते ॥५६॥ 
सर्वं परवशं दुःखं सवं मात्मवशं सुखम्‌ । एतद्धिात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥६०॥ 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । सुखं दुःखं मनुष्याणां चक्रवत्परिवत्तते ॥६१॥ 
यद्गतं तदतिक्रान्तं यदि स्यात्त दूरतः । वत्तमानेन वक्तेत न स शोकेन बाध्यते ॥६२॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे नीतिकारे त्रयोशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११३॥ 





चतुदंश।धिक्शततमोऽध्यायः 
सूत उवाच 


न कश्चि्कस्यचिन्मितरं न कश्ित्कस्यचिद्धिपुः। कारणादेव जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ १॥ 
रोकत्राणं भयत्राणं प्रीतिविश्वाखभाजनम्‌ । केन रनमिदं स मित्रमियक्तरदयम्‌ ॥ २॥ 
सकृदुच्रितं येन॒ हरिरिव्यक्षरदथम्‌ । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय ममनं प्रति ॥३॥ 
न मातरिन देषु न सोदय्यै न चात्मजे । विश्वसस्तादशः पुंसा यादटङ्मित्रे स्वभावजे ॥५]। 
यदीच्छेत्याश्तीं प्रीतिं त्रीणि दोषाणि वजंयेत्‌ । चूतमथग्रयोगञ्च परोक्षे दारदशंनम्‌ ॥ ५ ॥ 


१६६ श्रीगरुड्महापुराणम्‌ । श्र ° ११४ 
मात्रा स्वसा दुदित्रा वा न विविक्तासने वसेत्‌ । बल्वानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कष॑ति ॥६॥ 
विपरीतरतिः कामः स्वायतेषु न वियते । यत्रापायो वधो दण्डस्तथैव ह्यनुवत्तते ॥७॥ 
अपि कल्पानिलस्यैव तुरगस्य महोदघेः | शक्यते प्रसरो बोद्ध नह्यरक्तस्य॒चेतखः ॥८॥ 
श्वणं नास्ति रहो नास्ति नास्ति प्राथयिता जनः । तेन शौनक नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥६॥ 
एकं वे सेवते नित्यमन्यं चेतसि रोचते पुरुषाणामलाभेन नारी चैव पतिव्रता ॥१०॥ 
जननी यानि कुरुते रष्वं मदनातुरा | सुतैस्तानिन चिन्त्यानि शीटविप्रतिपत्तिभिः\॥११॥ 
पराधीना निद्रा परहृदयकृत्यानुसरणं सदा देखाहास्यं नियतमपि शोकेन रहितम्‌ । 
पशे न्यस्तः कायः विरजनखुरेद्‌रितगल्यो बहूतकरटाव्रत्तिजिगति गणिक्राया बहुमतः ॥१२॥ 

ॐ्चिरापः खयो मुखाः रपां राजङ्कुखानि च । निव्यं परोपसेव्यानि सयः प्राणदराणि षट्‌ ॥ 

चित्रं यदि शब्दश्ा्करुशरो विप्रो भवेत्त 

करं चित्रं यदि दशण्डनीतिकुश्खो विप्रो भवेद्धार्मिकः | 

क्रि चितं यदि रूपयौवनवती योधिन्न साध्वी भवेत्‌ 

करं चित्रं यदि निद्ध॑नोध्पि पुरुषः पापं न कुर्य्यात्कचित्‌ ॥१४॥ 
नास्मधिद्रं परे दद्याद्वियाच्छि्रं परस्यच | गदे कूम इवाङ्गानि परभावञ्च रक्षयेत्‌ ॥१५॥ 
पाताल्तल्वासिन्य उचग्राकारछादिताः | यदि नो चिङ्कुरोद्धेदः छियाः केनोपलम्यते ॥ १६१ 
समधम हि ममज्ञस्तीदणः स्वजनकण्टकः | न तथा ब्राधते श्रुः कृतवैरो ब्रहिःस्थितः ॥१७॥ 

स पण्डितो यो ह्यनुरज्ञयेद्र मिष्टेन बालं विनयेन रिष्टम्‌ | 

अथन नागीं तपसा दहि देवान्सर्वांश्च टोकांश्च सुसंग्रहेण ॥१८॥ 

हटेन मित्रं कट्ुधेण धम परोपतापेन समृद्धिमावम्‌। 

सुखेन विया पर्वे नारीं बाज्छन्तिवैये न च परिडतास्ते ॥१६॥ 
फलार्थ फलिनं बलं यचिहन्याद्‌मतिनरः । निष्कलं तस्य वै कार्ययं तन्मूलं दोषमाम्रुयात्‌ ॥ 
साधन्पहि तपरस्वोीच दृग्तो वै कृतश्रमः। मद्यपा स्री सतीत्येवं विप्र न श्रदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
न विश्वसेदविश्वस्ते मित्रस्यापि न विश्वसेत्‌ ! कदाचित्कुपितं मित्रं सवं गुह्यं प्रकारयेत्‌ ॥२२॥ 
सव॑भतेपु विश्वासः सवभूतेषु सात्त्विकः । स्वभावमात्मना रुद्यमेतत्साधोर्हिं रक्षणम्‌ ॥२२॥ 
यरिमन्कस्मिन्डकृते काय्य कत्तारमनुवत्तते । सवथा वत्तमानोऽपि यैय्यत्ुद्धिन्तु कारयेत्‌ ॥२५॥ 
बदाः सियो नवं मं शुष्कं मांसं त्रिमूखकम्‌ । रात्रौ दधि दिवा सवप्रं विद्ान्षय्‌ परिवजयेत्‌ ॥ 
त्रिं गोष्ठी दरिद्रस्य वृद्धस्य तदख्णी विषम्‌ | विधं कुरिक्षिता विद्या आजीष्रं भोजनं विषम्‌ ॥ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ ! अ० ११४ १६७ 
परियं दानमकुष्ठस्य नीचस्योच्छासनं प्रियम्‌ । प्रियं दानं दरिद्रस्य यूनश्च तरणी प्रिया ॥२७॥ 
अस्यम्बुपानं कठिनाशनञ्च धातुक्तयो वेगविधारणञ्च । 
दिवाशयो जागरणञ्च रात्रौ ष्रडभिनराणां निवसन्ति रोगाः ॥२८॥ 
बालातपश्चाप्यतिमेशुनञ्च उमशानधूमः करतापनञ्च । 
रजस्वटावस्चनिरीक्षणञ्च सखदीषमायुस्त्वपि कषयेच ॥२९॥ 
ष्क मांसं लियो बद्धा बालाकस्तरङ्णं दधि । प्राते मेथुन निद्रा सयः प्राणहराणि षट्‌ ॥३०॥ 
षयः पकघृतं द्राक्षा बाहा खरी क्षीरभोजनम्‌ । उष्णोदक तस्च्छाया सद्यःप्राणकराणि षट्‌ ३९१॥ 
कूयोदकं वटच्छाया नारीणाञ्च पयोधरः । शीतकाले मवेदुष्णमुष्णक्राठे च शीतलम्‌ ॥३२॥ 
सद्योबलकराख्लीणि बाराभ्यङ्गपुभोजनम्‌ । स्रोबलहरास्रीणि अध्वा च मेथुनं ज्वरः।(३२॥ 
शष्कः मांसं पयो नित्यं भार्यामित्रैः सहैव तु । न मोक्तव्यं नृपैः सद्धं वियोगं कुरुते श्वणात्‌ ॥ 
कुचेलिनं दन्तमलापधारिणं बहमाशिनं निष्ठुरवाक्यभाषिणम्‌ । 
सूर्योदये ह्यस्तमयेऽपि शायिनं विमुञ्चति भीरपि चक्रपाणिनम्‌ ॥३५॥ 
नित्यं केदस्तरमानां धरणिविलिखनं पादयोश्वापमाष्टिः 
दन्तानामप्यशौचं मलिनवसनता रूचता मृूद्ध जानाम्‌ | 
द्वे सन्ध्ये चापि निद्रा विवसनश्चयनं ्रासहासातिरेकः 
स्वाङ्खं पीठे च वायं निधनमुपनयेत्केशवस्यापि रक्ष्मीम्‌ ॥२६॥ 
शिरः सुधौतं चरणौ सुमार्जितौ वराङ्गनासेवनमलयमोजनम्‌ । 
अनय्मशायित्व मपवमेथुनं चिरप्रनष्टां श्रियमानयन्ति षट्‌ ॥२७॥ 


यस्य तस्य तु पुष्पस्य पाण्डरस्य विशेषतः । शिरसा धाय्यंमाणस्य अलक्ष्मीः प्रतिहन्यते ॥२८॥ 
दीपस्य पश्चिमा हाया छाया शय्यासनस्य च । रजक्रस्य तु यत्तीथमटक्ष्मीस्तत्र तिष्ठति ॥३६॥ 
बालातपः प्रेतधूपः री वृद्धा तर्णं दधि । आयुष्कामो न सेवेत तथा सम्माजंनीरजः ॥४०॥ 
गजा श्वरथधान्यानां गवाञ्चैव रजः शुभम्‌ । अश्युभञ्च विजानीयात्खरोष्राजाविकेषु च ॥४९१॥ 
गवां रजो धान्यरजः पुत्रस्याङ्गभवं रजः । एतद्रजो महाशस्तं महापातकनाशनम्‌ ॥४२॥ 
अजारजः खररजो यत्त सम्माजेनीरजः । एतद्रजो महापापं महाकिल्तिपकारकम्‌ ॥५२॥ 
शूपंवातो नखाग्राम्बु स्नानवस्म्‌जोदकम्‌ । माजनीरेणुः केशाम्बु हन्ति. पुण्य पुराकृतम्‌ ४४॥ 
विप्रयोर्विप्रवह्थोश्च दम्पत्योः स्वामिनोस्तथा । अन्तरेण न गन्तव्यं हयस्य वृषभस्य च ॥४५॥ 
छलीषर राजाभिसपेषु स्वाध्याये शजुसेवने । भोगास्वादेषु विद्वासं कः प्राज्ञः क्तमहंति ॥५६॥ 


१९६८ श्रीगरुढमड्‌ापुराणम्‌ । अ० ११४ 

न विद्वसेदविख्वस्तं विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । विश्वासाद्धथमुत्यन्नं मूखादपि निङ्ृन्तति ॥४७॥ 
वैरिणा सह सन्धाय विश्वस्तो यदि तिष्ठति । स वृक्षाग्रे प्रसुसो हि पतितः प्रतिबुध्यते ॥५८॥ 
नाव्यन्तं मृदुना भाव्यं नात्यन्तं ऋूरकमणा । मृदुनैव मृदुं हन्ति दास्णेनैव दारुणम्‌ ॥४६॥ 
नात्यन्तं सरलैभान्यं नात्यन्तं मृदुना तथा । सरलास्तत्र कियन्ते कुम्जास्तिष्ठन्ति पादपाः ॥५०॥ 
नमन्ति फलिनो ब्ता नमन्ति गुणिनो जनाः । शष्कवृक्षाश्च मूखांश्च भिन्ते न नमन्ति च ॥ 
अप्रार्थितानि दुःखानि यथैवायान्ति यान्ति च । माजार इव लम्फेत तथा प्राथयते नरः ॥५२॥ 
पत्रं पश्वाचरन्त्याय्यं सदैव ब्रहुसम्पदः । विपरीतमनाय्यं च यथेच्छसि तथा चर ॥५२॥ 
घटकर्णो भिचते मन्श्वतुः करणंच धाय्यते । द्विकणंस्य तु मन्त्रस्य ब्रह्माप्येको न बुध्यते ॥५४। 
तया गवा करि क्रियतेयान दोग्ध्री न गर्भिणी । कोऽथः पुत्रेण जातेन यो न विद्धान्न धार्मिकः 
एकेनापि सुपुत्रेण वियायुक्तंन धीमता! कुलं पुरषसिदेन चन्द्रेण गगनं यथा ॥५६॥ 
एकेनापि सुद्क्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना। वनं सुवासितं स्वं सुपुत्रेण कुले यथा ॥५७॥ 
एको हि गुणवान्पुत्रो निगुणेन शतेन किम्‌ । चन्द्रो हन्ति तमांस्येको न च ज्योतिः सदशः ॥ 
लालयेत्पञ्च वाणि दज्ञ वर्पाणि ताडयेत्‌ । प्रापे त षोडशे वर्धं पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ ॥५९॥ 
जायमानो हरेदारान्वद्धमानो दरेदनम्‌। प्रिषमाणो दरेखापान्नास्ति पुज्रसुमो रिपुः ॥६०॥ 
केचिन्मृगमुखा व्याघ्राः केचिदव्याघ्रमुखा मृगाः । तत्स्व रूपपरिज्ञाने ह्यविश्वासः पदे पदे ॥६१॥ 
एकः मावत! दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥६२॥ 
एतदेवानुमन्येत भोगा हि श्वषणभङ्गिनः। स्निग्धेषु च विदग्धस्य मतयो वै ह्यनाकुलाः ॥६३॥ 
ज्येष्ठः पितृसमो भ्राता मृते पितरि शौनक । सर्वेषां स पिता हि स्यात्सववंघामनुपालकः ॥६४॥ 
कनिष्ठ च सवषु समत्वेनानुवर्तते । समोपमोगजीवेषु यथेव तनयेषु च ॥६५॥ 
बहूनामल्पसाराणां समुदायो हि दाङुणः । तृशैरावेष्टिता रज॑स्तया नागोऽपि बध्यते ॥६६॥ 
अपहृत्य परस्वं हि यस्तु दानं प्रयच्छति । स दाता नरकं याति यस्याथस्तस्य तत्फलम्‌ ६७॥ 
देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च । कुटान्यकुरतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥६८॥ 
ब्रह्मने च सुरापे च नौरे भप्रत्रते तथा । निष्कृतिर्विहिता सद्धिः कृतप्रे नास्ति निष्कृतिः ॥ 
नाश्नन्ति पितसे देवाः क्षुद्रस्य उषटीपतेः । भाय्याजितस्य नाश्नन्ति यस्याश्चोपपतिर हे ॥७०॥ 
अङ्ृतज्ञमनाव्यंञ्च दीपरंरोषमनाजवम्‌ । चतुरो विद्धि चाण्डालान्जात्या जायेत पञ्चमः ॥ 
नोपेक्षितव्यो दुञुद्धिः शच्ुरल्पोऽप्यवज्ञया । वह्धिरल्पोऽप्यसंग्राह्यः कुरुते भस्मसाजगत्‌ ॥७२॥ 
नवे वयसि यः शान्तः स श्चान्त इति मे मतिः। धातुषु श्चीयमाशेषु शमः कस्य न जायते ७३। 


१२ श्रीगरङ्महापुराणम्‌ । अण २१५ १६९ 
पन्थान इव विग्र सवंसाधारणः श्रियः । मदीया इति मत्वा वै न हि दषयुतो भव ॥७४॥ 
चित्तायत्तं धातुवश्यं शरीरं चित्ते नष्टे धातवो यान्ति नाकम्‌ । 
तस्माचित्तं सवंदा रक्षणीयं स्वस्थे चित्ते धातवः सम्भवन्ति ॥७५॥ 
इति श्रीगार्डे महापुराणे नीतिसारे चतुदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 





पश्चदशाधिड्शततभोऽभ्यायः 
सूत उवाच 


कुभार्व्यञ्च कुमित्रञ्च कुराजानं कु पुत्रकम्‌ । कुकन्याञ्च कुदेशञ्च दूरतः परिवजयेत्‌ ॥ १ ॥ 

धमः प्ररजितस्तपः प्रचलितं सत्यञ्च दूरङ्गतं 

परथ्वी वन्ध्यफला जनाः कपटिनो लोल्ये स्थिता ब्राह्यणाः । 

मर्याः खीवरागाः लियश्च चपला नीचां जना उन्नताः 

हा कष्टं खड बीवितं कलियुगे घन्या जना ये मृताः ॥२॥ 
धन्यास्ते ये न पश्यन्ति देशभङ्गं कुलक्षयम्‌ । एरचित्तगतान्दारान्पुतरं कुव्यसने स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
कुपुत्रे निृतिरनांस्ति कुभार्यायां कुतो रतिः । कुमित्रे नास्ति विश्वासः कुराज्ये नास्ति जीवितम्‌ # 
परान्नञ्च परस्वञ्च परशय्याः परख्ियः । परवेदमनि वासश्च शक्रादपि भियं हरेत्‌ ॥ ५॥ 
आलापाद्गात्रसंस्पशत्संसगांत्सह भोजनात्‌ । आसनाच्छयनाय्यानासापं संक्रमते णाम्‌ ॥६॥ 
सियो नदयन्ति रूपेण तपः करोचेन नदति । मागो दृरप्रचारेण शृ्धान्नेन द्विजोत्तमः ॥७॥ 
आसनादेकराय्याया भोजनादचङ्क्तिसङ्करात्‌ । ततः संक्रमत पापं षटाद्रट इवोदकम्‌ ॥८॥ 
लार्ने बहवो दोषास्ताडने बहवो युणाः । तस्माच्िष्यञ्च पुत्रञ्च ताडयेन्न वु लालयेत्‌ ॥ 
अध्वरा जरा देवतां पर्व॑तानां जलं जरा । असंभोगश्च नारणा वल्राणामातपो जरा ॥१०॥ 

अधमाः कलिमिच्छन्ति सन्धिमिच्छन्ति मध्यमाः। 

उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्‌ ॥११॥ 
मानो हि मूलमस्य माने सति धनेन किम्‌ । प्रभ्र्मानदपस्य करं धनेन किमायुषा ॥१२५ 
अधमा धनमिच्छन्ति धनमानौ हि मध्यमाः । उत्तमा मानभिच्छुन्ति मानो हि महतां धनम्‌ ॥ 

वनेऽपि सिंहा न नमन्ति कणं बुभूदिता नां्निरीष्वणञ्च । 

धनैर्विहीनाः सुङुकेषु जाता न नीचकमांणि समारमन्ति ॥१४॥ 


१७० श्रीगरुड्महापुराणम्‌ । ० ११५ 

नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने । नित्यमृजितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता ॥१५॥ 
बणिक्परमादी मृतकश्च मानी भिष्ठुविलासी ह्यधनश्च कामी | 
वराङ्गना चाप्रियवादिनी चनते च कमांणि समारभन्ति ॥१६॥ 
दाता दरिद्रः कृपणो ऽथयुक्तः पुत्रोऽविघेयः कुजनस्य सेवा । 


परापकारेषु नरस्य मूत्युः प्रजायते दुश्चरितानि पञ्च ॥१७॥ 
कान्तावियोगः स्वजनापमानं ऋुखस्य शेषः कुजनस्य सेवा । 


दारिद्थभानाद्विमुखाश्च मित्रा विनाच्चिना पञ्च दहन्ति तीत्राः॥१८॥ 
चिन्तासहखेषु च तेषु मध्ये चिन्ताश्चतसोऽप्यसिषारतुल्याः | 
नीचापमानं क्षुधितं कलत्रं भाय्यां विरक्ता सहजोपरोधः ॥१९॥ 
वश्यश्च पुत्रोऽथंकरी च विद्या अरोगिता सजनसङ्गतिश्च । 
इष्टा च भार्य्यां वश्वर्सिनी च दुःखस्य मूलोद्धरणानि पञ्च ॥२०॥ 


कुरङ्गमातङ्खपतङ्गमृक्गा मीना हता; पञ्चभिरेव पञ्च । 
एकः प्रमाथी स कथं न घात्यो यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्यं ॥२१॥ 


अजीरः ककः स्तम्धः कुचेलः स्वयमागतः । पञ्च विप्रा न पूज्यन्ते बृहस्पतिसमा यदि ॥२२॥ 
मायुः कर्म चरित्रञ्च विद्या निधनमेव च । पञ्चैतानि विविच्यन्ते जायमानस्य देहिनः ॥२३॥ 
धवंतारोदणे तोये गोकुले दुष्टनिग्रहे । पतितस्य समुत्थाने शस्ताः दह्येते गुणाः स्ताः ॥२५॥ 
अभ्रच्छाया खले प्रीतिः परनारीषु सङ्गतिः । पञ्चेते ह्यस्थिरा भावा यौवनानि धनानि च २५॥ 
अत्थिरं जीवितं रोके ह्यस्थिरं घनयौवनम्‌ । अस्थिर पुत्रदारावं घम॑ः कीर्सियशः स्थिरम्‌ ॥ 
श्रतं जीवितमत्यल्पं रात्रिस्तस्याद्धहारिणी । व्याधिश्ोकजरायासैरद्ध तदपि निष्फलम्‌ ॥२७॥ 
आयुक॑शतं णां परिमितं रात्रौ तदद्ध हृतं तस्याद्धं स्थितकिञ्चिददधं मधिकं बालस्य काले हतम्‌ । 
किञ्िद्रन्धुवियोगदुःखमरणैमपारसेवागतं शेषं वारितरङ्गगभं चपलं मानेन करं मानिनाप्‌॥२८॥ 
अहो तत्रोमयो लोके जरारूपेण सञ्चरेत्‌ । मृल्युग्र॑सति भूतानि पवनं पन्नगो यथा ॥२९॥ 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतो न चेत्‌ । सवं सत्दिताांय पशोरिव विचेष्टितम्‌ ॥३०॥ 
अहितदितविचारदन्यवुद्धः श्रुतिसमये बहुमिर्वितितस्य । 
उदरमरणमात्रतष्नुदधेः पुरुषपशोः पशोश्च को विदोषः |॥२९॥ 
अर्ये तपसि दाने च यस्य न प्रथितं यशः । विद्ायामथंलामे वा मातुरूचार एव सः ॥३२॥ 
सजी वितं श्चणमपि प्रथितं मनुष्यैर्विक्धानविक्रमयश्षोभिरभग्रमानेः। 
तन्ना मजोवितमिति प्रवदन्ति वज्छाः काकोऽपि जोवति चिरञ्च बलिञ्च मुडक्त ॥३३॥ 


भ्रोगरुङ़महापुराणम्‌ । अ० ११५ १७१ 


किं जीवितेन धनमानविवर्जितेन मित्रेण किं भवतीति सशङ्कितेन च । 

सिहत्रतञ्चरत गच्छत मा विषादं काकोऽपि जीवति चिरञ्च बलिञ्च भुङ्क्तं ॥३४॥ 

यो वात्मनीह न गुरौ न च मृत्यवे दीनेदयां न कुरूते न च मित्रका्यं | 

कं तस्य जीवितफठेन मनुष्यलोके काकोऽपि जीवति चिरञ्च बलिञ्च भुङक्तं ॥२५॥ 
यस्य त्रिवगशरूल्यानि दिनान्यायान्ति यान्ति च । स लौहकारभसख्ेव श्वसन्नपि न जीवति ३६॥ 
स्वाधीनवृत्तेः साफल्यं न पराधीनवर्तिता । ये पराधीनकर्माणो जीवन्तोऽपि च ते मृताः ३७\ 
स्वपुरा वै कापुरुषाः स्वपुरो मूषिकाञ्जलिः । असन्तुष्टः कापुरुषः स्वल्पकेनापि कुष्यति ॥३८॥ 
अघ्रच्छाया तृण्रादभिर्नी चसेवा पये जलम्‌ । वेश्थारागः खले प्रीतिः षडेते बुदूबुदोपमाः ॥३९॥ 
वाचा विहितसार्थ॑न लोको न च सुखायते | जीवितं मानमूलं हि माने म्छाने कुतः सुखम्‌ ॥ 
अबलस्य बल राजा बाटस्य सुदित बलम्‌ । बलं मूखंस्य मौनत्वं तस्करस्याद्रतं बलम्‌ ॥४१॥ 
यथा यथा हि पुरुषः शास्रं समधिगच्छति । तथा तथाऽस्यमेधा स्याद्दिज्ञानश्चास्य रोचते ॥४२॥ 
यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरते मतिम्‌ । तथा तथा हि सवत्र शिष्यते लोकसुप्रियः॥४२॥ 
लोभप्रमादविश्वासैः पुरुषो नश्यति त्रिभिः । तस्माल्लोभो न क्तव्यः प्रमादो नो न विश्वसेत्‌ ॥ 
तावद्धयस्य भेतव्यं यावद्धयमनागतम्‌ । उत्पन्ने तु भये तीव्रे स्थातव्यं वे ह्यभीतवत्‌ ॥४५॥ 
श्रणशेषञ्चाग्िशोपरं व्याधिरोपं तथेव च ¦ पुनः पुनः प्रवद्ध॑न्ते तस्माच्छेषं न कारयेत्‌ ॥४६॥ 
कृते प्रतितं कुय्यद्धिसिते प्रतिहिंसितम्‌ । न तत्र दोषं पश्यामि दुष्टे दोषं समाचरेत्‌ ॥४७॥ 
परोक्षे काय्यंहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ । वजंयेत्तादशं मित्रं मायामयमरिन्तथा ॥४८॥ 
दुजंनस्य हि सङ्घेन सुजनोऽपि विनश्यति । प्रसन्नमपि पानीयं कद॑मैः कलरीकृतम्‌ ॥५८९॥ 
सम्यग्भुङ्क्ते जनः खो हि द्विजायायां हि यस्य वै । तस्मात्सवप्रयलेन द्विजः पूज्यः प्रयतः ॥ 


तद्भुज्यते यदुद्विजमुज्यशेषं स बुद्धिमान्यो न करोति पापम्‌ | 

तत्सौद्टदं यत्कियते परोक्षे दम्भैर्विना यः क्रियते स॒ धमः ॥५१॥ 

नसखासमायत्र न सन्ति बृद्धाब्द्धा नतेयेन वदन्ति धमम्‌। 

धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति नैतत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम्‌ ॥५२॥ 
ब्राह्मणोऽपि मनुष्याणाम दिव्यश्रेव तेजसाम्‌ । शिरोऽपि सवं गात्राणां व्रतानां सत्यमुत्तमम्‌ ५३॥ 

तन्मङ्गलं यत्र मनः प्रसन्नं तजोवनं यन्न परस्य सेवा। 

तदर्जितं यत्स्वजनेन युक्तं तद्‌णजितं यत्समरे रिपूणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सास्रीयान मदं कु्यत्सि सुखी तृष्णयोञ्न्ितः | तन्मित्रं यत्र विश्वासः पुरुषः ख जितेन्द्रियः ॥ 


१७२ श्रीगरुढयहापुराभम्‌ । अ० १११ 
तत्र मुक्तादरस्नेहो विलस यत्र सौद्धदम्‌ । तदेव केवलं राव्यं यस्यात्मा क्रियते स्तुतौ ५६॥ 
नदीनामथ्िदोत्राणां मारतस्य कुलस्य च । मूलान्वेषो न कत्तन्यो मूलादोषेण हीयते ॥५७॥ 
ख्वणजलान्ता नद्यः खीमेदान्तश्च मेथुनम्‌ । पैञ्यन्यं जनवा्तान्तं वित्तं दुःखकृतान्तकम्‌ | ५८४ 
राज्यश्री्ह्यशापान्ता पापान्तं ब्रह्मवचंसम्‌ । आचारं घोषवासान्तं कुलस्यान्तं लियः प्रभोः ॥ 
रे यान्ता निख्याः पतनान्ताः समुच्द्धितप्रः । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ 
यदाच्छयत्पुनरागन्तं नातिदूरमनु्रजेत्‌ । उदकान्तान्निवर्तेत स्निग्धवणां् पादपात्‌ ॥६१॥ 
अनायक न वस्तव्यं न वाच बहुनायके । खीनायके न वस्तव्यं तथा च बालनायके ॥६२॥ 
पितः रक्षति कौमारे मर्ता रश्चति यौवने । पुत्रस्वु स्थविरे काठे न खी स्वातन्त्यमहति ॥६२॥ 
त्यजेट्रन्ध्यामष्टमे ऽब्दे नवमे तु मृतप्रजाम्‌ । एकादश्चे स्रोजननीं सद्श्चाप्रियवादिनीम्‌ ॥६५॥ 
अनर्थित्वान्मनुष्याणां मिया परिजनस्य च । अथांदपेतमय्यां दास्रयस्ति्ठन्ति मन्त षु ॥६५॥ 
अश्वं श्रान्तं गजं मत्त गावः प्रथमसूतिकाः । अनूदके च मण्डूकान्प्राज्ञो दूरेण वजयेत्‌ ॥६६॥ 
अर्थातुराणां न सुद्टनः बन्धुः कामाठुराणां न मयं नकजा। 
चिन्तातुराणां न सुखंन निद्रा क्षुधातुराणां लवणं न तेजः ॥६७॥ 

ङतो निद्रा दरिद्रस्य परपरेष्यचरस्य च । परनारप्रसक्तस्य॒ परद्रव्यहरस्य च ॥६८॥ 
सुखं स्व पिव्यदृणवान्व्याधिग्रुक्तश्च यो नरः । सावकाशस्तु वे भुङ्क्त यस्तु दारेन सङ्गतः ॥६६॥ 
अम्भसः परिमाणेन उन्नतं कमलं भवेत्‌ । स्वस्वामिना बलवता भृत्यो भवति गर्वित; ॥७०॥ 
स्थानस्थितस्य पद्मस्य भित्रौ वरभमास्करौ । स्थानच्युतस्य तस्यैव शशोषणकारकौ ॥७१॥ 
धदे स्थितस्य मित्रा ये ते तस्य रिपुतां गताः। भानोः प्रे जले प्रीतिः स्थलोद्धरणशोषणः ॥ 

स्थानस्थितानि पूज्यन्ते पूज्यन्ते च पदे स्थिताः। 

स्थानभ्रष्टा न पूज्यन्ते केशा दन्ता नखा नराः ॥७३॥ 

आचारः कुलमाख्याति वपुराख्याति भाषितम्‌ । 

सम्भ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम्‌ ॥७४॥ 
बृथा इष्टिः समुद्रस्य तृप्तस्य मोजनं बृथा । वृथा दानं समृद्धस्य नीचस्य सुतं यथा ॥७५॥ 
दूरस्थोऽपि समीपस्थो यो यस्य इदये स्थितः । हृदयादपि निष्कान्तः समीपश्योऽपि दूरवः ७६॥ 
मुखभङ्गः स्वरो दीनो गात्रस्वेदो महद्भयम्‌ । मरणे यानि चिङ्कानि तानि चिह्वानि याचतः ॥ 
कुम्जस्य कीटधातस्य वातान्निष्कासितस्य च । शिरे वसतस्तस्य वरं जन्म न याचितम्‌ ७८१ 
गत्यतिरई याचित्वा विष्णुवांमनताङ्गतः । कोऽन्योऽधिकतरस्तस्य योऽर्थी याति न छाधवम्‌॥ 
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माता शत्रुः पिता वैरी बाला येन न पाठिताः । सभामध्ये न शोभन्ते हंसमध्ये वका यथा८०॥ 
विया नाम कुरूपरूपमधिकं वियातिगुसं धनं विदा साधुक्ररी जनप्रियकरी बिदा गुरुणां गुखः । 
विद्या बरन्धुजनात्तिनाशनकारी विदा परं दैवतं विन्या राजसु पूजिता हि मनुजो विद्याविहीनः पञ्चः॥ 
ग्रहे चाभ्यन्तरे द्रव्यं खग्नञ्चैव तु दश्यते । अशेषं हरणीयञ्च विद्या न हियते परैः ॥८२॥ 
शोनकाय नीतिसारं विष्णुः सवत्रतानि च । कथयामास वै पूर्वं तत्र द्यु्राव शङ्करः ॥ 

गङ्कराच श्तो व्यासो व्यासादस्माभिरेव च ॥८३॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे नीतिरारे पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः ॥११५॥। 


भनक ममन 


षोडशाधिकशततभोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


रतानि व्यास वक्यामि हरियंः सवंदो मवेत्‌ । सेव॑मासक्तंतिथिपु वारेषु हरिरर्चितः ॥ १॥ 
एकभक्तेन नक्तेन उपवासफलादिना । ददाति धनधान्यादि पुत्रराज्यजयाशया॥ २ ॥ 
वेश्वानरः प्रतिपदि कुबेरः पूजितोऽथेदः । उपोष्य ब्रह्मा प्रतिप््चितः श्रीस्तथाशिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
द्वितीयायां यमो लक्ष्मीनारायण दहायंदः । त्रतीयायां त्रिदेवाश्च गोरीविप्रेशशङ्करान्‌ ॥ ४ ॥ 
चतुर्थ्याश्च चतुब्यूहः पञ्चम्यामर्चितो हरिः । कार्सिकेयो रविः षष्ठ्यां सतम्यां भास्करोऽथदः ॥ 
दर्गोष्टम्यां नवम्याञ्च मातरोऽथ दिशोऽथंदाः । द शम्याश्च यमश्चन्द्र एकादश्यामृषीन्यजेत्‌ ६ ॥ 
द्रादश्याञ्च हरिः कामं त्रयोदश्यां मदेश्वरः । चवुदश्यां पञ्चद्श्यां ब्रह्मा च पितरोऽथंदाः ॥७॥. 
अमावस्यां पूजनीयाश्च वारा वै मास्करादयः । नश्चत्राणि च योगाश्च पूजिताः सव दायकाः ॥. 
इति श्रीगारुडे महापुराणे तिथ्यादित्रतकथनं नाम 
घोडशाधिकशततमोऽष्यायः ॥११६॥ 


सप्तदशाधिदक्शततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
मागंशी सिते पश्ठे व्यासानङ्गतरयोदशी । मल्लिकाजं दन्तकाष्ठ पुस्त्रैः पूजयेच्छिवम्‌ ॥१॥ 
अनङ्गायेति नैवेयेमधु प्रास्याय पौषके । योगेश्वर पूजयेच्च बिल्वपत्रैः कदम्बजम्‌ ॥ 
दन्तकाष्टञ्चन्दनादि नैवेयं शष्कुलीं ददेत्‌ ॥ २॥ 


१५४ शरीगरुडमहापुराणम्‌। अ० ११८ 


माधे नटेश्वरायाच्यं बुन्दै्मौक्तिकमाल्या । क्षेण दन्तकाष्टञ्च नैवेयं पूरिका सने ॥ ३॥ 
वीरेश्वरं फाल्गुने तु पूजयेत्तु मरूबकैः । शकराशाकमण्डां श्च चूतजं दन्तधावनम्‌ ॥ ४ ॥ 
चैत्र यजेत्सुरूपाय कपूरं प्राशयेदिति । दन्तधावनं वर्जं नेयं शष्टरुरीं ददेत्‌ ॥ ५ ॥ 
पूजा च मोदकैः शम्मोवंशासेऽशोकपुष्पकः । महारूपाय नैवेयं गुड़मक्तं द्यदुम्बरम्‌ ॥ ६ ॥ 
दन्तकाष्ठं प्राशयेच ददेज्जातीफलं तथां । प्र्यम्नं पूजयेज्ज्येष्ठे चम्पकैर्विल्व जं ददेत्‌ ॥ ७ ॥ 
लवङ्गाशन्तथाषादे उमाभद्रेतिशासनः । श्रगुरं दन्तकाष्ठञ्च तमपामागकेयंजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रावणे करवीरञ्च श्लम्भवे शूलपाणये । गन्धारनो धृतायेश्च करवीरजशोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
सव्रोजातं भाद्रपदे वङ्ुलैः पूपकेयजेत्‌ । गन्धत्राशो मदनजमाशिने च सुराधिपम्‌ ॥१०॥ 
चम्पकैः स्वणवाय्यादौ यजेन्मोदकसंप्रदः । खादिरं दन्तकाष्ठञ्च कत्तिके रद्रमचयेत्‌ ॥११॥ 
वदय्यां दन्तकाष्ञ्च दशनो दशमाशनः | सीरशाकप्रदः पद्मरन्दान्ते शिवमचचयेत्‌ ॥१२॥ 
रतियुक्तमनङ्गञ्व स्वणमण्डलसंस्थितम्‌ । गन्धायेद शसादखं तिखत्रीद्यादि होमयेत्‌ ॥१३॥ 
जागरं गीतवादिन्रं प्रभावेऽभ्यच्यं वेदयेत्‌ । द्विजाय शय्यां पातरञ्च छनं वस्त्रमुपानहौ ॥१४॥ 
गान्दिजं भोजयेद्धक्त्या कृतक्रत्यो भवेन्नरः । एतदुद्यापनं सवं तेपु ध्येयमीदशम्‌ । 
फट्ञ्च श्रीयुतासेग्यसोभाग्यसवभाग्भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 


.इति श्रीगाङ्डे महापुराणे अनङ्गत्रयोदशीव्रतं नाम सप्तदश्ाधिक्रशततमोऽध्यायः ॥११७॥ 





अ्टादशधिङ्शतवमोऽष्यायः 


नरह्योषाच 
जतं केवल्यदमनम खण्डद्रादयीं बदे। मागशीे सिते पक्षे गव्याशी समुपोप्रितः॥ १॥ 
द्वादश्यां पूजयेद्विष्णुं दव्यान्मासचतुष्टयम्‌ । पञ्चव्रीहियुतं पात्रं विप्रायेदमुदादरेत्‌ ॥ २ ॥ 
` ससजन्मनि यक्किञ्चिन्मयाऽखर्डन्रतं कृतम्‌ ! भगवंस्त्वत्परसादेन तदण्वण्डमिदास्तु मे ॥ ३॥ 
यथाऽष्वर्डं जगत्सवं त्वमेत्र गुखयोत्तमः । तथाखिलान्यखण्डानि व्रतानि मम सन्त्युत ॥ ४ ॥ 
-सक्तुपाजाणि चैत्रादौ श्रावणादौ घृतान्वितान्‌ । त्रतङ्ृद्‌ ब्रतपूशन्तु ्ीपूत्रस्वगं भाग्भवेत्‌ ॥५॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे अखण्डद्रादशीत्रतं नाम अष्टादशाधिकरशततमो ध्यायः ॥११८॥ 


भरौगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ११६-१२० १५६९ 


ऊनरिंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
अगस्त्याध्यत्रतं वक्ष्ये युक्तिमुक्तथरदायकम्‌ । अप्राप्ते भास्करे कन्यां सति भागे त्रिभिर्दिनैः॥ १॥ 
अर्घ्यं दययादगस्त्याय मूर्तिं संपूज्य वे मुने । काश्चपुष्पम्यीं कुम्भे प्रदोषे कृतजागरः ॥ २ ॥ 
दध्यक्षतायेः संपूज्य उपोष्य फल्पुष्पक्रः । पञ्चवणसमायुक्तं  देमरौप्यसमन्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 
सततधान्ययुतं पात्रं दधिचन्दनचर्धितम््‌्‌ । अगस्त्यः खलमानेति मन्त्रेणार््यं प्रदापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
काशपुष्पप्रतीकाश अग्निमारुतसम्भव । मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोस्तु ते ॥ ५ ॥ 
ददरस्त्यादिरनेनैव त्यजेद्धान्यं फलं रसम्‌ । दव्रादृद्धिजातये कुम्भं सदहिरस्यं सदश्िणम्‌ ॥ 
भोजयेच द्विजान्सम वषान्कृत्वा तु सवभाक्‌ ॥ ६ ॥ 
इति भ्रीगाख्डे महापुराणे अगस्त्याव्यव्रतं नाम ऊनर्धिश्चत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥११९॥ 


विशत्यधिङ्शतेतमोऽध्यायः 
बरह्माव।च 

रभ्भावृतीयां वश्ये च सौभाग्यश्रीसुतादिदाम्‌ । मागशीर्षे सिते पत्ते तृतीयायामुपोषितः ॥ १ ॥ 
गोरीं यजेद्विल्वपत्रैः कुशोदककरस्ततः । काद्म्बदो गिरिसुतां पौषे मरुबकैर्यजेत्‌ ॥ २ ॥ 
कपूरादः करदो मल्लिकादन्तकाष्टङृत्‌ । माषे घुमद्रां कट्वारेधुंता्ो मण्डकप्रदः ॥ २ ॥ 
गीतीमयं दन्तकाष्ठं फाल्गुने गोमतीं यजेत्‌ । कुन्दैः कृत्वा दन्तकाष्ठं जीवाशः शष्कुलीप्रदः ॥ 
विशाखादीं मदनकैशेत्रे कशरसप्प्रदः। दधिप्रायो दन्तकाष्ठं तगरं श्रीमुखीं यजेत्‌ ॥ 

वैशाखे कर्णिकारेश्च अशोकाशो रदप्रदः ॥ ५ ॥ 
च्चे नारायणीमचंच्छुतपत्रैश्च खण्डदः । लवङ्गाशो भवेदेव आषाढे माधवीं यजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तिलाञ्चो ब्रिल्वपत्रैश्च क्षीरान्नवरकप्रदः | ओदुम्बरं दन्तकाष्ठं तगर्य्यां भावणे भ्ियम्‌ ॥ ७ ॥ 
दन्तका मह्ञिकराया क्षीरदो ह्यत्तमां यजेत्‌ । पद्मेयजेद्धाद्रपदे शङ्गदाथो गुडादिदः॥ ८ ॥ 
रा्रपुत्रीश्चाश्वयुजे जवापुष्यैश्च जीरकम्‌ । प्राशयेन्निशि नैवेयेः करैः कार्मिके यजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जातीपुष्पैः पद्मजाञ्च पञ्चगव्याशनो यजेत्‌ । ध्रृतोदनञ्च वर्षान्ते सपक्तीकान्दि जान्यजेत्‌ ॥१०॥ 
उमामहेश्वरं पूज्य प्रदद्याच गुडादिकम्‌ । वस्रच्छत्रसुवर्णाये रात्रौ च कृतजागरः । 

गीतावायेद॑देत्पातगंबाचं सवमाभ्रयात्‌ ॥११॥ 

इति भीगारुडे महापुराणे रम्भाव्रतीयात्रतं नाम विंशत्यधिकञश्चत्तमोऽध्यायः ॥१२०॥ 


९.६ भीगरुङमहापुराणम्‌ । अ० १२१-१२२ 
एकर्विंशत्यधिकशततमोऽष्यायः 
ब्रह्मोवाच 
चातुरमास्यतरतान्ूवे एकादश्यां समाचरेत्‌ । आप्रादथां पौर्णमास्यां वा सर्वैण हरिमच्यं च ॥१॥ 
इदं व्रतं स्या देव गृहीतं पुरतस्तव । निर्विघ्नं सिद्धिमाप्नोतु प्रसन्ने त्वयि केशव || २॥ 
शीतेऽस्मिन्त्रते देव यद्यपूर्णे प्रियाम्यहम्‌ । तन्मे भवतु सम्पूणं स्वत् सादाजनादन ॥ ३॥ 
एवमभ्यच्य गृह्धीयादताचनजपादिकम्‌ । सवांघञ्च रयं याति चिकोषयो हरेत्रतम्‌ ॥४॥' 
स्नात्वा यश्चतुरो मासनेकभक्तन पूजयेत्‌ । विष्णुं स याति विष्णोवं रोकं मरविवजितम्‌ ॥५॥ 
मयमरांससुरात्यागी वेदविद्ध रिपूजनात्‌ । तेल्वर्जी विष्णुलोकं विष्णुभाक्कृच्छुपादङ़त्‌ ॥६॥ 
एकरात्रोपवासाच देवो वैमानिको भवेत्‌ । श्वेतद्वीपं त्रिरात्रात्त॒ व्रजेत्यषटान्नकृनरः ॥७॥ 
चन्द्रायणाद्धरेधाम खभेन्मुक्तिमयाचिताम्‌। प्राजापत्यं विष्णुटोकं परकत्रतङ्द्धरिम्‌ ॥८॥ 
सक्कयाव कभिचधाशी पयोदधिघृताशनः । गोमूत्रयावकाहारः पञ्चगव्यक्रतारनः॥} 
दाक्रमूलफर्त्यागी रसवर्जी च विष्णुभाक्‌ ॥६॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे चातुमांस्यत्रतानि नाम 
एकर्विशत्यधिकडततमोऽध्यायः ॥१२१॥ 





द्ार्विंशतस्यधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
व्रतं मासोपवासाख्यं सर्वोत्कृष्टं वदामि ते ¦ वानप्रस्थो यातनारी कुय्यान्मासोपवासकम्‌ ॥१।, 
आशध्िनस्य सिते पक्षे एकादश्यामुपोषितः । व्रतमेतत्त गृह यानावत्रिशदिनानि तु ॥२॥ 
अद्रप्रभृत्यहं विष्णोयावदुत्थानकं तव । अचये त्वामनश्नस्तु दिनानि अरिशषदेव तु ॥२॥ 
कार्तिकाशचिनयोर्विष्णो द्वादय्योः शुक्कयोरहम्‌ । प्रिये ग्रयन्तराटे तु व्रतभङ्गो न मे मवेत्‌ ॥४॥ 
हरिं यजेत्तरिषवणस्नायी गन्धादिमिव्रती । गात्राभ्यङ्गं गन्धलेपं देवतायतने व्यजेत्‌ ॥५॥ 
द्वादश्यामथ संपूज्य प्रदद्यादुद्विजमोजनम्‌ । ततश्च पारणं कु्यांद्ररेर्मासोपवासच्रत्‌ ॥६॥ 
दुग्धादिप्राशनं कुय्याल्रतस्यो मूच्छितोऽन्तरा । दुग्धा्यन व्रतं नर्येद्धक्तिमुक्तिमवाप्रयात्‌ ॥७॥ 
इति श्रीगाख्डे महापुराणे मासोपवाखास्यत्रतं नाम द्वाविंशत्यधिकश्चततमोऽप्यायः ॥१२२॥ 


मि भयो जः 


श्रीगरुढमहापुराणम्‌ । भ० ९२६-१२४ १७७ 
तरयोर्विशृत्यधिकशततमोऽष्यायः 


रह्मीवाच 
रतानि कात्तिके व्ये स्नात्वा व्रिष्णु प्रपूजयेत्‌ । एकमक्तेन नक्तेन माघं वायाचितेन वा ॥१॥ 
टुग्धाकफलादैवां उपवासेन वा पुनः । सवंपापविनिर्भुक्तः प्रासकामो हरि त्रजेन्‌ ॥२॥ 
सदा र्त शरेष्ठं ततः स्यादक्षिणायने । चातुमस्यि ततस्तश्मात्कार्सिके भीष्मपञ्चकम्‌ ॥२३॥ 
ततः श्र्ठव्रतं शुङ्कस्येकादश्यां समाचरेत्‌ । स्नायराल्िकालं प्रि्रादीन्यवाचेरच॑येद्धरिम्‌ ॥४॥ 
यजेन्मौनी घृतायेश्च पञ्चगव्येन वारिभिः । स्नापयित्वाडय कपूंरमुैश्चेवानुेपयत्‌ ॥५॥ 
युताक्तगुग्गुलैभूपं द्विजः पञ्चदिनं ददेत्‌ । नैवेयं परमान्नन्त॒ जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥६॥ 
ॐ नम वासुदेवाय धृतत्रीहितिलादिकम्‌ 1 अष्टाक्षरेण मन्त्रेण स्वाहान्तेन ठु होमयेत्‌ ॥७॥ 
प्रथमेऽहि हरेः पादौ यजेलद्ैितीयके | विल्वपत्रेजानुदेशं नाभि गन्वेन चापरे ॥८॥ 
स्कन्धौ व्रिल्वजवार्मिश्च पञ्चमेऽहनि दिरोऽचच॑येत्‌। मालत्या भूमिशायी स्यादृगोमयंप्राशयक्तरमात्‌॥ 
गोमत क्षीरदधि च पञ्चम पञ्चगव्यकम्‌ । नक्त कर्य ञ्चदद्यां व्रती स्थाद्युक्तिुक्तिमाक्‌ ॥१०॥ 
एकादशीव्रतं निव्यं तच्छुय्यदिक्षयोद्र॑योः । अघौधनरकं हन्यात्सवदं विष्णुलोकदम्‌ ॥११॥ 
एकादश द्[दशी च निद्ान्त च चयोदशी । निव्यमक्रादश्ची यत्र तत्र सन्निहितो हरिः ॥१२॥ 
दस्म्येकादशी यत्र तत्रस्थाश्चासुरादयः । द्वादश्यां पारणं कुर्यात्सूतके मृतके चरत्‌ ॥९२॥ 
चतुदशी प्रतिपदि पूव॑मिश्रामुपावसेन्‌ । पौरमास्याममावास्यां प्रतिपन्पिभ्नितां सुने ॥१४॥ 
द्वितीयां तृतीयामिश्रां वृतीयाञ्चाप्युपावसेत्‌ । चतुश्यां सङ्गतां निलयं चतु्थीञ्चानयरा युताम्‌ ॥ 
पञ्चमीं पष्टासयुक्तां षष्ठ्या युक्ताच् पञ्चमीम्‌ ॥१५॥ 
इति श्रीगारडे महापुराणे मीष्मपञ्चकादिन्तं नाम चयोतरिदात्ययिकशततमोऽ्ध्यायः ॥१२२॥ 





चतुर्विशत्यधिकशततमोऽ्यायः 
नह्मोवाच 
शिवरात्रि्रतं वक्ष्ये कथाञ्च सवंकामदम्‌ | यथा च गौरी भूतेशं च्छति स्म परं व्रतम्‌ ॥१॥ 
शश्र उवाच 
माघफाल्युनयोमध्ये कृष्णा या तु चतुदंशी । तस्यां जागरणाद्रुद्रः पूजितो गुक्तिशरक्तिदः ॥२॥ 
कामयुक्तो हरिः पूज्यौ द्वादश्यामिव केशवः । उपोषितैः पूजितः सन्नरकात्तारयत्तथा ॥३॥ 


१७ भ्रोगरुड़मह्‌ापुराणम्‌ । अ० १२१ 
निषादश्चाग्बुदे राजा पापी सुन्दरसेनकः । स कुक्कुरः समायुक्तो मृगान्हन्तुं वनं गतः ॥४॥ 
मृगादिकमसंप्राप्य क्षुचिपासा्दितो गिरौ } रात्रौ तडागतीरेषु निकुञ्े जाग्रदास्थितः ॥५॥ 
तत्रास्ति जिङ्गं संरक्षज्छुरीरञ्चाक्षिपत्ततः । पर्णानि चापतन्मूर्धि लिङ्गस्यैव न जानतः ॥६॥ 
तेन धूठिनिरोधाय क्षिसं नीरञ्च लिङ्गके | शारः प्रमादेनैकस्तु प्रच्युतः करपल्लवात्‌ ॥७॥ 
जानुभ्यामवनीं गला लिङ्गं स्पृधा गहीतवान्‌ । एवं ल्लानं स्पशंनञच पूजनं जागरोऽभवत्‌ ॥८॥ 
परातरदागतो भार्य्यादततान्नं भुक्तवान्स च । कले मृतो यमभटैः प्रशैर्वदूष्वा ठु नीयते ॥९॥ 
तदा मम गणेयुदधे जित्वा मुक्तीकृतः स च । कुक्कुरेण सदैवामूद्गणो मत्पाश्वं गोऽमलः ॥१०॥ 
एवमज्ञानतः पुण्यं क्ञानापुण्यमथाश्चयम्‌ । त्रयोदश्यां शिवं पूज्य कुय्यां्तु नियमं चती ॥११॥ 
प्रातदंव चतुदश्यां जागरिष्याम्यहं निशि । पूजां दानं तपो होमं करिष्याम्यात्मशक्तितः ॥१२॥ 
चतुदश्यां निराहारो भूत्वा शम्भो परेऽहनि । भोक्ष्येऽहं भुक्तिमुक्त्य्थं शरणं मे भवेश्वर ॥१२॥ 
पञ्चगन्यागरतेः स्नाप्य अन्तकाठे गुरं श्रितः । ॐ नमो नमः शिवाय गन्धायेः पूजयेद्धरम्‌ ॥ 
तिलतण्डुखवरीहश्च जुहुयात्सघृतं चरुम्‌ । इत्वा पूणांहुतिं दत्त्वा शरृशुयाद्गीतसंकथाम्‌ ॥१५॥ 
अद्धरातरे त्रियामे च चतुथं च पुनयंजेत्‌ । मूलमन्त्रं तथा जप्त्वा प्रभाते तु समापयेत्‌ ॥१६॥ 
अत्रिभेन रतं देव त्वत्प्रसादान्मयार्धितम्‌ । क्षमस्व जगतां नाथ जेलोक्याधिपते हर ॥१७॥ 
यन्मया कृतं पुण्यं यद्रुद्रस्य निवेदितम्‌ । सवत्परसादान्मया देव व्रतमद्य समापितम्‌ ॥१८॥ 
प्रसन्नौ भव मे श्रीमन्ग्रहं प्रति च गम्यताम्‌ । त्वदालोकनमात्रेण पवित्रोऽस्मि न संशयः ॥ 
मोजयेद्धश्ाननिष्ठांश्च वस्त्रादिकं ददेत्‌ ॥१६॥ 
देवादिदेव मूतेश लोकानुग्रहकारक । यन्मया श्रद्धया दत्तं प्रीयतां तेन मे प्रभुः ॥२०॥ 
इति माप्य च व्रती कुय्यादूद्रादशवार्षिकम्‌ । कीर्सिश्रीपु्रराज्यादि प्राप्य शैवं पुरं व्रजेत्‌२१॥ 
द्वादशेष्वपि भासेषु प्रकुर्यादिह जागरम्‌ । व्रती द्वादश संभोज्य दीपदः स्वगमाञ्घुयात्‌ ॥२२॥ 
इति भ्रीगार्डे महापुराणे शिवरात्रिव्रतं नाम चतुर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२४॥ 





नृश्चविशत्यभिकशततमोऽष्यांयः 
पितामह उवाच 


मान्धाता चक्रवल्यांसीदुपोष्यैकादर्थी पः । एकादश्यां न भुङ्खीत प्चयोख्भयोरपि ॥१॥ 
दशम्येकादच्चीमिश्रा गान्धार्यां समुपोषिता । तस्याः पुत्रशतं नष्टं तस्मात्तां परिवजयेत्‌ ॥२॥ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ ० १२६-१२७ १५९ 
दशम्येकादशी यत्र तत्र सन्निहितो हरिः । बहुवाक्यविरोघेन सन्देहो जायते यदा ॥२॥ 
द्वादशी तु तदा ग्राह्या चयोदर्यान्तु पारणम्‌ । एकादशी कलापि स्यादुपोष्या द्वादशी तथा ॥ 
एकादशी द्वादशो च विशेषेण त्रयोदशी । त्रिमिश्रा सा तिथिर्ग्राह्या सवपापहरा शुमा ॥५॥ 
एकादशीमुपोष्यैव द्वाद्लीमथवा द्विज । त्रिमिश्राञ्चैव कुर्वीति न दशम्या युतां कचित्‌ ॥६॥ 
रात्रौ जागरणं छुवंन्पुराणश्चवणं चपः । गदाधरं पूजयंश्च उपोष्येकादशीद्रयम्‌ ॥ 
रुक्माङ्गदो ययो मोक्षमन्ये चैकादशीव्रतम्‌ ॥७॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे एकादशीमाहात्म्यं नाम पञ्चर्विशव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२५॥ 


पटुरपिंशत्यधिकशततमोऽष्यायः 


ब्रह्मोवाच 
येनाचनेन वै लोको जगाम परमां गतिम्‌ । तमच॑नं प्रवद्यामि भुक्तिमुक्तिकरं परम्‌ ॥१॥ 
सामान्यमण्डलं न्यस्य धातारं द्वारदेशतः । विधातारं तथा गङ्गां यमुनाञ्च महानदीम्‌ ॥२॥ 
दारभरियञ्च दण्डञ्च प्रचण्डं वास्तुपूरुषम्‌ । मध्ये चाधारशक्तिञ्च कूमंञ्चानन्तमचयेत्‌ ॥ ३५५ 
भूमि धर्म तथा ज्ञानं वैराग्यैश्वै्यमेव च । अधमां दश्च चतुरः कन्दनालञ्च पङ्कजम्‌ ॥४॥ 
कर्णिकां केशरं सत्त्वं राजसन्तामसं गुणम्‌ । सूयाद मण्डलान्येव विमला्याश्च अक्तयः ॥५॥ 
दुर्गा गणं सरस्वतीं क्षेत्रपालञ्च कोणके । आसनं मूर्मिमभ्यच्यं वासुदेवं बलं स्मरम्‌ ॥६॥ 
अनिर महात्मानं नारायणमथाच॑येत्‌ । हृदयादीनि चाङ्गानि शङ्खादीन्यायुधानि च ॥७॥ 
भनियं पुष्टि गड गुरं परगुरं यजेत्‌ । इन्द्रादीन्दिक्वधोनागमूर्ध्वं॒व्रह्चाणमचयेत्‌ ॥८॥ 
्रिश्वक्तेनमथेशान्यां ग्रोक्तं॑पूजनमागमे । सकृदभ्यर्चितो देवो येनैवं विधिपूवंकम्‌ ॥६॥ 
न तस्य सम्भवो मूयः संसारेऽस्मिन्महात्मनः। पुरुडरीकाय संपूज्य ब्रह्माणञ्च गदारम्‌ ॥१०॥ 


इति श्रीगाख्डे महापुराणे प्रडविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२६॥ 





सप्विंशत्यधिकशततमोऽभ्यायः 


ब्रह्मोवाच 
माघमासे शुङ्कपत्ते सूर्येण युता पुरा । एकादशी तथा चैका भीमेन समुपोषिता ॥ १ ॥ 


१८० श्रीगरुड्महापुराणम्‌ । अ० १२८ 

आश्चय्यन्तु बतं कृत्वा पितणामनरणोऽमवत्‌ । भीमद्वादशी विख्याता प्रारिनां पुण्यवर्दिनी ॥ 
नक्षत्रेण विनाप्येषा ब्रह्महत्यादि नाशयेत्‌ । विनिहन्ति महापापं कुखेपो विषयं यथा ॥ २३॥ 
कुपुव्स्तु कुलं यद्रक्ुमा््यां च पतिं यथा । अधर्मश्च यथा धमः कुमन्त्री च यथा दपम्‌ ४ ॥ 
अज्ञानेन यथां ज्ञानं शौचतासौ चतां यथा । अश्रद्धया यथा शराद्धं सव्यञ्चैवादतैयंथा ॥ ५॥ 
हिमं यथोष्णमाहन्यादनर्थंचा्थसच्चयः । यथा प्रकीत्तनादानं तपो वै विस्मयाद्यथा ॥ & ॥ 
अशिक्षया यथा पुत्रो गावो दूरगतैर्यथा । क्रोधेन च यथा शान्तियंथा वित्तमवद्धनात्‌ ॥ ७ ॥ 
ज्ञानेनैव यथा विन्या निष्कामेन यथा फलम्‌ । तथेव पापनाशाय प्रोक्तेयं द्वादशी ञ्ुमा ॥ ८ ॥ 
ब्रह्महा सुरापानं स्तेयं गुव॑ङ्गनागमः । युगपदुपजानाति न निहन्ति त्रिपुष्करम्‌ ॥ ९॥ 
न चापि नैमिपं त्रं कुष््षेत्रं प्रभासकम्‌ । कालिन्दी यमुना गङ्गा न चैव न सरस्वती ॥१०॥ 
न चैव सर्वतीर्थानि एकादश्याः समोनदहि।न दानं नजपोदहौमो न चान्यं सुङृतं कचित्‌ ॥ 
एकतः प्रथिवीदानमेकतो हरिवासरः । ततोऽप्येका महापुण्या इयमेकादशी वरा ॥१२॥ 
अस्मिन्वराहपुख्पं कृत्वा देषन्दु हाटकम्‌ । घटोपरि नवे पत्रे त्वा वै ताभ्रभाजने ॥१३॥ 
सर्ववीजमृतोविन्वाः सितवस्रावगुर्ठिते । सदिरण्यप्र दीपायेः कृत्वा पूजां प्रयक्ततः ॥१४॥ 
वराहाय नमः पादौ क्रोडाकृति नमः करिम्‌ । नाभिं गमीरघोषाय उरः श्रीवत्सधारिणे ॥१५॥ 
वाटं सहखरिरसे प्रीवां सवेंश्वरःय च । मुखं सर्वात्मने पूज्यं ठ्लाटं प्मवाय च ॥१६॥ 
केशा; शतमयूखाय पूज्या देवस्य चक्रिणः । विधिना पूजयित्वा तु कृत्वा जागरणं निशि १७॥ 
श्रुत्वा पुराणं देवस्य माहासम्थप्रतिपादकम्‌ । प्रातर्विप्राय दत्वा च याचकाय शुभाय तत्‌ १५ 
कनकक्रोड़सदितं सन्निवेद्य परिच्छदम्‌ । पश्चात्तु पारणं कुर्य्यान्न तितृप्तः सङरदूत्रतः ॥१९॥ 
एवं कृत्वा नरो विद्यान्न भूयः स्तनपो भवेत्‌ । उपोष्यैकादशीं पुण्यां मुच्यते वे क्रणत्रयात्‌ ॥ 

मनोऽमिलषितावाप्ि; कृत्वा सवं्रतादिकम्‌ ॥२०॥ 


इति श्रीगाख्डे महापुराणे एकादशी माहात्म्यं नाम सप्तर्विशव्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥१२७॥ 





अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽष्यायः 


न्रद्योवाच 


व्रतानि व्यास वक्यामि यैस्तुष्टः सवंदो हरिः । श्चास्रोदितो हि नियमो व्रतं तच्च तपो मतम्‌ १॥ 
नियमास्तु विशेषाः स्युत्रतान्दस्य यमादयः । नित्यं त्रिषवणं स्नायादधःशायी जितेन्द्रियः ॥ 


श्रीगरुड्महापुराणम्‌ । अ० १२९ १८१ 


श द्रपतितानां त॒ वर्जयेदभिभाषणम्‌ । पवित्राणि च पञ्चैव जुहूयाचेव शक्तितः ॥ ३ ॥ 
कृच्ाश्येतानि सर्वाणि चरेत्ुकृतवाननरः । केशानां रङणाथन्तु द्विगुणं बतमाचरेत्‌ ॥ * ॥ 
कांस्यं माषं मसूरञ्च चणकं कोरदूषकम्‌ । शाकं मधु पराननञ्च वजयेदुपवासवान्‌ ॥ ५ ॥ 
पुष्पालङ्कारवख्राणि धूपगन्धानुखेपनम्‌ । उपवासेन दुष्येत दन्तधावनमञ्जनम्‌ ॥ ६ ॥ 
दन्तकाष्ठं पञ्चगव्यं कृत्वा प्रातव्रतञ्चरेत्‌ । असकृजख्पानाच तान्वूरस्य च॒ मक्षणात्‌ ॥ 
उपवासः प्रदुष्येत दिवास्वप्राच्तमेथुनात्‌ ॥ ७ ॥ 
चमा सत्यं दया दानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । देवपूजानिहवने सन्तोषास्तेयमेव च ॥८॥ 
सर्व॑न्रतेष्वयं धर्मः सामान्यो दशधा स्मृतः । नक्षत्रदशंनान्नक्तमनक्तं निरि भोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
गोमू्ञ्च पलं दचादद्वाङ्ष्ठन्व॒ गोमयम्‌ । क्षीरं सप्तपलं दचादभ्रश्चैव पलत्रयम्‌ ॥१०॥ 
पतमेकपलं दय्यायल्मेकं कुशोदकम्‌ । गायन्या चैव गन्धेति आप्यायस्व दधिग्रहः ॥ 
तेजोऽखीति च देवस्य बऋहमकृच्छव तं चरेत्‌ ॥११॥ 
अग्न्याधानं प्रतिष्ठान्तु यज्ञदानग्रतानि च । वेदरव्रतवृषोत्सगचूडाकरणमेखलाः ॥ 
माङ्खल्यममिषेकञ्च मलमासे विवजयेत्‌ ॥१२॥ 
दर्ादशस्य चान्तः स्यातरिशाहोभिस्तु सावनः । रविसंक्रमणात्सौरो नात्रः सक्ष्विरातिः॥१२॥ 
सौरो मासो विवाहाय यज्ञादो सावनरिथतिः । युग्माधिकृतभूतानि परर्मुन्योवंसुरन्धरयोः ॥ 
सरेण द्वादशीयुक्ता चदुद॑श्याय पूररिमा ॥१४॥ 
प्रतिपदाप्यमावास्या तिथ्योयुग्मं महाफलम्‌ । एतदवास्तं महाघोरं हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥१५॥ 
प्रारग्धतपसां स्रीणां रजो हन्यादू्रतं न हि । अन्येदानादिकं कुय्परात्कायिकं स्वयमेव च ॥१६॥ 
कोधात्प्मादाज्नोभाद्ा अतमङद्धो भवेद्यदि । दिनत्रयं न भुञ्ञोत दिरसो मुण्डनं भवेत्‌ ॥१७॥ 
अखामथ्यं ारीरस्य पुत्रादीन्कारयेदू्तम्‌ । व्रतस्थं मूर्ितं विप्रं जलानि चानुपाययेत्‌ ॥१८॥ 


इति भीगास्डे महापुराणे व्रतपरिभप्रा नाम अष्टाविंशत्यधि करशाततमोऽध्यायः ॥१२८॥ 


उनर्रिशाधिकशततमोऽष्यायः 
ब्रह्मोवाच 


वच्य प्रतिपदादीनि तानि व्यास श्रण्वथ । वैश्वानरपदं याति शिखिव्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥ 
प्रतिपदेकभक्तासी समाम कपिलाप्रदः ॥ १ ॥ 


शटश्‌ श्रोगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १२ 
चैनादौ कारयेच्चैव ब्रह्मपूजां यथाविधि । गन्धपुष्पाचनैदनिर्माल्यादिभिम॑नोरयैः ॥ 
सहोमेः पूजयेदेवं सवान्कामानवाप्रुयात्‌ ॥ २ ॥ 
कार्दिके तु सितेटम्यां पुष्पहारेण वत्सरम्‌ । पुष्पादिदाता सूपेप्सू सूपमागी भवेन्नरः ॥३॥ 
कृष्णपक्षे तृतीयायां श्रावशे श्रीधरं भिया । व्रती सवस्त्रां शय्याञ्च फटं दद्यादद्धिजातये ॥४॥ 
शय्यां दत्त्वा प्रार्थयेच श्रीधराय नमः श्रिये । उमां शिवं हुताशश्च तृतीयायाञ्च पूजयेत्‌ ॥५] 
हविष्यमन्नं नैवेद्यं देयं मदनकं तथा । चे्ादो फलमाप्नोति उमया मे प्रभाषितम्‌ ॥६॥ 
फाल्गुनादितृतीयातां लवणं यस्तु वजंयेत्‌ । समामे शयनं दनादग्हञ्ोपस्करान्वितम्‌ ॥७॥ 
संपूज्य विप्रमिथुनं भवानि प्रीयतामिति । गौरी लोके वसेन्नित्यं सौभाग्यकरमुत्तमम्‌ ॥८॥ 
गौरी काली उमा भद्रा दुर्गा कान्तिः सरस्वती । मङ्गला वैष्णवी लक्ष्मी शिवा नारायणी क्रमात्‌ ॥ 
मागतृतीयामारभ्य अवियोगादि चाश्ुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
चतुय सितमाघादौ निराहारो त्रतान्वितः। दर्वा तिलांस्तु विप्राय स्वयं भुडक्ते तिटोदकम्‌ ॥ 
वपद्रये समातिश्च निर्विघ्रादि समाम्नयात्‌ ॥ १० ॥ 
गः स्वाहा मूलमन्वोऽयं प्रणवेन समन्वितः । ग्खँ ग्लां हृदये गां गौं गूह हीं हीं िरःशिखा ॥ 
गुं वर्म गोञ्च गौँ नेतरं गोञ्च आवाहनादिषु ॥ ११॥ 
आगच्छोल्काय गन्धोल्कः पुष्पोल्कधूपकोल्ककः । दीपोल्काय महोल्काय वलिञ्चाथ वरिसजनम्‌॥ 
सिद्धोल्काम च गायत्री न्यासोऽङ्खष्ठादिरीरितः । 
ॐ महाकर्णाय विद्महे वक्रतण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ १३ ॥ 
पूजयेत्तिलहोमैश्च एते पूज्या गणास्तथा ] गणाय गणपतये स्वाहा कृष्माण्डकाय च भ 
अमोघोल्कायेकदन्ताय त्रिपुरान्तकृरूपिणे ॥ १४॥ 
ॐ शइयामदन्तविकरालासयाहयेशाय रै नमः । पदमदंष्रा् स्वाहान्तमुद्रा वै नत्तनं गणे ॥ 
हस्ततालश्च हसनं सौभाग्यादिफलं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
मागंशी्ै तथा ड्ङ्कचतुर्धया पू जयेद्‌गणम्‌ । अन्दं प्रारोति चिना श्रीकौत्यायुःपुत्रसन्ततिम्‌ ॥ 
सोमवारे चतुर््याञ्च समुपोध्याचयेद्गणम्‌ । जपनज्ञहरस्मरन्नितवं स्वगं निर्विन्नदां चेत्‌ ॥ १७) 
यजेच्छुङ्कचदुर््या यः लण्डलदडुकमोदकरः | विश्राचनेन सवान कामान्‌ सोभाग्यमाभ्ुय्ात्‌ ॥ 
पुत्रादिकं मदनकरैमदनाख्या चतुथ्यपि ॥ १८ ॥ 
2 गणपतये नमः चतुर्थ्यन्तं यजेद्गणम्‌ । मासे तु यस्मिन्करमश्चिजुद्याद्‌ वा जपेत्स्मरेत्‌ ॥ 
सर्वान्कामानवाप्नोति सवंविघ्नविनाशनम्‌ ॥ १९॥ 


श्रीगरुड्महापुराणम्‌ । च० १३० श्ट 
विनायकं मू्िकाच्ं यजेदेभिश्च नामभिः । सोऽपि सद्गतिमाप्नोति स्वग मोश्चसुखानि च २०॥ 
गणपूज्य एकदन्ती वकवुण्डश्च उयम्बकः। नीलग्रीवो र्म्बौदरो विकटो विश्नराजकः ॥ 

धुञ्रवर्णो बालचन्द्रो दशमस्त विनायकः ॥ २१॥ 

गणपतिहस्तिमुखो दादद्य वै यजेद्गणम्‌ । एथक्समस्तं मेधावी सवन्कामानवाश्रुयात्‌ ॥२२॥ 
आवणे चाश्विने माद्रे पञ्चम्यां कार्षिके शुमे । वायुकिस्तक्चकश्चेव काटीयो मणिभद्रकः ॥२३॥ 
ेरावतो धृतराष्टः कर्कोटकधनज्ञयौ । धृताः ज्ञापिता द्यते आयुरारोग्यस्व गंदाः ॥२४॥ 
अनन्तं वासुकिं शङ्कं पद्मं कम्बलमेव च । तथां कर्कोटक नागं धृतराष्ञ्च शङ्खकम्‌ ॥२५॥ 
कालीयं तक्षकञ्चापि पिङ्गलं मासि मासि च । यजेद्धाद्रसिते नागानष्टौ मुक्त्वा दिवं ्रजेत्‌ ॥ 
द्वारस्योभयतो छेख्या श्रावणे त॒ सिते यजेत्‌ । पञ्चम्यां पूजयेन्नागाननन्ताद्यान्महोरगान्‌ ॥ २७॥ 
क्षीरं सर्पिश्च नैवेयं देयं खव विषापहम्‌ । नागा अभयहस्ताश्च दष्टोद्धरणपञ्चमी ||२८॥ 


इति श्रीगारडे महापुराणे दष्टोद्धरणपञ्चमी नाम ऊनर्रिंशाधिंकशततमोऽध्यायः ॥१२९॥ 





त्रिंशाधिक्शततमोऽ्यायः 
ब्रह्मोवाच 
एवं भाद्रपदे मासि काररिकेयं प्रपूजयेत्‌ । लानदानादिकं सवंमस्यामक्चय्यमुच्यते ॥ 
ससम्यां प्राशयेचचापि भोज्यं विप्रान्‌ रविं यजेत्‌ ॥ १ ॥ 
ॐ खखोल्कायमृतत्वं प्रियसङ्गमो भव सदा स्वाहा | 
अष्टम्यां पारणं कु्यन्मरिचं प्राश्य स्वगंभाक्‌ ॥ २॥ 
इति मरिचस्पमी । 
स्म्यां नियतः लत्वा पूजयित्वा दिवाकरम्‌ । दद्यालानि विप्रेभ्यो मात्तण्डः प्रीयतामिति ॥ 
खजर नारिकेलं वा प्राशयेन्मातुलङ्गकम्‌ । स्वं भवन्तु सफला मम कामाः समन्ततः ॥४॥ 
इति फलसतमी । 
संपूज्य देवं सप्तम्यां पायसेनाथ भोजयेत्‌ । विग्रंश्च दक्षिणा दत्त्वा स्वथञ्चाय पयः पिबेत्‌ ॥५॥ 
मध्यं चोष्यं तथा छेद्यं ओदनेति प्रकीरसितम्‌। धनपुत्रादिकामस्तु त्यजेदेतदनोदनः ॥६॥ 
इति अनो दनसप्तमी । 
वाय्वाशी विजयेच्छुश्च कुय्याद्विजयसतमीम्‌ । भदादकञ्च कामेच्छुरुपवासेत कामदम्‌ ॥७॥ 


१८ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । श ० १३१ 
गोधूममाषयवषष्टिकक[स्यपात्र पाषाणपिष्मधुमेथुनमय्मांसम्‌ । 
अभ्यज्जनाञ्लनतिखांश्च विवजयेद्यः तस्योषितं भवति सप्तसु सत्तमीसु ॥ ८ ॥ 

इति श्रीगाण्डे महापुराणे सप्तम्यादिन्रतं नाम अिंडाधिकशततमोऽप्यायः ॥ १३० ॥ 


- एकत्रिशाधिक्शततमोऽ्ष्यायः 
ब्रह्यावाच 


ब्रह्मन्‌ भाद्रपदे मासि शङ्का्टम्यासुपोषितः । दूर्वां गौरीं गणेशञ्च फलपुष्पैः दिवं यजेत्‌ ॥१॥ 
पलव्रीह्यादिकरणैः शम्भवे नमः शिवाय च । त्वं दुरवैऽमृतजन्माकि हष्टमी सवंकामभाक्‌ ॥ 
अनग्निपक्रमश्नीयान्मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ २ ॥ 
इति दुवा्टमी । 
कृष्णाष्टम्याञ्च रोदिण्यामद्ध॑रत्रे<्वनं हरेः । कार्य्या विद्धापि ससम्या हन्ति पापं त्रिजन्मकम्‌ ॥ 
उपोषितोऽचयेन्मन्त्रेस्तिथिभान्ते च पारणम्‌ । 
योगाय योगपतये गोविन्दाय नमो नमः॥४॥ 

श्नानयन्तरः | यज्ञाय यज्ञेश्वराय यज्ञपतये यशसम्भवाय गोविन्दाय नमो नमः| 
अचंनमन्तः ! विश्वाय विश्वेश्वराय विश्वपतये गोविन्दाय नमो नमः ॥ ५ ॥ 

शयनमन्तः । सर्वाय सवेँश्वराय पव॑ताय सव सम्भवाय गोविन्दाय नमो नमः । 

स्थण्डिले पूजयेदेवं सचन्द्रां रोहिणीन्तथा ॥ ६ ॥ 
शङ्खं तोयं समादाय सपुष्पफलचन्दनम्‌ । जानुभ्यामवनीं गत्वा चन्द्रायाध्यं निवेदयेत्‌ ॥७॥ 
क्ीरोदाणवसंभूत  अत्रिनेत्रसमुद्धव । गदाणाव्यं शशाङ्केमं रोदिष्या सहितो मम ॥८॥ 
श्रियै च वसुदेवाय नन्दाय च बलाय च | यशोदायै ततो दय्राद्यं फलसमन्वितम्‌ \ ९ ॥ 
अनयं वामनं शौरिं केछ्रुण्टं पुरुषोत्तमम्‌ । वासुदेवं दृषीकेशं माधवं मधुषूदनम्‌ ॥ १० ॥ 
वराहं पुण्डरीकाक्तं, ृरसिहं दैत्यसूदनम्‌ । दामोदरं पद्मनाभं केशवं गरुडध्वजम्‌ ॥ ११ ॥ 
गोतरिन्दमच्युतं देवमनन्तमपराजितम्‌ । अधोक्षजं जगद्वीजं स्वमंस्थित्यन्तकारणम्‌ ॥१२॥ 
अनादिनिधनं विष्णुं त्रिलोकेशं त्रिविक्रमम्‌ । नारायणं चनुबाहं शङ्ख चक्रगदाधरम्‌ ॥ १३ ॥ 
पीताम्बरधरं दिव्यं वनमालानिभूषितम्‌ । श्रीवत्साङ्कं जगद्धाम श्रीपतिं श्रीधरं हरिम्‌ ॥१४॥ 
यं देवं देवकी देवी वसुदेवादजीजनत्‌ । भौमस्य ब्रह्मणो गुप्त्यै तस्मै बह्मारमने नमः ॥ 


श्रीगरुड़महापुराणम्‌ । अ० १३२ १८९ 
नामान्येतानि संकीच्य गत्यर्थं प्रार्थयेत्पुनः ॥ १५ ॥ 
जाहि मां देवदेवेश हरे संसारसागरात्‌ । चाहि मां सवंपापन्न दुःखशोकाणवात्ममो ॥१६॥ 
देवकीनन्दन श्रीश्च हरे संसारसागरात्‌ । दुव्रत्तांखायसे विष्मो ये स्मरन्ति सकृत्सकृत्‌ ॥ 
सोऽहं देवातिदुवृत्तख्राहि मां शोकसागरात्‌ ॥ १७ ॥ 
पुष्कराक्ञ निमोऽ्ं महत्यज्ञानसागरे । चाहं मां देवदेवेश्च त्वामृतेऽन्यो न रक्षिता १८॥ 
स्वजन्मवासुदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥१ 
शान्तिरस्तु शिवञ्चास्तु धनविख्यातिराज्यभाक्‌ ॥ १६ ॥ 


१ 


¢ + 1 


इति श्रीगाष्डे महापुराणे रोहिण्यष्टमीत्रतं नाम 
एकर्चिरादधिकश्चततमोऽध्यायः ॥१३१॥ 





दात्रिंशदधिकृशततमोऽष्यायः 


न्रहणोवाच 
नक्ताशी त्वष्टमीं यावद्रषान्ते चैव षेनुदः । पौरन्दरपदं याति सद्‌गतिञ्च व्रतेऽ्युत ॥ १ ॥ 
ङ्काष्टम्यां पौषमासे महास्द्रेति साधु वै । मत्प्रीतये बतक्ृतं शतसखाहसिकं फलम्‌ ॥ २ ॥ 
अष्टमी बुधवारेण पक्षयोरुभयोयंदा । मविष्यति तदा तस्यां व्रतमेतत्कथा पुरा ॥ 
तस्यां नियमकर्तारो न स्युः खण्डितसम्पदः ॥ ३ ॥ 

तण्डुलस्यष्टमुष्टीनां वजयित्वाऽङ्खलिद्धयम्‌ । मक्तं सद्धक्ति्रद्धाभ्यां मुक्तिकामी हि मानकः ॥४५५ 
आग्रपत्रपुटे कृत्वा यो युक्तं कुरबेष्टिते । कटम्बिकाम्लिकोपेतं काम्यं तस्य फलं मवेत्‌ ॥५॥ 
चुधं पञ्चोपचारेण पूजयित्वा जलाशये । शक्तितो दक्षिणां दयात्ककरीं तण्डूलान्विताम्‌ 1\६॥ 
चुं बुधायेति बीजः स्यात्स्वाहान्तः कमलादिकः । बाणचापधरं श्यामं दले चाङ्गानि मध्यतः ॥ 
खुधाष्टमीकथा पुण्या श्रोतन्या कृतिभिध्रुवम्‌ । पुरे पाटलिपुजास्ये वीरो नाम द्विजोत्तमः ।८॥ 
रम्भा भाय्यां तस्य चासीत्कौशिकः पुत्र उत्तमः । दुहिता विजयानाम्नी धनपालो वृषोऽभवत्‌ ॥ 
गहीत्वा कोशिकस्तञ्च ग्रीष्मे गङ्गां गतोऽरमत्‌ । गोपालकैवृषश्चौरेः कीडनपद्धतो बलात्‌ ॥१०॥ 
गङ्गातः स च उत्थाय वनं बभ्राम दुःखितः। जलार्थं विजया चागाद्भात्रा साद्धश् साप्यगात्‌ ॥ 
पिपासितो मृणालार्थी आगतोऽथ सरोवरम्‌ । दिव्यस्लीणाञ्च पूजादीन्टषटर चाप्यथ विस्मितः ॥ 
स ता गत्वा ययाचेऽन्नं सानुजोऽहं बुभुश्चितः । ल्ियोऽनुवन््रतं कत्त दास्यामश्च कुरु व्रतम्‌ # 


[0 


१८९ श्रीगङढमहापुराणम्‌ । अ० १३३ 

पत्यर्थं धनपालार्थं पूजयामासतुबंघम्‌ । पुद्रयं गहीत्वाऽन्नं बुभुजाते प्रदत्तकम्‌ ॥१४॥ 
चियो गतौ च धनदौ धनपालमपश्यताम्‌ । चौरैर्दत्तं गरहीत्वाथ प्रदोषे प्राप्तवान्‌ गृहम्‌ ॥ १५॥ 
वीरश्च दुःखितं नत्वा रातौ सुतो यथासुखम्‌ । कन्याञ्च युवतीं दष्टा कस्मै देया सुता मया ॥ 
वरमयेत्यत्रवीदःखात्वाचारादुत्रतसत्तलात्‌ । स्वगं गतौ च पितरो त्तं राज्याय कौशिकः ।१७॥ 
चक्रेप्योध्यामहाराज्यं दत्वा च भगिनीं यमे । यमोऽपि विजयामाह गृहस्था भव मे पुरे १८॥ 
अपदयन्मातरं स्वां खा पाशयातनया स्थिताम्‌ । अथोद्धिया च विजया ज्ञात्वा विमुक्तिदं व्रतम्‌ ॥ 
चक्रे च खा ततो मुक्ता माता तस्याः कृतव्रता । व्रतपुश्यप्रभावेण स्वगं गत्वावसत्सुलम्‌ ।|२०॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे बुधाष्टमीव्रतं नाम द्वार्रिखदधिकशततमोऽध्यायः ॥१२२॥ 


शीण 


व्रयद्धिशाधिद्शवतमोऽष्वायः 


अह्मोबाव 


अशोककलिका ह्यष्टौ ये पिबन्ति पुनवसी । चैत्रे मासि सिताष्टम्यां न ते शोकमवामयुः ॥ १ ॥ 
त्वामशोक हराभीष्ट मधुमासखमुद्धव । पिबामि शोकसन्तप्तो मामशोकं सदा कुरु ॥ २॥ 
इत्यदरोकाष्टमी | 
न्ह्मोवाच 
शुङ्गाष्टम्यामश्वयुजे उत्तराषाढया युता । सा महानवमीत्युक्ता ्ञानदानादि चाक्षयम्‌ ॥ ३॥ 
नवमी केवला चापि दुर्गाञचेव तु पूजयेत्‌ । महाव्रतं मष्ापुण्यं शङ्करायेरनुठितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अयाचितादि धष्ठधादौ राजा शत्रुजयाय च । जपहोमसमायुक्तः कन्यां वा भोजयेत्सदा ॥ ५ ॥ 
दे दुर्भ रश्चिणि स्वाहा मन्त्रोऽयं पूजनादिषु । दीर्घाकाराभिमांतरामिनवदेग्यो नमोऽन्तिकाः ॥ 
षडभिः पदैनमः स्वाहा वषडादि ृदादिकम्‌ । अङ्ुष्ठादि कनिष्ठान्तं विन्यस्य पूजयेच्छिवाम्‌ ॥ 
अषम्या नवगेहानि दाखजान्येकमेव वा । तस्मिन्देवी प्रकत्तव्या हैमा वा राजतापि वा ॥ ८ ॥ 
शले खद्रं पुस्तके वा पटे वा मण्डठे यजेत्‌ । कपालं खेटकं घण्टां दपंणं तजनी धनुः ॥ ९ ॥ 
ध्वजं उभ ज्कं पादां वामहस्तेषु व्रिभ्रती । शक्तिञ्च मुद्गरं चूलं वज्रं खङ्ध तथाङ्कतम्‌ ॥१०॥ 
शरं चक्र शट.. शच्च दुर्गामायुषसंयुताम्‌ । शेषाः घोडशदस्ताः स्युरञ्जनं डमरं विना ॥११॥१ 
उम्चरडा प्रचण् च चशडोग्रा चण्डनायिका । चरडा चण्डवती चैव चरडरूपातिचरिडिका ॥ 
नवमी चोग्रचण्डा च मध्यस्थाभिप्रमाकृतिः। रोचना अरुणा कृष्णा नीला धूम्रा च शयुक्का ॥ 


श्रीगरुड़म्ापुराणम्‌ । अ° १३४ १८७ 
पीता च पाण्डरा प्रोक्ता आलीदेन हरिस्थिताः ॥१३॥ 
मादिषोऽथ सलब्गाग्े प्रकचग्रहमुष्टिका । जप्वा दशाक्षरीं बिया त्रिशूलञ्च ततो यजेत्‌ ॥१४॥ 
लिङ्गस्यां पूजयेद्वापि पादुकेऽत्र जलेऽपि वा । विचित्रां रचयेत्पूजापष्म्यामुपवासयेत्‌ ॥१५॥ 
पञ्चान्दं महिषं शस्तं रात्रि शेषञ्च घातयेत्‌ । विधिवत्काछिकी नीतिः तदुत्थखुधिरादिकम्‌ ॥१६॥ 
नचसयां पूतनाञ्ैव वायव्यां पापराक्षसीम्‌ । चण्डिकाश्च तथैदान्यामाभेययाञ्च विदारिकाम्‌ ॥ 
इति भ्रीगार्डे महापुराणे महानवमीव्रतं नाम 
त्रयस्िशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१३३॥ 





चतुङ्िशदपिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
महाकौरि कमन्त्रश्च कथ्यतेऽत्र महाफलः । 
मदाकोश्जिकमन्वः। 

ॐ महाकौशिकाय नमः । ॐ हूं हू प्रस्फुर लक लल कुल्ब्र कुल्व चुल्व चुल्व वक्र 
खल्ल मुल्व मुल्व गुल्व गुल्व ॒ठल्व तुल्व पुल्ल पुल्ल धुल्व धुल्व धुम धुम धम धम मारय 
मस्य धक धक वज्ञापय वेज्ञापय विदारय विदारय केम्प कम्प कम्पय कम्पय पूरय पूरय 
आवेशय आवेशय उही ॐ्हींहं ववं हं तटतट मदमद हीं ॐ दं नैच्रताय नमः। 
निऋतये दातव्यं महाकौशिकमन्त्रेण मन्तितं बलिमर्पयेत्‌ ॥१॥ 
तस्याग्रतो वपः स्नायाच्छक्रं कृत्वा च पेटकम्‌ । खङ्गेन घातयित्वा त दयात्स्कन्दविशाखयोः ॥ 
मातृणाञ्चैव देवीनां पूजा कायां तथा निशि | ब्रह्माणी चैव माहेशी कोमारी वेष्णवी तथा ॥ 

वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्डा चण्डिका तथा ॥३॥ 
जयन्ती मङ्गला कालो भद्रकाली कपालिनी । दुगां शिवा चमा धारो स्वाहा स्वधा नमोऽस्त ते ॥ 
कीराः स्नापयेदेवीं कन्यकाः प्रमदास्तथा । द्विजादीनथ पाषण्डान्‌ अल्पदानेन पूजयेत्‌ ॥५। 
ध्वजपत्रपताकायेरथ याजासु वखकैः । महानवम्यां पूजेयं जयराज्यादिदायिका ॥६॥ 
इति भरीगाश्डे महापुराणे महानवमीव्रतं नाम 
चतुल्िंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१३४॥ 


सं पुजला (दमयः 


षट श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १३५-१३६ 
पश्चत्रिंशदषिङशततमोऽष्यायः 


ब्रह्मोवाच 
-नवम्यामाधिने शङ्के एकभक्तेन पूजयेत्‌ । देवीं विप्रान्श्चमेकं जपेद्वीजं व्रती नरः ॥ १ # 
इति वीरनवमी | 
ब्रह्मोवाच 
चैत्रे श॒ङ्गनवम्याश्च देवीं दमनकरैय॑जेत्‌ । आयुरारोग्यसौभाग्यं  शतुभिश्वापराजितः ॥२॥ 
इति दमनाख्या नवमी | 
विष्णुरुवाच 
-दश्म्पामेकमक्तासी समान्ते द्यवेनुदः । दिशश्च काञ्चनीद॑ल्वः ब्रह्ाण्डाधिपतिमवेत्‌ । २॥ 
इति दिग्दशमी | 
नद्योवाष्व 
एकादश्यामृषिपूजा कार्य्या सर्वोपकारिका । धनवान्पुत्रवशचान्ते शषिलोके महीयते ॥४॥ 
-मरीचिरच्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । प्रचेताश्च वसिष्ठश्च भृगुनारद एव च॥ 
चैत्रादौ कारयेत्पूजां माल्यैश्च दमनोद्धवैः ॥ ५ ॥ 
अश्योकाख्याष्टमी प्रोक्ता वीराख्या नवमी तथा । दमनास्या दिग्दशमी नवम्येकादशी तथा ॥६॥ 
इति गारुडे महापुराणे अष्टम्यादव्रतं नाम परञ्चत्रिंश दधिकशततम्नेऽध्यायः ॥१२५॥ 


8 ० ० णा 


पटत्रिंशदधिक्शततमोऽष्यायः 
ब्रह्मोवाच 


-अवणद्राद्शीं वश्ये भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌ । एकादशी द्वादशी च श्रवणेन च संयुता ॥ 
विजया सा तिथिः प्रोक्ता हरिपूजादि चाक्षयम्‌ ॥ १ ॥ 
एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च । उपवासेन मेक्षयेण नैवाद्वादिको भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
कास्यं मांसं तथा क्षौद्रं लोमं वितथमाषणम्‌ । व्यायामन्च व्यवायञ्च दिवास्वश्मथाञ्जनम्‌ ॥ 
शिलापिष्टं मसूरञ्च द्वादश्यां व जयेन्नरः ॥ ३ ॥ 
-मांसि भाद्रपदे शुङ्कद्वादश्ी श्रवणान्विता । महती द्वादशी जेया उपवासे महाफल। ५ 
सङ्खमे सरितां क्लानं बुधयुक्ता महाफला ॥ ४ ॥ 


श्रीगरुड़मह्‌ पुराणम्‌ । अर ० १३७ १८6 
कुम्भे सरत्ने सजले यजेत्स्वणे तु वामनम्‌ । सितवस्त्रयुगच्छन्नं छत्रोपानबुगान्वितम्‌ ॥ ५ ॥ 
ॐ नमो वासुदेवाय शिरः संपूजयेत्ततः । श्रीधराय मुखं तद्वत्कर्ठं कृष्णाय वे नमः ॥ ६ ॥ 
नमः श्रीपतये वक्तो भुजौ सर्वाख्रधारिणे । व्यापकाय नमः कक्षो केशवायोदरं बुधः ॥ ७ ॥ 
ररोक्यपतये मेद्‌ जङ्घं सवपतये नमः । स्रत्मिने नमः पादौ नैवेयं धृतपायसम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुम्भांश्च मोदकान्दयाजागरं कारयन्निरि । सनात्वा पोत्वाऽचयित्वा तु तपुष्पाञ्लिवदेत्‌ ॥ 
नमो नमस्ते गोविन्द्‌ बुध श्रवणसंज्ञक । अधौवसंक्षयं कृत्वा सवंसौख्यप्रदो भव ॥१०॥. 
प्रीयतां देवदेवेशो विप्रेभ्यः कलशान्ददेत्‌ । नचास्तीरेऽथवा कुय्यात्सवान्कामानवाभ्रयात्‌ ११॥ 

इति श्रीगारुडे महापुराणे श्रवणद्वादशी नाम पर्त्रंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१३६॥ 


गा 


सपत्रिंशद धिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


कामदेवत्रयोदश्यां पूजा दमनकादिभिः । रतिप्रीतिसमायुक्ता ह्यशोको मानभूवरितः ॥ १ ॥ 
इति मदनत्रयादशा । 
चवुरदश्यां तथाष्टम्यां पक्चयो; शुङ्कङृष्णयोः । योऽग्दमेकं न मुज्ञीत सुक्तिभाक्‌ हिवपूजनात्‌ ॥ 
इति चतुदश्यष्टमीत्रतम्‌ । 
त्रिरात्रोपोषितो दयात्कार्सिक्यां भवनं द्यभम्‌ । सूस्यलोकमवाम्रोति धामव्रतमिदं शमम्‌ ॥ ३ ॥ 
अमावस्यां पितणाञ्च दत्तं जछादि चाक्षयम्‌ । नक्ताभ्याशी वारनाप्ना यजन्वारिणि सवंभाक्‌ ॥ 
इति वा््रतानि | 


द्वादशर्क्षाणि विप्र प्रतिमासन्तु यानि वै। तन्नाम्ना तेऽच्युतं तेषु सम्यक्संपूजयेन्नरः ॥ ५ ॥ 
केशवं माग॑शीषें वु इत्यादौ कत्तिकादिका । धृतहोमश्वतुमांसं कृसरञ्च निवेदयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
आषाद्ादौ पायसन्तु विप्रांस्तेनैव भोजयेत्‌ । पञ्चगव्यजले लानं नैवेयेनक्तमाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्वाम्विसजं नादृष्रव्यं नैवेयं सर्वमुच्यते । विसर्जिते जगन्नाथे निमाल्यं मवति क्षणात्‌ ॥ ८ ॥ 
पञ्चरात्रविदो मुख्या नैवेद्यं भुद्धते स्वयम्‌ । एवं संवत्सरस्यान्ते विशेषेण प्रपूजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


नमो नमस्तेऽच्युत खंश्चयोऽस्तु पापस्य बृद्धि समुपैति पुण्यम्‌ । 
रेर्वय्य॑ वित्तादि सदाऽश्चयं मे तथास्त मे सन्ततिरक्षयेव ॥१०॥ 


९४० शरीगरुड़महापुराणम्‌ । भ० १३८ 
यथाच्युत त्वं परतः परस्मात्स ब्रह्मभूतः परतः परस्मात्‌ । 
तथाच्युतं मे कुड वाञ्छितं सदा मया कृतं पापहराप्रमेय ॥११॥ 
अच्युतानन्द गोविन्द प्रसीद यदभीप्सितम्‌ । तदश्चयममेयात्मन्‌ कुरुष्व पुरषोत्तम ॥१२॥ 
कु्यादवे ख्वर्षाणि आयुःीसद्गतिं नरः । उपोष्यैका दशीमन्दमष्टमीञ्च चतुद शीम्‌ ॥१३॥ 
-खसमीं पूज्येद्धिष्णु दुग शम्पुं रविं क्रमात्‌ । तेषां रोकं समामरोति सव कामांश्च निमलः ॥१४॥ 
एकमरेन नक्तेन तथैवायाचितेन च । उपवासेन शाकाः पूजयन्सव देवताः ॥ 
सर्व॑; सर्वाघु तिथिषु सुक्तिमुक्तिमवाभ्ुयात्‌ ॥१५॥ 
वनदोऽगनिः प्रतिपदि नातत्यो दख अर्चितः । श्रीयंमश्च द्वितीयायां पञ्चम्यां पावतीं भरिया ॥ 
नागाः षष्ठां कार्तिकेयः सप्तम्यां भासकरोऽथदः । दुर्गाष्टम्यां मातरञ्च नवम्यामथ तक्षकः ॥ 
दरम्थामिन्द्रौ धनद एकादश्यां मुनीश्वराः । द्वा दश्याञ्च हरिः कामखयोदश्यां मदेदवरः ॥ 
चतुरदश्यां पञ्चदरयां ब्रह्मा च पितरोऽपरे ॥१८॥ 
इति श्रीगाखडे महापुराणे सव तिथिव्रतानि नाम 
सप्तत्रिशदधिक्रशततमोऽप्यायः ॥१३७।। 


[ गिम 


द्मषटत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः 


हरिरुवाच 
राशां वंदान्प्रवक््यामि वंशानुचरितानि च । विष्णुनाभ्यन्जतो व्रह्मा दक्षोऽङक्ठाच तस्य बरे ॥१॥ 
ततोऽदितिर्विवस्वांश्च ततो विवस्वतः सुतः। मनुरिष्छाकरुः दा्यातिमृगो वृष्टः प्रपधरकः॥ 
नरिष्यन्तश्च नाभागो द्विष्टः शक्र एव च।२॥ 
मनोरासीदिला कन्या सु्रुम्नोऽस्य सुतोऽमवत्‌ । इलाधां तु बुधाजातो रजोषद्रपुरूरवाः॥ 
सुताख्रयश्च सुद्यम्नादुत्कलो विनतो गयः।॥ ३।। 
अमूच्छरद्रो गोवधात्तु प्रषध्रस्तु मनोः सुतः । करूप्ातत्रिवा जाता कारूपा इति विश्रुताः ॥ 
दिष्टपुत्रस्तु नाभागो वैश्यतामगमत्स च । तस्माद्धनन्दनः पुत्रौ वत्सप्रीतिभनन्दनात्‌ ॥ ५ ॥ 
पांडुः खनित्रोऽमूद्धपस्तस्मात्ततः स्तुषः । जुपारदिंसोऽमव्पुत्रो विंशाजातो विविंशकः ॥ 
विविंशा खनीनेत्रो विमृतिस्तत्युतः स्मृतः । करन्यमो विभूतेस्तु ततो जातोऽप्यविङितः ॥७॥। 
अरुत्तोऽविदितस्यापि नरिष्यन्तस्ततः स्मृतः । नरिष्यन्तात्तमो जातस्ततोऽभूद्राजवद्धनः ॥ 
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राजवद्धात्सुषृतिश्च नरोऽभूत्सुधृतेः सुतः । नरा केवलः पुत्रः केवलादुन्धुमानपि ॥ £ ॥ 
धुन्धुमतो वेगवांश बुधो वेगवतः सुतः | तृणनिन्दुबुधाजातः कन्या चैरुविला तथा ॥१०॥ 
विशालं जनयामास तृणचिन्दोस्त्वलम्बुषा । विशालाद्धेमचन्द्रोऽमूद्धेमचन्द्राच चन्द्रकः ॥९१॥ 
धूम्राश्वश्चैव चन्द्रात्त धूम्रारवत्छञ्लयस्तथा । सुञ्ञयात्सहदेबो ऽमूत्क्रशा श्रस्तत्सुतौऽभवत्‌- ॥१२॥ 
ुशाश्वात्सोमदत्तस्तु ततोऽभूजनमेजयः । तत्पुत्रश्च सुमन्तिश्च एते वेशालका नरपाः ॥१३॥ 
दायतिस्तु सुकन्याऽमूत्‌ खा भायां च्यवनस्य तु । अनन्तो नाम॒ शयतिरनन्तादेव कोऽभवत्‌ ॥ 

रेवतो रेवतस्यापि रेवताद्रेवती सुता ॥ १४ ॥ 
यृष्टस्य धाष्टकं क्षत्रं वैश्यकं तद्वभूव ह । नाभागपुत्रो नेदिष्टो ह्यम्बरीपोऽपर तत्सुतः ॥१५॥ 
अम्बरीषाद्वि रूपोऽमूखषदश्वो विरूपतः । रथीनरश्च तत्पुत्रो वासुदेवपरायणः ॥१६॥ 
इक्ष्वाकोस्तु त्रयः पुत्रा विङुश्िनिमि दण्डका; । इक्ष्वाकुजो विकुक्षिस्तु शलादः शशमक्षणात्‌ ॥ 
पुरज्ञयः शशादाच्र कङ्ुत्स्थाख्योऽमवत्सुतः । अनेनास्तु ककुत्स्थाच प्रथुः पुत्रस्त्वनेनसः ॥१८॥ 
विश्वरातः प्रथोः पुत्र आद्रँऽभूद्धिश्वराततः। युवनाशोऽमवचाद्रत्‌ श्रावस्तो युवनाश्वतः १६॥ 
बृहदश्वस्तु श्रावस्तात्तत्पुत्रः कुबलाश्चकः । धुन्धुम।रो हि विख्यातो ददाश्वश्च ततोऽभवत्‌ २०॥ 
चन्द्राश्वः कपिलाश्वश्च हय्य॑श्वशच ददृाश्वतः । हय्यश्वाच निकुम्मोऽभूद्धिताश्चश्च निङ्कम्भतः २१॥ 
पूजाश्वश्च हिताश्वाच तत्सुतो युवनाश्वकः युवनाश्वाच्च मान्धाता रिन्दुमह्यस्ततौऽमवत्‌ ॥ 
मचुकुन्दोऽम्बरीषश्च पुखकुत्सस््रयः सुताः । पञ्चारत्कन्यकाशचेव भाय्यस्ताः सौभरेखनेः २३॥ 
युवनाश्वोऽम्बरीषाज्च हरितो युवनाश्वतः पुखकुत्सान्नमदायां वचसदस्युरभूत्सुतः ॥२४॥ 
अनरण्यस्ततो जातो हय्यंश्चोऽप्यनरण्यतः । तस्पुत्रोऽभूद्‌ वसुमनाल्िधन्वा तस्य चात्मजः ॥ 
चय्यारुणस्तस्य पुत्रस्तस्य सत्यरतः सुतः । यच्िशङ्कः समास्यातो हरिशवन््रोऽभवत्ततः ॥२६॥ 
दरिश्वन्द्राद्रोहिताश्वो हरितो रोहिताश्वतः । हरितस्य बुतश्वञ्चश्वञ्चोश्च विजयः सुतः ॥२७॥ 
विजयाद्रुख्कों जे रसुकातु वृकः सुतः । इकाद्राटुखपोऽमूच्च वादस्तु सगरः स्मृतः ॥२८॥ 
पष्टिपुत्रसदहस्राणि सुमत्यां सगरोद्धवः । केशिन्यामेक एवासौ असमञ्चससंकः ॥२९॥ 
तस्याद्यमान्पुतो विद्वान्दिटीपस्तत्सुतोऽमव्रत्‌ । भगीरथो दिटीपाच यो गङ्खामानयद्धवम्‌ ॥३०॥ 
श्रुतौ भगीरथसुतो नाभागश्च श्रताक्किल । नाभाग दम्बरोपोऽभूत्सिन्युद्रीपोऽम्बरीषतः ॥३१॥ 
सिन्धुद्धीपस्यायुतायुः ऋृठुपणंस्तदात्मजः । ऋ व॒प्णात्सवं कामः सुदासोऽमृत्तदात्मजः ॥२२॥ 
सुदासस्य च क्षौदासो नाम्ना मित्रसहः स्मृतः । कल्माषपादसंज्ञश्च दमयन्त्यां तदात्मजः ॥२३॥ 
अश्वकास्योऽमकवतपुत्रो द्यश्वकान्मूलकोऽमवत्‌ । ततो दशरथो राजा तस्य चेलविलः सुतः ॥३५॥ 
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तस्य विश्वसहः पुत्रः खटवाङ्गश्च तदात्मजः । खयवाङ्गादीषवाहुश्च दीर्ब्ाहोद्यजः सुतः ।३५॥ 
तस्य पुत्रो दद्यरथश्चत्वारस्तत्सुताः स्मरताः | रामलक्ष्मणदतरुघ्रभरताश्च महावलः ॥३६॥ 
रामात्कुशलवौ जातौ भरतात्ताच ुष्करौ । चिव्राङ्गदशन्द्रकेतू लक््मणात्संवभूतु; | ३७॥ 
खबाहुशरसेनौ च शनुप्रातसंब्भूवतु; । कुशस्य चातिथिः पुत्रो निषधो ह्यतिथेः मुतः ॥ 
निषधस्य नटः पुत्रो नकस्य च नमाः स्मृतः । नमसः पुण्डरीकस्तु क्षेमधन्परा तदात्मजः ॥३६॥ 
देषानीकस्तस्य पुत्रो देवानाकादहीनकः । अदीनकाद्रुरुजज्ञे पारियात्रो स्रोः खलः ॥४०॥ 
रियात्रादलो जज्ञे दलगपुत्रशछलः स्मरतः । छुंखाद्रुक्थस्ततो वुक्थाद्वज्रनामस्ततो गणः ।(४१।। 
उषिताश्वो गणाजज्ञे ४५४ विश्वसहोऽभवत्‌ । हिरए्यनाभस्तलुत्रसतत्पुत्रः पुष्कः स्मृतः ॥ ४२} 
ध्रुवसन्धिरभूतपुष्पादुधुव॑सन्धेः सुदशनः । सुदशनादमििप्रेणः पद्मवर्णोऽभ्निवणंतः ।४३॥ 
खीघ्रस्तु पद्मवर्णात्तु शधात्पुत्रो मरस्त्वमूत्‌ । मरोः प्रसुश्रुतः पुत्रस्तस्य चोदावसुः सुतः ।४४॥ 
उदावसोर्नन्दिवद्धनः सुकेठनंन्दिवद्ध॑नात्‌ । सुकेतोदेव रातो<मूदबरहदुक्थस्ततः सुतः ॥४५॥ 
बरहदुक्थान्महावीय्यः सुशरतिस्तस्य चारमजः। सुधृतेधृठकेतुश्च दय्यंश्चो धृष्टकेतुतः ।४६॥ 
हय्यंस्वात्त॒ मस्जांतो मरोः प्रतीन्धकोऽभवत्‌ | प्रतीन्धकाक्करतिरथो देरव मीदस्तदात्मजः ।।४७॥। 
विबुधो देवमीढात्त विबुधात्तु महाधृतिः । महाधृतेः कृतिरातः महारोमा तदात्मजः ॥४८॥ 
महासेम्णः स्वर्णसेमा हृस्वरोमा तदात्मजः । सीरध्वजो हस्वुरोम्णः तस्य सीताभवस्छुता ।॥४६।। 
भ्राता कुशव्वजस्तस्य सीरध्वजात्तु भानुमान्‌ | शतद्युम्नो भानुमतः रत॒म्राच्छुचिः स्म्रतः॥ 
ऊजनामा श्चचेः पुत्रः सनद्वाजस्तदात्मजः । सनद्ाजाच्छुटिजातोऽनज्नस्तु कुटेः सुतः ॥५१॥ 
अनञ्लनाच कुरजित्तस्यापि चाधिनेमिकः । श्रतायुस्तस्य पु्वाऽमूरसुपाश्चश्च तद त्मजः ॥५२॥ 
सुपाश्वत्विज्ञयो जातः क्षेमारिः सृज्ञव्ासस्मरृतः । क्षेमारितस्त्वनेनाश्च तस्य॒ रामरथः स्मृतः ॥ 
सत्यरथो सामरथात्तस्मादुपगुखः स्मृतः । उपरुरोख्पगुसः स्वागतश्चोपगुप्ततः ।(५४॥ 
स्वनरः स्वागताजज्ञे सुवर्चास्तस्य चात्मजः । सुवचषः सुपाश्व॑स्तु सुश्रुतश्च सुपाश्व॑तः ॥५५॥ 
जयस्तु सुश्रताजज्ञे' जयात्त विजयोऽभवत्‌ । विजयस्य ऋतः पुत्रः ऋतस्य सुनयः सुतः ॥५६॥ 
सुनयाद्रीतहव्यस्तु वीतहव्याद्धतिः स्मृतः । ब्रहुलाश्वौ धृतेः पुत्रो ब्रहुलाश्वात्कृतिः स्मृतः ॥५७॥ 

जनकस्य द्वयं वंश उक्तो योगसमाश्रयः ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीगाष्डे महापुराणे सूर्य॑ वंशवणनं नाम 
अष्टर्निरादधिकशततमोऽध्यायः ॥१३८॥ 
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हरिर्बाच 


सूच्यस्य कथितो वंशः सोमवंशं श्रशुष्व मे । नारायणसुतो ब्रह्मा ब्रह्मणो~त्रेः समृद्धवः ॥ 
अत्रेः सोमस्तस्य भाय्यां तारा सुरगुरोः प्रिता ॥ १॥ 
सोमत्तारा बुधं जज्ञे बुधपुत्रः पुरूरवाः । बुधपुत्रादथोकंश्यां षट्‌ पुत्रास्तु श्रुतात्मकः ॥ 
विश्वावसुः शतायुश्च आयुर्धीमानमावसुः ॥ २॥ 
अमावसोर्मोमिनामा भीमपुत्रश्च काञ्चनः । काञ्चनस्य सुहोत्रो-मूजहश्रामूर्ुहात्रतः ॥ २! 
जह्वा; सुमन्तुरभवत्सुमन्तोरपजापकः । बलाक्राशस्तस्य पुत्रो बलाकाखवाक्कुशः स्मृतः ४ ॥ 
कुरवः कुशनाभश्वामृत्तरयो वसुः कुशात्‌ । गाधिः कुशाश्वात्संजञ्चे विश्वामिच्रस्त दात्मजः ॥ 
कन्या सत्यवती दत्ता ्चीकायद्विजायसा। ्रुचीकराजमदयिश्च रामस्तस्याभवस्सुनः ॥ £ ॥ 
विश्वामित्रादेवरातमधुच्छन्दादयः सुताः। आयुषो नहुषस्तस्मादनेना रजिरम्भकौ ॥ ७॥ 
श्त्रच्द्ध छषत्रवृद्धात्तुहोत्रश्चामवन्नपः | कारयकाशगत्समदाः मुहोचादमवंस्रयः | ८ ॥ 
गरतसमदाच्छोनकोऽमूत्काश्यादीघतमास्तथा | वैद्यो धन्वन्तरिम्तस्मात्केतृमांश्च तदास्भनः £ ॥ 
भामरयः केतुमतो दिवाद्‌सस्तदात्मजः। दिवोदासाद्प्रतदनः शतुजित्साञ्त्र विश्रुतः ॥१०॥ 
श्रुतध्वजस्तस्य पुत्रो ह्यककेश्च श्रु तप्वजात्‌ | अलरकात्सन्नतिजजे सनीतः सन्नतेः मुतः | १९१॥ 
छत्यकेतुः सुनीतस्य सत्यकेतोर्विभुः स॒तः । विभोस्तु नविभुः पुत्रः नुविभौः मुकुमारकः १२॥ 
युकुमारादष्टकेतुरवीतिहोत्रस्तदात्मजः । वीतिहोत्रस्य मर्गोऽमृद्धगमूमिस्तदात्ममजः ॥१३॥ 
वैष्णवः स्युर्महात्मान दृत्येते क!शयो चरपाः। पञ्च पुत्रदातान्यासन्रजः राक्रण संहताः |} १४} 
प्रतिक्षत्रः चृत्रद्दधात्सज्चयश्च तदात्मजः । विजयः सञ्जयस्यापि विजवस्य इतः मुतः ॥ १५॥ 
कृतादूृषधनश्वाभूत्सहदे वस्तदात्मजः । सददेवाद दनोऽमूज्जग्रस्सनोप्प्यदीनतः ॥१६॥ 
जयत्सेनातसंककतिश्च चूत्रधमा च संकृतेः । यतिर्ययातिः संव।तिरयातिवं ईतिः क्रमात्‌ ॥ 
नहुषस्य सुताः ख्याता ययातेनरपतेस्तथा ॥ १७॥ 
यदुञ्च तुवसुञ्चेव देवयाना व्यजायत । द्रद्यञ्चान॒ञ् प्रस्य शमष्ा वाप्रपव्रणा ॥१८॥ 
सदखजितोष्टमना रघुश्रैव यदो; सुतः । सहखजितः शतजित्तस्माद्‌ वै हयहैहयौ ॥१९॥ 
अनरण्यो हयात्पुत्रो धर्मो दैहयतोऽमवत्‌ । घमस्य॒धमनेत्रोऽमूलकुन्तिवे धमनेत्रतः ॥२०॥ 
न्तेभूव सादञ्जिमहिष्मांश्च तदात्मजः । भद्रश्रण्यस्तस्य पुत्रौ मद्रश्रण्यस्य दुदमः ॥२१॥ 
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धनको दुद॑माचैव कृतवीय्यंश्च धानक: । कृताग्निः कृतकमो च कृतोगः सुमहा. .९२॥ 
इतवीय्यां द्जुनोऽमूदनुनाच्छरूरसेनक्रः । जयध्वजो मधुः शूरो वर्रणः पञ्च सुव्रताः ॥२३॥ ` 
जयध्व जात्तालजद्खो भरतस्तार्जङ्घतः । वृषणस्य मधुः पुत्रो मधोदरष्णथादिवंशकः ॥२४॥ 
रोषटोर्विजनिवान्पुत्र आहिस्तस्य महात्मनः । आदिरुशङ्कुः संज्चे यस्य चित्ररथः सुतः ॥२५॥ 
शाशविन्दुश्चित्ररथात्यल्योलक्षश्च तस्य ह ! दशलक्षञ्च पुत्राणां प्रथुकोत्यांदयो वराः ॥२६॥ 
परथुकीर्सिः प्रथुजयः प्रथुदानः पृथुश्रवाः । प्रथुश्रवसोऽमूत्तम उशनास्तमसोऽभवत्‌ ॥२७॥ 
तत्पुत्रः शितगुनांम श्रीरुक्मकवचस्ततः । सक्मश्च प्रथुदक्मश्च ज्यामधः पालितो हरिः ॥२८॥ 
्रीरक्मकवचस्येते विद्मो ज्यामघात्तथा । भार्यायाञ्चैव शेव्यायां बि दमत्करिथकोशिको २६॥ 
रोमपादो रोमपादाद्रभरवभ्रोधृतिस्तथा । कौशिकस्य ऋचिः पुत्रः ततश्चेयो पः किल ॥३०॥ 
कुन्तिः किलास्य पुत्रोऽमू्ुन्तेव्रष्णिः सुतः स्मृतः । व्रप्णेश्च निदेतिः पुत्रो दशार्हो निवृतेस्तथा ॥ 
दद्चाहंस्य सुतो व्योमा जीमूतश्च तदात्मजः । जीमूताद्विकृतिजज्ञे ततो भीमरथोऽभवत्‌ ॥३२॥ 
ततो मधुरथो जज्ञे शकुनिस्तस्य चात्मजः । करम्भिः शकुनेः पुत्रस्तस्य देवमत: स्मृतः॥३३॥ 
देवश्चत्रो देवमतो देवक्षचान्मधुः स्मृतः| कुर्वंशो मधोः पुत्रो ह्यनुश्च कुखवंशतः ॥२३४॥ 
पुरुहोत्रो ह्यनोः पुत्रो ह्यं्चश्च पुखहोत्रतः । सत्वश्रुतः सुतश्चांशोस्ततो वै सात्वतो दृपः॥३५॥ 
भजिनो भजमानश्च सात्वतादन्धकः सुतः । महाभोजो इृष्णिदिव्यावन्यो देवावृधोऽभवत्‌ ॥ 
निमिन्रष्णी भजमानादयुताजित्तथेव च । शतजिच सहसराजिद्रभ्रुदंबो बृदस्पतिः ॥३७॥ 
महामोजात्तु मोजोऽमद्रष्णेश्चेव सुमित्रकः । स्वधाजि -पंकस्तस्मादनमित्रथिनौ तथा ॥३८॥ 
अनमित्रस्य निघ्रोऽभूननिघ्नाच्छुत्राजितोऽभवत्‌ । प्रसेनश्चापरः ख्यातो ह्यनमित्राच्छविस्तथा ॥ 
रिवेस्तु सत्यकः पुत्रः सत्यकात्सात्यकिस्तथा । सात्यकेः सञ्जयः पुः कुलिश्चैव तदात्मजः ॥ 
कुलयुगन्तरः पुत्रस्ते शेवेयाः प्रकर्सिताः ॥४०॥ 
अनमित्रान्वये बृष्णिः श्वफल्कश्चित्रकः सुतः । श्वफल्काचेव गान्दिन्यामक्रूरो वैष्णवोऽभवत्‌ ॥ 
उपमदगुरथाङ्गूरादेवन्योतस्ततः सुतः । देववानुपदेवश्च अकरूरस्य सुतौ स्मृतौ ॥५२॥ 
एरथुविप्थुश्चित्रस्य अन्तकस्य श्चचिः स्मरतः । कुकुरो भजमानस्य तथा कम्बलनर्दिषः ॥४३॥ 
धृष्टस्तु कुकुराज्जज्ञे तस्मात्कापोतरोमकः । तदात्मजो विलोमा च विरोम्नस्तुम्बुखः सुतः४४॥ 
तस्माच दुन्दुभिजंज्ञे पुनवसुरतः स्मृतः । तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चैवाहुकस्य तु ॥४५॥ 
देवकश्चोग्रसेनश्च देवकादेवकौ त्वभून्‌ । इकदेवोपदेवा च सहदेवा सुरक्षिता ॥४६॥ 
भीदेवी शान्तिदेवी च वबुदेव उवाह गः । देवश्चानुपदेवश्च सहदेवासुतौ स्मृतौ ॥५७॥ 
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उग्रसेनस्य कंसोऽभूत्सुनामा च वशादयः । विदूरथो मजमानाच्छुरथामूद्धिदूरथात्‌ ॥५८॥ 
विदूरथसुतस्याथ च्ूरस्यापि समी सुतः । प्रतिक्षत्रश्च समिनः स्वयम्भोजस्तदात्मजः ॥४९॥ 
दिक्च स्वयम्भोजात्कृतवमां तदासमजः । देवः शतधनुश्वेव शूरादर देव मीदषः ॥५०॥ 
दश पुत्रा मारिषायां वसुदेवादयोऽभवन्‌ । प्रथा च श्रतदेवी च श्रुतकीर्तिः श्रुतश्रवाः ॥५१॥ 
राजाधिदेवो च्रूराच प्रथां कुन्तेः सुतामदात्‌ । सा दत्ता कुन्तिना पाण्डोस्तस्यां घरमानिेन्द्रकैः॥ 
युधिष्ठिरो भीमपार्थो नकुलः सहदेवकः । माद्रथां नासत्यदखाभ्यां कुन्त्यां कणः पुराऽभवत्‌ ॥ 
श्रतदेव्यां दन्तवक्रो जज्ञे वे युद्धदुमंदः । अन्तद्धानादयः पञ्च श्रुतकौस्यांञ्च केकयात्‌ ॥५४॥ 
राजाधिदेव्यां ब्रिन्दश्च अनुव्रिन्दश्च जजिरे । श्रुतश्रवा दमघोषात्प्रजज्ञे रिद्यपालकम्‌ ॥५५॥ 
पोरवी रोहिणी भार्यां मदिरानकदुन्दुभेः । देवकीप्रमुखा मद्रा रोहिण्यां बलभद्रकः ॥५६॥ 
सारणाद्याः शटश्चेव रेवत्यां वक्मद्रतः । निशर्श्चोल्मुको जातो देवक्यां ष ट्‌ च जज्जिरे ॥५७॥ 
कात्तिमांश्च सुषेणश्च उदाय्यों भद्रसेनकः । ऋजदासो भद्रदेवः कस एवावधीच्च तान्‌ ॥५८॥ 
संकषणः ससमोऽमूदष्टमः कृष्ण एव च । पोडशखीसहखाणि भार्य्याणाश्चामवन्दरेः ॥५९॥ 
रुक्मिणी सत्यभामा च लक्ष्मणा चाखहासिनी । शरेष्ठा जाम्बवती चाष्टौ जज्ञिरे ताः सुतान्वद्ून्‌॥ 
पचुञ्नश्चाख्देष्णश्च प्रधानाः साम्ब एव च । प्रचुभ्नादनिख्द्धो ऽभूतककुन्निन्यां महाबटः ॥६ १॥ 
अनिरुद्धात्सुभद्रायां वञ्जो नाम नृपोऽभवत्‌ । प्रतिवराहुवंज्रसुतश्चारस्तस्य सुतोऽभवत्‌ ॥६२॥ 
चदह्धिस्नु तुवसोवंशे वहेमार्गोऽभव्त्सुतः । भागाद्धानुरमभूत्पुत्रो भानोः पत्रः करन्धमः ॥६३॥ 
करन्धमस्य मर्तो द्द्ोवशं निवोध मे । दरह्योस्ु तनयः सेतुरारद्धश्च तदात्मजः ॥ 

आरडस्येवर गान्धारो धर्मो गान्धारतोऽमव्रत्‌ ॥६४॥ 

घृतस्तु धमपुत्रोऽमूहुगमश्च ध्रतस्य तु । प्रचेता दुर्गमस्यैव अनोर्वंशं शरणुष्व मे ॥६५॥ 
अनोः स्वभानरः पुत्रस्तस्मात्काल्योऽमवत्‌ । ऋालज्ञयात्छ्लयो-मूत्स॒ज्ञयात्तु मुरज्ञयः ।।६६॥ 
जनमेजयस्तु त्पुत्रो महाशालस्तदात्मजः । महामना महाशालदुशीनर इति स्मृतः ॥६७॥ 
उशीनराच्छिविजंज्ञे व्रपदभः शिवेः सुतः । महामनोजात्तितिश्षोः पुत्रोऽमूच्च सुपद्रथः ॥६८॥ 
हेमो स्प्रद्रथाजज्ञे सुतपा हेमतोऽभवत्‌ | बलिः सुतपसो जजे अङ्गवङ्गकलिङ्गकाः ॥६६॥ 
अन्ध्रः पौण्डूश्च ब्राठेया अनपारस्तथाङ्गतः । अनपालादिविरथस्ततो घमरथोऽभवत्‌ ।|७०॥ 
रोमपादो धमरथाच्चतुरङ्गस्त दात्मजः । प्रथुलाद्घस्तस्य पूत्रश्चम्पोऽमूखथटाक्चतः ।॥७१॥ 
चम्पपुत्रश्च हय्यंङ्गस्तस्य॒ भद्ररथः सुतः । ब्हतकरमां सुतस्तस्य ब्रहद्धानुस्ततोऽभवत्‌ ॥७२॥ 
हन्मना ब्ृहृद्धानोस्तस्य पुत्रो जयद्रथः । जग्रद्रथस्य विजयो विजयस्य श्रतिः सुतः ॥७३॥ 
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धरतेधुतव्रतः पुत्रः सत्यधर्मा घृतत्रतात्‌ । तस्य पुत्रस्त्व॑घरथः कणस्तस्य सुतोऽभवत्‌ 


वृषसेनस्तु कणस्य पुरुं शान्‌ श्रणुष्व मे ॥७४॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे चन्द्रवंशावणनं नाम 


ऊनचत्वारिदिदधिकद्यततमोऽध्यायः ॥१३६॥ 





चत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः | 


हरिर्वाच 
जनमेजयः पुरोश्वामून्मनस्युजं नमेजयात्‌ । तस्य पुत्रश्चाभयदः सम्बुश्चाभयदादमूत्‌ ॥ १ ॥ 
सम्बोव्रहुगतिः पुत्रः संजातिस्तस्य चात्मजः । वत्सजातिश्च संजातेः रौद्राश्वश्च तदात्मजः ॥ २॥ 
त्रतेयुः स्थण्डिलेयुश्च कक्षेयुश्च कृतेयुकः । जयेयुः सन्ततेयुश्च रोद्राश्वस्य सुता वराः ॥ ३ ॥ 
रतिनार ऋतेयोश्च तस्य प्रतिरथः सुतः । तस्य मेधातिथिः पुत्रस्तत्पुत्रश्चेनिः स्मरतः ॥ ४ ॥ 
टेनिलस्य तु दुष्मन्तो भरतस्तस्य चात्मजः । शकुन्तलायां संजज्ञे वितथो भरतादभूत्‌ ॥ ५ ॥ 
विनथस्य पुत्रो मन्युमन्योश्रैव नरः स्मृतः । नरस्य संकृतिः पुत्रो गरो हि संकृतेः सुतः ॥ ६॥ 
गर्ध्रादमन्युः पुत्रो वै शिनिः पुत्रो व्यजायत । मन्युपुत्रान्महावीय्यांदुरुश्चयः सुतोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
उ रुक्षयाल्रय्यारणिर््यहक्चत्ाच्च मन्युजात्‌ । सुहोत्रस्तस्य हस्ती च अजमीदुद्विमीदृको ॥ ८ ५ 
हस्तिनः पुरुमीदश्च कण्वोऽभूदजमीढतः । कश्वान्मेधातिथिजज्ञे यतः काण्वायना द्विजाः ॥ 
अजमीदृाद्‌ बरृहदिषुस्तत्पुत्रश्च बृहद्धनुः । ब्रहत्कमां तस्य पुत्रस्तस्य पुत्रौ जयद्रथः ॥ १० ॥ 
जवद्रथाद्वि्वजिच्च सेनजिच्च तदात्मजः । सचिराश्वः सेनजितः प्रथुसेनस्तदात्मजः ॥ ११ ॥ 
पारस्तु प्रथुसेनस्य पराद्‌ द्वीपोऽभवन्नपः । चपस्य समरः पुत्रः सुकृतिश्च प्रथो; सुतः ॥ १२ ॥ 
वि भ्राजः सुकृतेः पुत्रो वि भ्राजादश्वहोज्मवत्‌ । कृत्यां तस्माद्‌ ब्रह्मदत्तो व्रिष्वक्पेनस्तदात्मजः ३॥ 
यवीनरो द्विमीदस्य धृतिमांश्च यवीनरात्‌ । धृतिमतः सत्यभरृतिदटद्नेमिस्तदात्मजः ॥ १४ ॥ 
द्नेमेः सुपार््वो -मूत्सुपाद्वात्सन्नतिस्तथा । कृतस्तु सन्नतेः पुत्रः कृ तादुग्रायुधोऽमवत्‌ ॥ १५ ॥ 
उग्रायुधाच्र क्षेम्योऽभूत्सुधीरस्तु तदात्मजः । पुरञ्जयः सुधीराच्च तस्य पुत्रो विदूरथः ॥ १६ ॥ 
अजमीदान्नलिन्याञ्च नीलो नाम वृषोऽभवत्‌ । नीकच्छान्तिरमूर्पु्रः सुशान्तिस्तस्य चात्मजः ॥ 
सुशान्तेश्च पुरर्जातो ह्यकस्तस्य सुतोऽभवत्‌ । अकस्य चैव हय्यंखषो हय्यंदइवान्पुकरुलोऽभवत्‌ ॥ 
यवीनरो बृहद्धानुः कम्पिल्लः. सूञ्ञयस्तथा । पाश्चालान्मुकुलाजज्ञे शरद्यान्‌ वेष्णवो महान्‌ १६॥ 
दिवोदासो द्वितीयोऽस्य अहल्यायां श्चरद्रतः। शतानन्दोऽभवत्पुत्रस्तस्य सत्यधृतिः सुतः ॥२०॥ 
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कृपः कृपी सत्यधतेखुवंश्या वीय्यहानितः । द्रोणपनी कृपी जज्ञे अश्वत्थामानमुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
दिवोदासान्मित्रयुश्च मित्रयोश्चवथवनोऽभवत्‌ | सुदासदच्यवनाजज्ञे सौदासस्तस्य चातमजः॥२२॥ 
सहदेवस्तस्य पुरः सहदेषात्त॒ सोमकः । जन्तुस्तु सोमकाजज्ञे पृषतश्चापरो महान्‌ ॥२३॥ 
एषताद्‌ द्रुपदो जज्ञे धृष्युपनस्ततो ऽभवत्‌ । बृयुम्राद्‌ भृरधकेतुकर क्षोऽमूदजमीदतः ॥ २४ ॥ 
ऋक्षात्‌ संवरणो जज्ञे कुरः संवरणादभूत्‌ । सुधनुश्च परीक्षिच्च ज्यशथेव कुरोः सुताः ॥ २५॥ 
सुधनुषः सुहोत्रो ऽमृच्च्यवनोऽमूत्सुहोततः । च्यवनात्कृतको जज्ञे अथोपरिचरो वसुः ॥२६॥ 
बृहद्रथश्च प्रत्यग्रः सत्याद्याश्च वसोः सुताः । व्र्द्रथात्कुशाग्रश्च कुशामग्राटपभो<मवत्‌ ॥२७॥ 
च्षभा्पुष्पवांस्तस्मारजज्ञे सत्यहितो दपः । सत्यहितात्सुधः बाऽमूजहुश्ेव॒सुधन्वतः ॥२८॥ 
बृहद्रथाजरासन्धः सहदेवस्तदात्मजः । सहदेवाच्च सोमापिः सोमापेः श्रुतवान्‌ ततः॥२९॥ 
मीमसेनोग्रसेनौ च श्रुतसेनोऽपराजितः । जनमेजयश्वान्योऽम्‌ज्जहोस्तु सुरथोऽमवत्‌ ॥२०॥ 
विदूरथस्तु सुरथात्सावंभौमो विदूरथात्‌ । जयसेनः सावभोमादावाधरीतस्तदात्मजः ॥३१॥ 
अयुतायुस्तस्य पुत्रस्तस्य चक्रोषनः सुतः । जक्रोधनस्यातिथिश्च ऋक्तोऽभृदतियेः सुतः ॥२३२॥ 
चछुश्वाच्च भीमसेनोऽमूदिखीपो मीमसेनतः। प्रतीपोऽमूददिखीपास्च देवापिस्तु प्रतीपतः ॥३३॥ 
शन्तनुश्चैव वाह्वीकस्त्रयस्ते भ्रातरो इणः । वाह्वीकात्सोमदत्तोऽम्‌द्धुरिभूरिभ्रवास्ततः ॥३४॥ 
ओर शन्तनोर्भोष्मो गङ्गायां धार्मिको महान्‌ । चिन्राज्गदविचित्री तु सत्यवत्यान्तु शन्तनोः॥ 
विचित्रवीर्यस्य मार्यये तु अभ्विकाम्बालिके तयोः | परतराषटन्तु पाण्डुञ्च तदास्यां विदुरं तथा ॥ 
व्यास उत्पादयामास गान्धारी धृतराट्रतः । शतं पुत्रं दुर््थोधनायं पाण्डोः पञ्च प्रजज्ञिरे ॥३अ७॥ 
व्रतिबिन््यः श्रतसोमः श्रतकीततिश्च चाज्जुनात्‌ । शतानीकः श्रुतकर्मा द्रौपद्यां पञ्च वे क्रमात्‌ ॥ 
यौषेयी च हिडिम्बा च कैशी चैत्र सुभद्रिका । विजगरी वै रेणुमती पञ्चभ्यस्तु सुताः क्रमात्‌ ॥ 
देवको घटोत्कचश्च अभिमन्युश्च स्वंगः | सुहोत्रो निरमित्रश्च परीक्षिद्भिमन्युजः ॥ 

जनमेजयोऽस्य ततो मविष्यांश्च कपान्‌ श्णु॥ ४०॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे चन्द्रवंशवणनं नाम 
चत्वारिंशदधिकरद्यततमोऽध्यायः ॥१४०॥| 


एकचत्वारिशदधिकशहसमोऽष्यायः 


हरिरुवाच 
अतानीको ह्यश्वमेधदत्त्राप्यधिसोमकः । कृष्णोऽनिरद्धश्चाप्युष्णस्ततश्चित्ररथो वृपः ।[१॥ 
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चिद्वयो वृिर्मांश्च सुषेणश्च सुनीथकः | दृ चक्ुश्च मुखाबाणो मेधावी च दरपञ्जयः ॥२॥ 
पारिञ्जवश्च सुनयो मेषावी च नृपञ्जयः । हरिस्तिग्मो बरहद्रथः शतानीकः सुदानकः ॥३॥ 
उदानोऽहिनरश्ैव दरुडपाणिर्निमित्तकः । क्षेमकश्च ततः शद्धः पिता पूर्वस्ततः सुतः ॥५॥। 
बरहद्रलास्तु कथ्यन्ते च पाश्वच्वाकुवंशजाः । व्रहट्रलादुख्तयो वत्सव्यूहस्ततः परः ॥५॥ 
बृहदश्वो भानुरथः प्रतीव्यश्च ॒प्रतोतकः। मनुदेवः सुनद्त्रः क्िजरश्वान्तरिक्षकः ॥६॥ 
सुपणः कृतजिच्चैव ब्रह द्धाजश्च धार्मिकः । कृतञ्जयो धनञ्जयः संद्धयः शाक्य एव च ॥७॥ 
अद्धोदनो बाद्ुखश्च सेनजिल्घषुद्रकस्तथा । समित्रः कुडवश्चातः सुमित्रो मागधान्‌ श्रु ॥८॥ 
जरासन्धः सहदेवः सोमापिश्च श्रुतश्रवाः । अयुतायुनिरमित्रः स्वश्चे्रो बहुकरम॑कः ॥६॥ 
रुतज्ञयः सेनजिच्च भूरिश्चैव शुचिस्तथा । क्षेम्यश्च सुतो धर्मः दमश्रमो दृदसेनकः ॥१०॥ 
सुमतिः सुबलो नीतो सत्यजिद्धिश्चजित्तथा । इषृञ्यश्च इत्येते वृषा बाहंथद्रथाः स्म्रता: ॥११॥ 
अधर्मिष्ठाश्च चु द्राश्च भविष्यन्ति नृपास्ततः । स्वगादिकृदधि मगवान्साक्षा्नारायणोऽव्ययः ॥१२॥४ 
नेभित्तिकः प्राक तिकस्तथेवात्यन्तिको ल्यः । याति मूः प्रल्यञ्चाप्सु आपस्तेजसि पावकः ॥१३॥ 
कायो वायुश्च वियति आकाशं यात्यहंकृतौ । अहंबुद्धौ मतिजीवे जीवोऽव्यक्ते तदात्मनि ॥ 
आत्मा परेश्वरो विष्णुरेको नारायणो नरः । अविनाश्यपरं सवं जगत्सगांदि नाशि हि ॥१५॥ 
यृषदयो गता नाशमतः पापं विव जयेत्‌ । धमं कु््यास्स्थिरं येन पापं हित्वा हरिं तजत्‌ ॥ 

इति श्रीगाखड महापुराणे राजवंशो नाम एकचत्वारिंशदधिकशततमो<ध्यायः ॥ १४१॥ 





दिचत्वारिंशदधिद्शततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
वयादीन्पाटवामास अवतीर्णो हरिः प्रभुः } दैत्यधमस्य नाशार्थं वेद घमादिगुप्ये ॥१॥१ 
म्म्यादिकस्वरूपेण अवतारं करोत्यजः । मत्स्यौ भूत्वा हयग्रीवं देव्यं हत्वाजिकरुटकम्‌ ॥२॥ 
वदनाय मन्वादीन्पाख्यामास केशवः । मन्दरं धारयामास कूमां मृत्वा हिताय च ॥३॥ 
श रोदमथने वेद्यो देवो धन्वन्तरिद्यत्‌ । व्िभ्रत्कमण्डटं पूर्णममृतेन समुत्थितः ॥५॥ 
आयुवदमथाषटङ्गं सुश्रताय स॒ उक्तवान्‌ । अमृतं पाययामास स्रीरूपी च सुरान्‌ हरिः ॥५॥ 
अवतीर्णो वराहो -थ हिरण्यान्नं जघान ह । प्रथिवी धारयामास पालयामास देवताः ॥६॥ 
नरसिहोऽवेतीर्णोऽथ हिरण्यकशिपुं रिपुम्‌ । देत्यान्निदतवान्वेदधममां दीनभ्यपाल्यत्‌ ॥७॥ 
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सतः पर्चरामोऽभूजमदग्रेजगत्य भुः ! नि ःसप्तकृत्वः प्रथिवी चक्रे निगश्षत्रियां हरिः ॥८॥ 
कार्तवीय्यं जघानाजौ कश्यपाय महीं ददौ । यागं क्त्वा महाबाहुमं देन्द्रे पर्व॑ते स्थितः ॥६॥ 
ततो रामो भविष्णुश्च चतुधां दुष्टमदनः। पुत्रो दशरथाजज्ञे रामश्च भरतोऽनुजः ॥१०॥ 

लद्मणश्चाय शतुघ्नो रामभार्य्यां च जानकी ॥११॥ 
रामश्च पितृसत्यार्थं मातृभ्यो हितमाचरन्‌ । श्ङ्खवेरं चित्रकूटं दर्डकारण्यमागतः ॥१२॥ 
नाखां शपणखायाश्च छिर्वाथ खरदूषणम्‌ । हत्वा स राक्षसं सीतापहारिरजनीचरम्‌ ॥१२॥ 
रावणं चानुजं तस्य लङ्कापुर्यां विभीषणम्‌ । रक्षोराज्ये च संस्थाप्य सुग्रीवहनुमन्मुखेः ॥१४॥ 
आरुह्य पुष्पकं साद्ध ॒सीतयां पतिभक्तया । सुमहापतिव्रतया सोऽयोध्यां स्वपुरीं गतः ॥१५॥ 
राज्यञ्चकार देवादीन्पालयामास स प्रजाः । धमंसंरत्तणं चक्रे अश्वमेधादिकान््रतून्‌ ॥१६॥ 
खुमहापतिव्रतया रेमे रामो यथासुखम्‌ । रावणस्य ग्रहे सीता स्थित्वापि न हि रावणम्‌१७॥\ 
कमणा मनसा वाचा सा गतां राघवं विना । पतिव्रता तु खासीता अनसूया यथैव तु ॥१८॥ 
पतिव्रतायाः सीताया माहात्म्यं कथयाम्यहम्‌ । कोरिको ब्राह्मणः कुष्ठ प्रतिष्ठानेऽमवस्पुरा ॥ 
तं तथा व्याधितं माय्यां पतिं देवमिवाचंयत्‌। निभरिठितापि भर्तारं तममन्यत देवतम्‌ ॥२०॥ 
भर्रोक्ता सानयद्ेश्यां शछ्रल्कमादाय चाधिकम्‌ । पथि चले तदा प्रोतमचौरं चौरशङ्कया ॥२१॥ 
माण्डन्यमतिदुःखात्तमन्धकारेऽथ स द्विजः । पत्तीस्कन्धसमारूढश्चालयामास कौशिकः ॥२२॥ 
पादावमषंणाल्ुदधो माण्डव्यस्तमुवाच ह । सूर्य्योदये मृतिस्तस्य येनाहं चःलितः पदा ॥२३॥ 
तच्छुत्वा प्राह तद्धाय्यां सूर्य्यो नोदयमेष्यति । ततः सूर््योदयाभावादभवत्षनतं निशा ॥२५॥ 
बहून्यन्दप्रमाणानि ततो देवा भयं ययुः । ब्रह्माणं शरणं जग्मुस्तामूचे पद्मसम्भवः ॥२५॥ 
प्रशाम्यते तेजसैव तपस्तेजस्त्वनेन वे । पतिव्रताया माहात्म्यानोद्‌ गच्छति दिवाकरः२६॥ 
तस्य चानुदयाद्धानिरमस्यानां भवतां तथा । तस्मात्पतिव्रतामत्रेरनमूयां तपस्विनीम्‌ ॥२७॥ 
प्रसादयत वै पल्लीं भानोरुदयकाम्यया । तैः सा प्रसादिता गत्वा ह्यनसूया पतित्रता २८॥ 
कृत्वादित्योदयं सा च तं भ्तारमजीवयत्‌ । पतिव्रतानसूयायाः सीताभूदधिका किल ॥२६॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे सीतामाहारम्यं नाम द्विच्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१४२॥ 





प्रिचत्वारिशदधिषशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
रामायणमतो वध्ये श्रुतं पापविनाशनम्‌ । विष्णुनाभ्यन्जतो ब्रह्मा मरीचिस्तत्युतोऽभवत्‌ ॥१॥ 


२०० श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । भ० १४३ 

मरीचेः कद्यपस्तस्माद्र विस्तस्मान्मनुः स्मरतः । मनोरिच्छाङ्ुरस्यामूदेखे राजा रघुः स्मृतः ॥२॥ 
रघोरजस्ततो जातौ राजा दशरथो बली | तस्य पुत्रास्तु चत्वारो महाब्रलपराक्रमाः ॥२३४ 
कोराल्यायाममूद्रामो भरतः कैकयीसुतः । सुतौ लक्ष्मणशतरुष्नौ सुमित्रायां बमूवतुः ।[५॥ 
रामो मक्तः पितुमातुर्विश्वामित्रादवाप्तवान्‌ । अस््रमरामं ततो यीं ताड़कां प्रजघान ह ५॥ 
विश्वामित्रस्य यज्ञे वै सु्राद्ुं म्यवधीह्ली । जनकस्य क्रतुं गत्वा उपयेमेऽथ जानकीम्‌ ॥९॥ 
उर्मिटां लक्ष्मणो वोरो भरतो मार्डवीं सुताम्‌ । शतुन्ौ वे कौ्तिमतीं कशष्वजसुते उमे ॥७॥ 
पिज्रादिभिरयोष्यायां गत्वा रामादयः स्थिताः । युधाजितं मातुलञ्च रात्रन्रभरतौ गतौ ॥८॥ 
गतयोपवर्य्योऽसौ राज्यं दातुं समुद्यतः । रामाय तच्सुपुत्राय कैकेय्या प्रार्थितं तदा॥ 


चतुदशसमा वासो वने रामस्य वाच्द्ितः ॥ ६ ॥ 


रासः परिनृहितार्थ॑ञ्च लक्ष्मणेन च सीतया | राज्यञ्च तृणवस्यक्त्वा शङ्गवेरपुरं गतः ॥१०॥ 
रथं त्यक्ता प्रयागञ्च चित्रकूटगिरिं गतः । रामस्य ठु त्रियौगेन राजा स्वगं समाश्रितः॥११॥ 
संस्कृत्य भरतश्वागाद्राममाह बखान्वितः। अयोध्यां तु समागत्य राज्यं कुर महामते ॥१२॥ 
स नैच्छुतादुके दत्त्वा राञ्याय भरताय तु विसजितोऽथ भरतौ रामराज्यमपाख्यत्‌ ॥१२॥ 
नन्दिग्रामे स्थितो भक्तो ह्ययोध्यां नाविशद्‌ व्रती । रामोऽपि चित्रकूटाच अत्रेराश्रममाययो ॥ 
नत्वा सुतीक्ष्णं चागस्त्यं दण्डकारण्यमागतः । तत्र च्चुपणखा नाम राक्षसी चात्तुमागता ॥१५॥ 
निङ्त्व कणां नात्ते च रामेणाथापराहिता । तन्प्ररितः खरश्च गाददूषणल्निशिरास्तथा ॥१६॥ 


चतुदशसदसेण रक्षसां तु वलेन च| रामोऽपि प्रेषयामास बाणेयंमपुरञ्च तान्‌ ॥१७॥ 
राक्षस्या प्रेरितोऽभ्यागाद्रावणो हरणाय हि | मृगरूपं स मारीचं कृत्वाग्रेऽथ त्रि दश्डधृक्‌ ॥ 
सीतया प्रररितो रामो मारीचं निजघान ह | ्रिथमाणः स च प्राह हा सीते लदेमेति च१९॥ 
षछीतोक्तो क्ष्मणोऽयागाद्रामश्चानु दददा तम्‌ । उवाच रा्चसी माया नूनं सीता हृतेति सा॥२०॥ 
राव्रणोऽन्तरमासाव अङ्केनादाय जानक्रीम्‌ | जटायुषं विनेर्भिय ययौ लङ्कां ततो बली ॥२१॥ 
अशोकवरक्षच्छायायां रक्षितां तामधारयत्‌ । आगत्य रामः च्यून्याञ्च पणंशालां ददश ह ॥२२॥ 
शोकं कृत्वाथ जानक्या मार्गणं कृतवान्प्रमुः। जटायुषञ्च संस्कृत्य तदुक्तो दक्धिणां दिम्‌।२३॥ 
गत्वा सख्यं ततश्चक्रे सुग्रीवेण च राघवः । सप्त॒ तालान्विनिर्भि्र शरेणानतपवंणा ॥२४॥ 
बाछिनञ्च विनिर्भिद्य किष्किन्ध्यायां हरीश्वरम्‌ । सुग्रीवं कृतवान्राम ऋष्यमूके स्वयं स्थितः ॥ 
सुग्रीवः प्रेषयामास वानरान्पवंतोषमान्‌ । सीताया मागणं कन्तु" पूर्वाः सुमहाबरलान्‌॥२६॥१ 
प्रतीचीमुत्तरां प्राचीं दिशं गत्वा समागताः। दश्िणान्तु दिशं ये च मागयन्तोऽथ जानकीम्‌ ॥ 


१४ शरीगङ्ढ्महापुराणम्‌ । अ० १४१ २०१ 
त्रनानि पवंतान्द्रीपान्नदीनां पुलिनानि च । जानकीन्ते ह्यपद्यन्तो मरणे कृतनिश्चयाः ॥२८॥ 
सम्पातिव चनाज्जात्वा हनूमान्कपिकुञज्ञरः । शतयोजनविस्तीणं पुञ्वे मकरालयम्‌ ॥२६॥ 
अपङ्यजानकीं तत्न अशोकवनिकास्थिताम्‌ । मर्सितां राक्षसीभिश्च रवणेन च रच्सा ॥३०॥ 
मव मारयेति वदता चिन्तयन्तीच्च राघ्रवम्‌ । अङ्करीयं कपिरद॑त्रा सीतां कौराल्यमग्रवीत्‌ ॥३२१॥ 
रामस्य तस्य दूतोऽहं शोकं मा कुर मेथिलि । स्वाभिज्ञानञ्च मे देहि येन रामः स्मरिष्यति ॥ 
तच्छुत्वा प्रददौ सीता वेणीरलं हनूमते । यथा रामो नयेच्छीघ्रं तथा वाच्यं त्वया गते ॥ 
तथेत्युक्ता तु हनुमान्वनं दिव्यं वभज्ञ ह । हत्पाच्चं राक्षतसांश्चान्पान्वन्धनं स्वयमागतः ॥२४॥ 
सवरिनद्रजितो व्रा रावणमव्रवीत्‌ । रामदूतोऽस्मि हनुमान्देहि रामाय मैथिलीम्‌ ३५॥ 
` एतच्छुत्वा प्रकुपितो दीपयामास पुच्छकम्‌ । कपिज्वं लितलाङ्गलो लङ्कां देहे महाबलः ॥२३६॥ 
दग्ध्वा लङ्कां समायातो रामधाश्च स वानरः । अग्ध्वा फलं मधुवने दृष्टा सीतेत्यवेदयत्‌ ॥३७॥ 
वेणीरलञ्च रामाय रामो लङ्धापुरीं ययौ । ससुग्रीवः सहनुमान्साङ्गदाद्यः सलक्ष्मणः ॥३८॥ 
विभीषणोऽपि सम्ध्रा्तः दारणं राघवं प्रति । लष्कदव्यष्वभ्यष्रिञ्चद्रामस्तं रावणानुजम्‌ ॥३६॥ 
रामो नलेन सेवुञ्च कृत्वाग्धौ चोत्ततार तम्‌ । सुवेलावस्थितश्चैव पुग लङ्का ददशं ह ॥५४०॥ 
अथते वानरा वीरा नीलाङ्गदनलादयः | धूम्रधूम्राक्षवीरेन्द्रा जाम्बवत्प्मुखास्तदा ॥४१॥ 
मेन्दद्विविदमुषास्ते पुरीं लङ्कां बभङ्जिरे । राच्तसांश्च महाकायान्कालाञ्ञनचयोपमान्‌ ॥४२॥ 
रामः सलश््म्रो हत्वा सक्रपिः सवराक्षसान्‌ । विद्युजिहञ्च धूम्राक्तं देवान्तकनरान्तकौ ॥४२॥४ 
महोदरमहापाश्वावतिक्रायं महाबलम्‌ । कुम्भं निकुम्भं मत्तञ्च मकरात्तं ह्यकम्पनम्‌ ॥४४॥ 
प्रहस्तं वीरमुन्मत्तं कुम्भकं महाबलम्‌ ॥५५॥ 
रावणि लक्ष्मणदिदधत्या ह्यस्रा्ेराययो बली । निङत्य बाहुचक्राणि रावणं तु व्यपातयत्‌ ॥४६॥ 
सीत शुद्धां गहीत्वा त्रिमाने पुष्पके स्थितः । सवानरः समायातो ह्ययोध्यां प्रवरां पुरीम्‌ ॥४७॥ 
तत्र राज्यं चकाराथ पुत्रवताट्यन्प्रजाः। दशाशवमेधानाद्त्य गयाशिरसि पातनम्‌ ॥४८॥ 
पिर्डानां विधिवच्छृत्वा दत्तवा दानानि राघवः । पुत्रौ कुशघ्वौ दृष्ट तौ च राज्येऽम्यषेचयत्‌॥४९॥ 
एकादशसदहस्लाणि रामौ राज्यमकारयत्‌ । शनुपरो ल्वशं जघ्ने शौद्रो भरतः स्थितः ॥\०॥ 
अगस्त्यीदीन्मुनीन्नत्वाश्रत्वोस्त्तिञचरश्चसाम्‌। स्वगं गतो जनैः साद्धमयोध्यास्ये कताथंकः ५१॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे रामायणवणनं नाम 
त्रिचत्वारिंशद्‌ धिकशततमोऽध्यायः ॥१४३॥ 


चरा क-म, नव 


०२ श्रोगरुढ़महापुराणम्‌ । अ० १४४-१४१ 


चतुश्वत्वारिंशद धिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
रिवर प्रवद्यामि कृष्णमाहात्म्यसुत्तमम्‌ ¦ वसुदेवात्त देवक्यां वासुदेवो बलोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
धमादिरच्णार्थाय अधर्मादिविनष्टये । कृष्णः पीत्वा स्तनौ गाद्‌ पूतनामनयत्क्षयम्‌ ॥ २ ॥ 
शकटः परिव्रत्तोऽथ भग्नौ च यमलाजुनौ | दमितः कालियो नागो षेनुको विनिपातितः॥ ३॥ 
धरतो गोवद्धनः शौट इन्द्रेण परिपूजितः भारावतरणं चक्रे प्रतिज्ञां कृतवान्हरिः ॥ ४ ॥ 
रचणायानुनादेश्च अरिष्टादिर्निपातितः । केशी विनिहतो दैत्यो गोपाद्याः परितोषिताः॥ ५ ॥ 
चाणुरोमुष्टिको मल्लः कंसो मश्चःन्निपातितः। सकिमणीसत्यभामाचा अष्टौ पल्यो हरेः पराः ६ ॥ 
षोडशस््रीसहलाणि अन्यान्याखन्महात्मनः | तासां पुत्राश्च पौत्राद्या शतक्ोऽथ सहसः ॥ ७ ॥ 
रक्मिण्याञ्चेव प्रचुभ्नो न्यवधीच्छम्बरञ्च यः। तस्य॒ पुत्रोऽनिरुदधोऽम्‌ दुषाबाणसुतापतिः ॥ ८ ॥ 
इरिशङ्करयोयत्र महायुद्धं वमूव ह । बाणवादुसहलञ्च दिन्नं वादुद्धयो ह्यभूत्‌ ॥ ६ ॥ 
नरको निहतो येन पारिजातं जहार यः । बलश्च शिशुपालश्च हतश्च द्विविदः कपिः॥१०॥ 
अनिरद्धादभूद्रजः सच राजा गते हरौ । सान्दीपनिं गुरुञ्चक्रे सपुत्रञ्च चकार सः॥ 
मशुरायाञ्चोग्रसेनं पालनञ्च दिवोकसाम्‌ ॥११॥ 
इति श्रीगार्डे महापुराणे हरिवंश्वणनं नाम चतुश्वत्वारिशदधिकशततमोतध्यायः ॥ १४४४ 





पच चत्वार्शिदधिङ्शततमोऽप्यायः 


ब्रह्मोवाच 
मारतं संप्रवक्ष्यामि भारावतरणं भुवः | चक्र कुष्णो युध्यमानः पारुडवादिनिमित्ततः ॥ १॥ 
विष्डुनाभ्यन्नतो ब्द्या ब्रह्मपत्रोऽत्रिरनितः। सोमस्ततो बुधस्तस्मादुवश्वा्च पुरूरवाः ।२॥ 
तस्यायुस्तत्र वंशोऽमूद्ययातिमरतः कखः । शन्तनुस्तस्य वंदो-भूदुगङ्गायं शन्ननंः; मुतः ॥३। 
भीष्मः सवरुणयुक्तो बह्मवैवत्तपारगः॥ ८॥ 
शन्तनो; सत्यवत्याञ्च दो पुत्रो सम्वभूवनुः । चित्राङ्कदं तु गन्धर्वः पूतं चिच  ङ्गदो<वधीत्‌ “| 
अन्यो विचित्रवीय्यमूत्कारिराजमुतापतिः | विचित्रवीर्यं स्वयाने व्यासात्तनत्रतौतभवत्‌ ६॥ 
धृतराष्टोऽम्निकापुत्रः पाण्डुरम्बाछिकासुतः । भुजिष्यायान्तु विद्रो गान्धाय्या धतरा ॥७॥ 
दुव्यधिनप्रधानास्तु श्तख्ख्या महाबलाः । पाण्डोः कुन्त्याञ्च माद्रथाच्च पञ्च पुत्राः प्रज्चिरे ८।; 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १४५ २५३ 
युधिष्ठिरो भीमसेनो ह्यर्जुनो नकुरस्तथा । सहदेवश्च पञ्चैते महाबलपराक्रमाः ॥६॥ 
कुरुपाण्डवयोवंरं देवयोगाद्वभूव ह । दुर्योधनेनाधीरेण पाण्डवाः समुपद्रुताः ॥१०॥ 
दग्ध्वा जतुग्रहं वीरास्ते मुक्ता स्वधियामलाः । ततस्तदेकचक्रायां व्राह्मणस्य निवेशने ।[११॥ 

विप्रवेशा महात्मानौ निहत्य बकराक्षसम्‌ ॥१२॥ 
ततः पाञ्चाखविषये द्रौपद्यास्ते स्वयंवरम्‌ । विज्ञाय वोय्यंशुल्कान्तां पाण्डवा उपयेमिरे ॥१३॥. 
दरोणमीष्मानुमत्या तु धृतराष्टः समानयत्‌ । अद्धराघ्यं ततः प्रासा इन्द्रपस्ये पुरोत्तमे ॥१४॥ 
राजसूयं ततश्चक्रुः सभां कृत्वा यतव्रताः | अजनो द्वारवत्यान्तु सुभद्रां प्राप्तवान्पियाम्‌ ॥ 
वासुदेवस्य भगिनीं मित्रं देवकिनन्दनम्‌ ॥१५॥ 
नन्दिघोषं र्थं दिव्यमम्रेधनुरनुत्तमम्‌ । गाण्डीवं नाम तदिव्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ 
अक्षयान्सायरकांश्चव तथाभेद्यञ्च दशनम्‌ ॥१६॥ 
स तेन धनुषा वीरः पारुडवो जातवेदसम्‌ । कृष्णद्वितीयो बीभत्सुरतर्पयत वीय्यंवान्‌ ॥१७॥ 
खपान्दिग्विजये जित्वा रल्लान्यादाय बे ददौ । युधिष्ठिराय महते भ्रात्रे नीतिविदे मुदा ॥१८॥ 
युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा भ्रातृभिः परिवारितः । जितो दुर्योधनेनैव मायायृतेन पापिना ॥१९॥ 
कर्णदुःशासनमते स्थितेन शङ्रुनेमते । अथ द्वादश वर्षाणि वने तेपुम॑दत्तपः॥२०॥ 
सधोम्या द्रौपदीषष्ठा मुनिव्रन्दाभिसंत्रताः । ययुर्विराटनगरं गुमरूपेण संभ्रिताः ॥२१॥ 
वपंमेकं महाप्रज्ञा गोग्रहादिमपाल्यन्‌ । ततो ज्ञाताः स्वकं रां प्राथयामासुरादताः ॥२२॥ 
पञ्चग्रामानद्धराज्याद्वीरा दुर्योधनं दपम्‌ । नासवन्तः कुसक्ेत्रे युद्धञ्चनरबलान्विताः ॥२३॥ 
अक्तौहिणीमिर्दिव्यामिः सप्तभिः परिवारिताः। एकादशभिरुक्ता युक्ता दुर्योधनादयः ॥२४॥ 
आसीचुद्धं सङ्कुञ्च॒ देवासुररणोपमम्‌ । भीष्मः सेनापतिरमूदादो दोर्य्योधने बले ॥२५॥ 
पाणडवानां रिखर्डा च तयोयु बभूव ह । शखाशलि महाघोरं दशरात्रं शराशरि ॥२६॥ 
रिखण्ड्यजुनबाशेटच भीष्मः शरशतैर्ुतः । उत्तरायणमीक्याथ ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ ॥२७॥ 
उक्त्वा धमांन्वदूविधास्त्षयित्वा पितुन्वहून्‌ । आनन्दे तु पदे लीनौ विमले मुक्तकिल्बिषे ॥२८॥ 
ततः द्रोणो ययौ योद व्रधम्ेन वीय्यंवान्‌ । दिनानि पश्च तचुद्धमासीत्रमदारुणम्‌ ॥२९॥ 
य॒त्र ते प्रथिक्रापाला हताः पार्पतसागरे) शोकसागरमासाय द्रोणोऽपि स्वगमाप्तवान्‌ २०॥ 
ठन: कर्णो ययौ गरोदमर्जुनेन महात्मना । दिनद्वयं महायुद्धं कत्वा पाथांख्रसागरे ॥ 
निमग्नः सूय्यलोकन्तु ततः प्राप स वीय्यवान्‌ ॥२१॥ 

ततः शल्यो ययौ योद्ध ` धमराजेन घीमता । दिनादन हनः शल्यो बाशेज्वलनसन्निभैः ॥३२॥१ 


२०४ भ्रीगरढृमहापुराणम्‌ । ० १४६ 

दुर्योधनोऽथ वेगेन गदामादाय वीय्यवान्‌ । अभ्यधावत वै भीमं कालान्तकयमोपमः ॥३३॥ 

अथ भीमेन वीरेण गदया विनिपातितः । अश्वत्थामा गतो द्रौणिः मुपसेन्यं ततो निचि ३५॥ 

जरान वाहुवी््य॑ण पितुवंधमनुस्मरन्‌ । दृष्टयुभ्नं जघानाथ द्रौपदेयांश्च वीर्यवान्‌ ॥३५॥ 

द्रौपद्यां ख्यमानायामश्वव्थाग्नः शिरोमणिम्‌ । एेषिकाखेण तं जित्वा जग्राहार्जन उत्तमः ॥३६॥ 

युधिष्ठिरं समाश्वास्य सखीजनं शोकसङ्कुलम्‌ । लत्वा सन्तप्य दे्वांस्च पितुनथ पितामहान्‌ ३७॥ 

आश्वासितौऽथ भीमेन राज्यञ्चंवाकरोन्महत्‌ । विष्णुमीजेऽश्वमेघेन विधिवदज्निावता ॥३८॥ 

राञ्य परीक्षितं स्थाप्य यादवानां विनाशनम्‌ । श्रुत्वा तु मोशषले राजा जप्तवा नामसहल कम्‌ ॥ 
विष्णोः सगं जगामाथ मीमाेभ्रावरभि्युंतः ॥३६॥ 

वामुदेवः पुनबरुद्धः स मोहाय सुरद्विषाम्‌ । देवादीनां रक्षणाय अधर्महरणाय च ॥४०॥४ 

दुष्टानाञ्च वधाथाय अवतारं करोति च । यथा धन्वन्तरिर्वंशे जातः क्ीरोदमन्थने ॥४१॥ 

देवादीनां जीवनाय आयुर दमुवाच हं । विश्वामित्रसुनायेव सुश्रुताय महारमने ॥ 
मारतांस्चावतारांश्च श्रुत्वा स्वग व्रजेन्नरः ।४२॥ 

इति श्रीगार्डे महापुराणे भारतवर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशदधिकद्यततमोऽध्यायः ॥ १४५॥ 





वट्‌ चत्वारिशदयिङशततमोऽभ्यायः 
धन्वन्तरिरुवाच 
-सर्वरोगनिदानद्च व्ये मृश्रुत तततः । आत्रेया्ेमुनिवरैवेथा पूवमुदीरितम्‌ ॥१॥ 
रोगः पाप्मा स्वरो व्याधिर्विकारो दुष्टमामयः | यक्ष्मातङ्कगदावाधाः शब्दाः पय्यांयवाचिनः २॥ 
निदानं प्रवरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा । संप्रातिश्चेति वितानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम्‌ ॥३। 
निमितचहेत्वायननप्रत्ययोत्थानकारशैः । निदानमाहुः पयायः प्राग्रपं येन टलश्ष्यते ॥४॥ 
उत्पित्सुरामयो द्रविदोषेणानपिष्ठितः । लिङ्गमन्यक्तमल्यत्वाद्वधाधीनां तद्यथायथम्‌ ॥५॥ 
-तदेव स्यन्ता जातं रूपमित्यभिधीयते । संस्थानं व्यञ्जनं ठिङ्धं लक्षणं चिहमाकृतिः ॥६॥ 
इदेतुव्याधिविपय्यंस्तविपय्यस्ताथकारिणाम्‌ । ओषधान्नविहाराणामुपयोगं सुखावहम्‌ ॥७॥ 
वरियादुपश्चयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः । विपरोतोनुायो व्याध्यसात्म्येतिसंजितः ॥८॥ 
यथा दुष्टेन दोपेण यथा चानुविसपंता । नित्रत्तिरामयस्यासो सम्प्रासि्यातिरागतिः ॥६॥ 
सख्यानि कल्यप्राधान्यबरलकालविदोषतः । सा भिद्यते यथात्रैव वश्षयन्ते श ज्ररा इति ॥१०॥ 


श्रीगरुढमहापुराणम्‌। अ ° १४७ २०५ 
दोषाणां समवेतानां विकल्पों ऽशांशकल्यन । स्वातन्त्यपारतन्त्याभ्यांन्यापेःप्राघान्यमादिरेत्‌ ॥; 
देत्वादिका्लावयवेर्बलाबलविदोधणम्‌ । नक्तं दिनत्तुभुक्ताशेव्याधिकाटो यथा मलम्‌ ॥१२॥ 
इति प्रोक्तो निदानाथंः स व्यासेनोपदेश्यते । सवंषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः ॥१३॥ 
तत्प्रकोपस्य ठु पोक्तं विविधाहितसेवनम्‌ । अहितस्त्रिविधो योगस्रयाणां प्रारुदाद्यतः ॥१४]! 
तिक्तोषणकषायाम्टरूक्ञाप्रमितमोजनेैः । धावनोदीरणनिगाजागरात्युच्माषणैः ॥१५॥ 
क्रियाभियोगमीशोकचिन्ताव्यायाममेधुनेः । ग्रीष्माहोरात्रभुक्तयन्ते प्रकुप्यति समीरणः || १६॥ 
पित्तं कट॒नम्लतीक्षणोष्णकटुक्राधवि दाहिभिः । शरन्मध्याहराच्यद्ध षि दाहसमयेषु च ॥१७॥ 
स्वाद्म्टल्वणस्निग्धरुवंभिष्यन्दिश्षीतलैः । आस्यास्वप्रसुखाजीणंदिवास्वप्नादिव्रदसैः ॥१८।. 
परच्छदंना्योगेन भुक्तमात्रवसन्तयोः । पूर्वाह्न पूवरात्रे च ष्मा वद्षयामि सङ्करान्‌॥१९॥ 
मिश्रोभावात्समस्तानां सन्निपातस्तथा पुनः । संकोर्णाजीरविषमविर्द्धाय्रशनादिभिः ॥२०।१ 


व्यापन्नमद्यपानीयद्ुष्कशाकाममूलकेः । पिण्याकमूृत्यवसरपृतिड्ष्ककृपामिषेः ॥२१॥ 
दोषत्रयकरेसतैस्तैस्तथान्नपरिवत्ततः । घातोदु्टासपुरो वाताद्विरहाविशविञ्जवात्‌ ॥२२॥ 
दष्टामाननेरतिकटेष्मग्रहैजन्मक्चपीडनात्‌  । मिथ्यायोगाच्च विविधातापानाच्च निषेवणात्‌ 


स्रीणां प्रसववैपषम्प्रात्तथा मिश्रोपरचारतः ।१२३॥ 
प्रतिरोगमिति क्रृद्धा रोगविध्यनुगामिनः | रसायनं प्रपद्याशु दोषा दह विकुवते ॥२४); 
इति श्रीगारुडे महापुराणे सवंरोगनिदानं नाम षट्चल्वारिंशदधिकखततमी~प्वायः । १८६; 





सप्चत्वारिशदधिकशततभोऽध्यायः 
धन्वन्तरिरुवाच 
वक्ष्य स्वरनिदानं हि सवंस्वरविबुद्धय । ज्वरा रोगपतिः पाप्मा मृत्युराजोऽशना<न्तकः ।; 
रद्ध दक्षाध्वरप्वंसिर्द्रोध्व नयनोद्धवः ॥१॥ 
तत्सन्तापो मोहमयः सन्तापात्मापचारजः । विविधैनामभिः कूरो नानायोनिषु वत्त॑ते । २. 
पाकलो गजेष्वभितापो वाजिष्वलकः कुक्ुरेषु । 
इन्द्रमदो जलदेष्वस्सु नीलिका ज्योतिरोषधीषु भूम्यामूषरो नाम ॥ ३॥ 
इल्लासश्छद॑नं कासः स्तम्भः शैत्यं त्वगादिषु । अङ्गेषु च समुद्धताः पौड़काश्च कफोद्धवे ॥ ४ ॥ 
काले यथास्तं स्ेषां प्रवृतिृद्धिरेव वा । निदानोक्तानुपशयो विपरीतो यथापि वा ॥ ५॥ 


२०६ श्रीगरुड्महापुराणम्‌ । अ० १४ 
अडखविश्चाविपाकश्च स्तम्भमाटस्यमेव च । इदराहश्च विपाकश्च तन्द्रा चालस्यमेव च ॥ 
वस्तिविमदविनया दोषारामप्रवत्तंनम्‌ ॥ ६ ॥ 
रालप्रसेको हृल्लासः क्षुन्नाशो रसदं मुखम्‌ । स्व च्छमुष्णगुरत्वञ्च गात्राणां बहुमूत्रता ॥ 
न विजीणं न च ग्लानिज्वरस्यामस्य लचणम्‌ ॥ ७ ॥ 
खुःतामता रघुत्वेञ्च {गात्राणां ज्वरमादवम्‌ । दोषग्रदृत्तिरष्टाहाननिरामज्वरलच्षणम्‌ ॥ 

यथा स्वरिद्धं संसगं ज्वरसंसगजोऽपि वा ॥ ८ ॥ 
शिरोर्चिमूरच्छावमिदेद दाहकण्टास्यशोषावपि पवंभेदाः | 
उन्निद्रता सम्भ्रमरोमहषां जम्भातिवाक्त्वं पवनात्सपित्तात्‌ ॥ ६ ॥ 
ताप्रहान्यरचिपव दिरोक्षीणश्वासकासविवर्णाः | 
शीतजाड्यतिभिरभरमितन्द्राशछेष्मवातजनितज्वरलिङ्गम्‌ ॥१०॥ 
शी तस्तम्थस्वेददादान्यवस्थास्वरष्णा कासः %ेष्मपित्तप्रवरततिः । 
मोहस्तन्द्रा लि्तिक्तास्यता च ज्ञेयं रूपं ेष्मपित्तज्वरस्य ॥११॥ 


सवंजो लकरः सवद होऽ च मृदुः । तद्वच्छीतं तिमिरनिद्रा दिवा जागरणं निशि १२॥ 
सदा त्रा नेव वा निद्रा महास्वेदो हि नैव वा| गीतनत्तंनहास्यादिः प्रकृतेदाप्रवत्त॑नम्‌ १३॥ 
साश्रुणी कटे रक्तं भुग्ने लुलितपक्ष्मणी । अककिणी पिण्डिकापाश्वशिरःपर्वास्थिरुगभरमः १४॥ 
सस्वनौ सख्जौ करणीं महाशीतो हि नैव वा । परिदग्धा खरा जिद्ठा गुरुखस्ताङ्गसन्धिता ॥१५॥ 
ध्रवनं रक्तपित्तस्य टोटनं दिरसोऽतिवृट्‌ । कोठानां श्यावरक्तानां मरडलानाञ्च ददानम्‌ ॥ 
हृद्व्यथा मलसंसगः प्रतरततिवाह्पशोऽति वा । ज्लिग्धास्यता बलभ्रंशः स्वरसादः प्रलापितः १७॥ 
दोषपाकश्चिरं तन्द्रा प्रततं करश्ठक्रूजनम्‌ । सन्निपातमभिन्यासं तं ब्रूयाच हतौजसम्‌ ॥ १८॥ 
वायुना कररुद्धेन पित्तमन्तःमुपोडितम्‌ । व्यवायित्वाच्च सौस्यास्व वहिर्मागं प्रपद्यते ॥ 
तेन हारिद्रनेचत्वं सन्निपातोद्धवे ज्वरे ॥ १६ ॥ 
दोषे विद्धं नष्टेऽग्नौ सवसंपूणंलक्तणः । सन्निपातज्वरोऽखाध्यः कृच्छुसाध्यस्ततोऽन्यथा २० ॥ 
अन्यत्र सन्निपातोत्थं यत्र पित्तं पथक्‌ स्थितम्‌ । त्वचि कोषे च वा दाहं विदधाति पुरोऽनु वा॥ 
तद्वद्वातकफे शीतं दादादिदुस्तरस्तयोः। शीतादौ तत्र प्रित्तन कफे स्यन्दितद्योषिते ॥२२॥ 
पित्ते शान्तेऽथ वै मूच्छा मदस्वृष्णा च जायते । दाहादौ पुनरन्तेषु तन्द्रालस्ये वभिः क्रमात्‌ ॥ 
आगन्नुरभिघातानिषङ्गशचापामिचारतः । चतुधां नु कृतः स्वेदो दाहाव्रेरमिषातजः ॥ २४॥ 
भमाच्च तस्मिन्पवनः प्रायो रक्तं प्रदूषयन्‌ । सव्यथा शोकवैवर्यं सरुजं कुरते ज्वरम्‌ ॥२५॥ 


श्रीगरुडमह्‌ापुराणम्‌ । अ० १४७ २०७ 


अदवेशोषधिविषक्रोधभीशोककामजः । अभिषङ्खग्रहःऽप्यस्मिन्नकस्माद्धासरोदने ॥ २६ ॥ 
यषपिगन्धज मृच्छां शिरोर्म्वमथुः क्वः । विषान्मूच्छुनिसःरश्च दयावता दादइकृद्धमः ॥२७४ 
कोधाक्कम्पः हिरोरुक्‌ च प्रापो भयशोकजे । कामाद्धमो~रचिदाहौ हुर्विद्रा्धाधृतिक्षयः ॥ 
ग्रहादौ सन्निपातस्य रूपादौ मरुतस्तयोः । कोपात्कोपेऽपि पित्तस्य यौ तु शापाभिचारजौ २६॥ 
सन्निपातज्वरौ घोरौ तावसह्यतमौ मतो । तत्राभिचारिकेमन्त्रेहयमानश्च तप्यते ॥ ३० ॥ 
पूव चतस्ततो देहस्ततो विस्फोरदिग्ध्रमैः । सदाहमृच्छग्रस्तस्य प्रत्यहं वद्धतं ज्वरः ॥२१॥ 
इति ज्वरोऽष्टधा दृष्टः समासादद्विविधस्तु सः। शरीरै मानसः सोम्यस्तीच्णोऽन्तवहिराश्रयः ३२॥ 
प्राकृतो वैकृतः साध्योऽसाध्यः सामो निरामकः । पूवं शरीरे शारीरे तापो मनसि मानसे ३३॥ 
पवनैर्योगवाहिखवच्छीतं छेष्मयुत भवेत्‌ । दाहः पित्तयुते मिश्रं भिश्रेजन्तःसंश्रये पुनः ॥२४॥ 
ज्वरेऽधिकं विकाराः स्युरन्तःच्ोमी मलग्रहः । बहिरेव बहिवंगे तापौऽपि च स साधितः ॥३५॥ 
वषांशरद्वसन्तेषु वातायेः प्राकृतः क्रमात्‌ । वैकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः प्रायश्च प्राङृतोऽनिखात्‌ ॥ 
वासु मारतो दुष्टः पित्तश्छेष्मान्वितं ज्वरम्‌ । कुप पित्त शरदि तस्य चानुबलः कफः ३०॥ 
तत्प्रकृत्या विसगांन् तत्र नानशनाद्भयम्‌ । कफो वसन्ते तमपि वातपित्त भवेदनु ३८१ 
तखवस्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्यौऽनुपद्रवः । सवथा विङरतक्ञाने प्रागसाध्य उदाहृतः ॥२३६॥ 


ञत्रोपद्रवतीच्ात्वमन्दामि्हुमूत्रता॒ । न प्रञत्तिनं विजीर्णा न च्लुत्सामज्वराकृतिः ॥४०॥ 
ज्वरवेगोऽधिकस्तृष्णा प्रखापः शचसनं भ्रमः । मटप्रत्र्तिरतक्करः पच्यमानस्य लनणम्‌ ॥४१॥ 
जीणंतामविपर्य्यासास्सप्तराचञ्च लङ्घनम्‌ । ज्वरः पञ्चविधः प्रोक्ता मलकालबलाबलात्‌ ॥४२॥ 
प्रायञ्चः सन्निपातेन भूयसामुपदिश्यते । सन्ततः सततो <न्येदुस्तृतीयक चतुथको ॥४३॥ 
धातुमूत्रशङ्द्वाहिश्रोतसां व्यापिनो मलाः । तापयन्तस्तनुं स्वां तुल्यदष्य्यादिवर्दिताः ॥५४॥ 
चलिनो गुरवस्तस्याविशेषेण रसाः स्मृताः । सततं निष्परतिद्न्द्ा ज्वरं कुय्युः सुदुःसहम्‌ ॥४५॥ 
मटं ज्वरोष्णघानून्‌ वा स शीघं ्षपयेत्ततः । सर्वाकार रसादीनां शुद्धया छद्धथापि वा क्रमात्‌ ॥ 
वातपित्तकफैः सप्तदशद्वादशवासरात्‌ । प्रायोऽनुयाति म्यांदां मोक्षाय च वधाय च |४७॥ 
इत्य्िवेशचस्य मतं हारीतस्य पुनः स्मृतिः द्विगुणा स््तमी या च न्पेकादशी तथा। 


एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥ ४८ ॥ 
शद्धथद्यद्धथा ज्वरः काटं दीर्घमप्यत्र बत्तते । कशानां व्याधिपुक्तानां मिथ्याहारादिसेविनाम्‌ ॥ 


अल्पोऽपि दोषो दुष्टथांदरेलम्वान्यतमतो बलम्‌ । सप्रत्यनीक्रो विषमं यस्माद्‌ बृद्धिच्घयान्वि तः ॥५०॥ 
सविशेपो ज्वरं कुय्याद्विषम्षयत्द्धिमाक । दोषः प्रवत्तते तेषां स्वै काठे ज्वरयन्‌ बली ॥५२१॥ 


र्टः श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । श्र ° १४७ 
¶नवत्तते पुनश्च॑व प्रत्यनीकबलावल+ । क्षीणदोषो स्वरः सूक्ष्मा रसादिष्वेव दीयते ॥५२॥ 
खीनत्वात्काश्य बेवण्यजाड्यादीनां दधाति सः । आसन्नविद्धतास्यत्वाच्छोनसां रसवाहिनाम्‌ ॥ 
आद सवस्य वपुषो व्यात्तिदोघो न जायते ।५३॥। 
सन्ततः सततस्तेन विपरीतो विपय्ययात्‌ । विप्रमो विषमारम्भः क्षपाकाठेन सङ्गवान्‌ ५४1) 
दोषो रक्ताश्रयः प्रायः करोति सन्ततं ज्वरम्‌ । अहोरात्रस्य सन्धौ स्यात्‌ सकदन्येद्यराभ्रितः । 
तस्मिन्मांसवहा नाडी मेदोनाड़ वरृतीयके । ग्राही पित्तानिलान्मृध्नंद्िकस्य कफपित्ततः ।।५६॥ 
सपृषठस्यानिटकफात्स चैकाहान्तरः स्मृतः । चवुथको मलैमंदामजास्थ्यन्तरे स्थितः ॥५७॥ 
मजास्थ एव ह्यपरः प्रभावमनुदशयेत्‌ । द्विधा कफोणिजङ्घाभ्यां सपृव शिरसानिलात्‌ ॥५८।! 
अस्थिमजोरपगते चतुथकविपय्ययः | त्रिघा त्रथहं ज्वरयति दिनमेकन्तु मुञ्चति ॥५९॥ 
बलाबलेन दोष्राणामभ्यचेष्टादिजन्मनाम्‌ । पकानामविनिर्यासात्सत्तरा्रञ्च लङ्कयेत्‌ ॥६०॥ 
ज्वरः स्यान्मनसस्तद्वत्कमणश्च तदा तदा । गम्भीरधातुचारित्वात्सन्निपातेन सम्भवात्‌ ॥ 
तुल्योच्छयाच दोषाणां दुधिकिरस्यश्वतुर्थकः ॥६१॥ 


सुदमात्सृषमज्वरेष्वेषु॒दूराद्रतरेषु च । दोप रक्तादिमार्गेषु शनैरल्पश्चिरेण यत्‌ ॥६२॥ 
याति देहञ्च नाशेषं सन्तापादीन्करोत्यतः । करमो यत्नेन विच्छिन्नः सतापो रक्ष्यते ज्वरः ॥ 
विषमो विषमारम्भः क्षपाकालानुखारवान्‌ ॥६३॥ 
यथोत्तरं मन्दगतिमन्दश्क्तियंथायथम्‌ । काठेनाभ्रोति सदशान्सरसार्दीस्तथा तथा ॥६४॥ 
दोषो ज्वरयति क्रदधश्चिराचचिरतरेण च । भूमो स्थितं जलैः सिक्तं कालं नैव प्रतीश्यते ॥ 
अङ्कराय यथा बीजं दोष वीजं भवेत्तथा ॥६५॥ 
वेमं कृत्वा विषं यद्र दाशये नीयते बटम्‌ । कुप्यत्याप्तव्रलं भूयः कालदोषविषं तथा ॥६६.] 
एवं ज्वराः प्रवत्तनते विषमाः सततादयः । उक्करो गौरवं दन्यं भङ्गोऽङ्गानां विजम्भणम्‌ ॥ 
अरोचको वमिः श्वासः सवस्मिन्रसगे ज्वरे ॥६७॥ 
रक्तनिष्ठीवनं तृष्णा रूक्चोष्णः पिङकोद्यमः । दाहरागश्रममदप्रलापो रक्तसंश्रिते ॥६८।४ 
चडम्ानिस्पृष्टव चंस्कमन्तद हि भ्रमस्तमः । दोग॑न्ध्यं गात्रविक्षेपो मांसस्थे मेदसि स्थिते ॥ 
खेदोऽतिवरृष्णा वमनं दौगन्ध्यं का सहिष्णुता ॥६६॥ 
प्रलापो ग्खानिरस्चिरस्थिगे त्वस्थिभेदनम्‌ ॥७०॥ 
गोषप्रदृत्तिरुद्रोधः इ्वासाङ्खश्चेपकूजनम्‌ । अन्तदहिो बहिः शैत्यं श्वासो हिका हि मजगे ॥७१।) 
मखो दर्शनं ममंच्छेदनं स्तन्मेदूता । श्क्रदृत्तौ मृत्युस्तु जायते श्ुकरदंभरये ॥७२॥ 


श्रीगरुढ्महापुराणम्‌ । अर ° १४८ २०९ 
उत्तरोत्तरदुःसाध्याः पञ्चान्ये तु विपर्यये | प्रटिम्पन्निवे गात्राणि ष्मणा मौररेण च ॥ 
मन्दज्वरप्रसापस्तु सशातः स्यादप्रलेपकः ॥७३॥ 
नित्यं मन्दज्वरो रक्षः शीतक्रच्छेण गच्छति । स्तन्धाङ्कः शछेष्ममूयिष्ठो भवेदङ्गवन्ाशकः ॥ 
हरिद्रामेदव णाभस्तत्तघ्नपं प्रमेहति । स वै हारिद्रको नाम ज्वरभेदोऽन्तकः स्मृतः ॥७५॥ 
कफवातौ समा यत्र ह्‌।नव्रित्तस्य देहिनः । तीद्धणोऽथवा दिवा मन्दी जायते रात्रिजो ज्वरः ॥ 
दिवाकरार्वितव्रटे व्यावामाच विशोपिते। शरीरे निवतं वाताज्ज्वरः स्यात्पोरवंरात्रिकः ।!७७॥ 
आमाश्चये यदात्मस्थे द्टेष्मपित्ते ह्यधः स्थित । तदद्ध शीतलं देहे अद्ध चोष्णं प्रजायते ॥७८॥ 
काये पित्तं यद्‌ न्यस्त श्ठेष्मा चान्ते व्यवस्थितः । उष्णत्वं तेन देहस्य शीतत्वं करपादन्मः ॥ 
ररक्ताश्रयः साध्या मासनदोगतश्च यः| अस्थिमजागतः कच्छुस्तैस्तैः स्वाङ्धेहतप्रमः ॥८०॥ 
विसंज्ञो ज्वरवगात्तः सक्रोध इव वीक्ष्यते | सदोपमष्णञ्च सदा शकृन्मुञ्चति वेगवन्‌ ॥८१॥ 

दहा ठशरुव्यपगतङ्कममोहतापः पाको मुख करणसं।वमव्यथत्वम्‌ । 
खदः क्षवः प्रकृतियागिमनोऽन्नलिप्ता कर्ट्रश्च मनि विगतच्वरलक्षणानि ॥८२॥ 
इयि श्रीगारुड महापुराणे ज्वरनिदानं नाम ससचत्वःरिशधदधिक- 
राततमो<्ध्यायः ५४० 


अ्टचत्वारिशद धिकशततमोऽष्यायः 


धन्वन्तरिरुवाच 
अथातो रक्तविन्तस्य निदानं प्रवदाम्यहम्‌ । भृशोष्णतिक्तकट्वम्ट््वणादिविदाहिभिः ॥ १॥ 
कोद्रवोदार्केश्चान्येस्नदुकतरनिसवितेः । कुपितं पैत्तिकैः पित्तं द्रवं रक्तञ्च मृच्छति ॥२॥ 


तैर्मिथसनृल्यसपतमागम्य व्य)परव॑म्तनुम्‌ । पित्तरक्तस्य विक्रतेः संसगादूधणादपि ॥३॥ 
गन्धवणानुत्रनयु रकन व्यपदिश्यते । प्रमवरत्4षरजः स्थानाल्खीहतो यङकुतश्च तत्‌ ॥ ॐ ॥ 
शिरोगुरत्वम चिः शीतेच्छा धूमका्म्टकः | हद्धितश्छर्दिवेमत्स्यं कासः श्वासो भ्रमः क्रमः॥ 
लोहितो न हिनो मत्स्यगन्धास्यत्ञ्च विज्वरे | रक्तहारिद्रहरितवणता नयनादिषु ॥ ६ ॥ 
नीटलोहितपीनानां वणनामव्रिवेचनम्‌ । स्वग्रे उन्मादधर्मित्वं भवव्यस्मिन्भविष्यति ॥ ७ ॥ 
ध्वं स्थिर्मदयोनिगुदैरघः। कुपितं रोमकूपैश्च समस्तैस्तत्परवत्तते ॥ ८ ॥ 
ऊ नासालिकणास्येमदुयोनिगुदैरषः। कु स स 
ऊर्ध्वं साध्यं कफाचस्मात्तद्िरेवनसाधितम्‌ । बद्धौषधस्य पित्तस्य विरेको हि वरौषधम्‌ ॥ ९ ॥ 


२१० श्रीगरुडमह्‌ापुराणम्‌ । अ १४९ 
अनुबन्धी कफो यत्र तत्र तस्यापि शुद्धिकृत्‌ । कषायाः स्वादवो यस्य विद्युद्धो इटेष्मला हिताः ॥# 
कटुतिक्तकषाया वा ये निसगत्किफावहाः । अधो याप्यञ्च नायुष्मास्तव्पच्छदनसाधकम्‌ ॥११॥ 
अल्पौषधञ्च पित्तस्य वमनं नवमौषधम्‌ । अनुब्रन्धिबलो यस्य शान्तपित्तनरस्य च ॥१२॥ 
कप्रायश्च हितस्तस्य मधुरा एव॒ केवलम्‌ । कफमासनसंस्पृष्टमसाध्यमुपनामनम्‌ ॥१२॥ 
असह्यं प्रतिटोमत्वादसाध्यादौषधस्य च | न हि संशोधनं किञ्चिदस्य च प्रतिखोमिनः ॥१४॥ 
शोधनं प्रतिलोमञ्च रक्तपित्तेऽभिसर्जितम्‌ । एवमेवापशमनं संशोधनमिदेष्यते ॥१५॥ 
संस्र हि दोषेषु सवंथा छदनं हितम्‌ । तत्र दोषोऽत्र गमनं शिबास्र इव॒ लच्यते ॥ 
उपद्रवाश्च विकृतिं फलतस्तेषु साधितम्‌ ॥१६॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे रक्तपित्तनिदानं नाम अष्टचत्वारिंशद- 
धिकन्चततमोऽध्यायः ॥१४८॥ 


मे दिकः 


उनण्च्वाशदधिकशततमोऽष्यायः 
धन्वन्तरिरुवाच 
आश्चकार यतः कासः स एवातः प्रचचयते । पञ्च कासाः स्मृता व्रातपित्तर्टेष्मश्चतक्तयेः ॥१॥ 
क्षग्रायोपेक्षिताः सवं बलिनश्चोत्तरोत्तरम्‌ । तेष भविष्यतां रूपं कण्ठे कण्डूररोचकः ॥ २ ॥ 
ञ॒ुष्ककण स्यिकण्ठत्वं तत्राधोविहितोऽनिखः } ऊध्वं प्रत्तः प्राप्योरस्तसिमिन्कण्ठे च संसृजन्‌ ॥ 
शिरास्लोतांसि संपूय्यं ततोऽङ्गान्युस्क्षिपन्ति च । श्विपन्निवाक्िणी ज्िष्टस्वरः पार च पीडयन्‌ ॥ 
प्रवत्तते स वक्त्रेण भिन्नकांस्योपमध्वनिः । दसाश्वेरिशिरःदूलमोहन्लोभस्वरक्तयान्‌ ॥ ५ ॥ 
कराति शुष्ककासच्च महावेगख्जास्वनम्‌। सोऽङ्गहर्पी कफं शुष्कं ङच्छ्ान्मुक्त्वाल्पतां च्रजेत्‌ ॥ 
पित्तात्पीताक्षिकता तिक्तास्यत्वं ज्वरो -्रमः 1 पित्तासृम्बमनं वृष्णा वेस्वय्यं धूमको मद्‌: ॥७॥ 
प्रततं कासवेगे च ज्योतिपामिव दशनम्‌ | कफादुरोऽल्पखड्मूभि दृदयं स्तिमितं गुर₹॥ ८॥ 
कण्ठे प्रलेपमदनं पीनसच्छु्यरोचकाः । रोमहर्षो षनल्लिग्धश्टेष्मणाञ्च प्रवत्तनम्‌ ॥ ६ ॥ 
युदधाय्ैः साहमैस्तैस्तेः सेवितेरयथाबरलम्‌ । उरस्यन्तःक्षतो वायुः पित्तेनाुगतो बली ॥१०॥ 
कुपितः कुख्ते कासं कफ तेन सशोणितम्‌ । पीतं श्यावञ्च दष्कञ्च ग्रथितं कुपितं बहु ॥११॥ 
छीवेच्करठेन खजतां विभिनेनैव चोरसा । सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुयमानेन शूलिना ॥१२॥ 
दुःलस्पर्शन शेन मेदपीडा हि तापिना । पव मेदज्वरश्वासतृष्णावैस्वय्य॑कम्पवान्‌ ॥१३॥ 


श्रीगरूडमह्‌ापुराणम्‌ ) अ० १५० २१९१ 
पारावत इवोत्र जन्यार्ुशूटी ततोऽस्य च । कफाये्वंमनं पक्तिव्रलवणङ्च॒ हीयते ॥१४॥ 
खीणस्य सासंङमूजत्वं श्वासप्ृष्ठकरिग्रहः । वायुप्रधानाः कुपिता धातवो राजयक्ष्मणः ।१५॥ 
कुर्वन्ति गर््मायतने कासं ष्टीवेतकफ़ं ततः । पूतिषूयोपमं पीतं मिश्रं हरितलोहितम्‌ ।}१६।। 
सुप्यते तुयत इव हदयं पचतीव च। अकष्मादुष्मशोतेच्छा बहारित्वं व्रखक्चयः ॥१७॥ 
ल्लिग्धप्रसन्नवक्त्रत्वं श्रीमह्‌रननेत्रता । ततोऽस्य क्षयरूगणि सवाण्यावि भवन्ति च ॥१८॥ 
इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः । याप्यो वा व्रिनां तद्वल्वतजोऽपि नवौ तु तौ ॥ 
सिद्धयेतामपि सामथ्यत्साध्यादौ च पृथक्क्रमः | मिश्रा याप्याश्च ये सतं जरसः स्थविरस्य च ॥ 
कासश्वासन्तयच्छर्दिस्वरसादादयो गदाः । भवन्त्युपेक्षया यस्मात्तस्मात्तां तरया जयेत्‌ ।)२९॥ 

इति श्रीगारुडे महापुराणे कासनिदानं नाम ऊनपञ्चाशद्‌- 
धिकशततमो ऽध्यायः | १४६॥ 


सि अद चिः 


प्ञाशदधिङ्शततमोऽघ्यायः 
धन्वन्तरिरुवाच 
अथातः श्वासरोगस्य निदानं प्रवदाम्बहम्‌ । कासद्रद्धया मवेत्‌ श्वासः पूवां दोषकोपनैः ॥१॥ 
आमातिसारबमथूविषपाण्डुव्वरैरपि  । रजोधूमानिलेममत्रातादपि हिमाम्बुना ॥ २॥ 


छुद्रकस्तमकच्छिन्नो महानूप्वश्च पञ्चमः । कफोपरुद्धगमनपवनो विष्वगास्थितः ॥ ३ ॥ 
प्राभोदकाननवाहीनि दुष्टलोतांसि दूषयन्‌ । उरःस्थः कुत श्वसमामाश्चवसमुद्धवम्‌ ॥ ४॥ 
प्राग्रूपं तत्य इत्पाश्वद्यूलं प्रामविखोमता । आनाहः सद्खभद्श्च तत्राय्रासोऽतिमोजनेः ॥ ५॥ 
प्रेरितः प्रेस्यन्‌ क्षुद्रं स्वयं स समलं मरत्‌ । प्रतिमं शिरा गच्छेदुदीय्य पवनः कफम्‌ ॥ ६ ॥ 
परिगृह्य शिरोग्रावमुरःपाश्चं च पीडयन्‌ । कासं बुधुरकं मोदरुचिरं पीनसं मृशम्‌ ॥ ७ ॥ 
करोति तीत्रवेमञ्च शासं प्राणोपतापिनम्‌ । प्रताम्येत्तस्य वेगेन छौवनान्त क्षणं सुखौ ॥ ८ ॥ 
कच्छाच्छयानः शधसिति निषण्णः स्वास्थ्वमहति। उच्िताश्चो टलारेन स्विद्यता भुशमास्तिमान्‌॥ 
व्रिशुष्कास्यो मुहुः शासः काक्षव्युष्णं सवेपथुः । मेघाम्बु्ोतप्राग्बातेः -ष्मलेश्च विवद्धते।२०॥ 
स याप्यस्तमकः साध्यो नरस्य बलिनो भवेत्‌ । ज्वरमूर्छावतः शीतैन शाम्येद्थमस्तु सः ।१२॥ 
कासन्वसितवच्छीणमममच्छेदस्जार्दितः । सस्वेदमृच्छः सानाहो वस्तिदाहविबोधवान्‌ ॥१२॥ 
अधोटष्िः खताश्चस्तु ल्िह्यद्रक्तेकलो चनः । शुष्कास्यः प्रलपन्दीनो नष्टच्छायो विचेतनः ॥१२॥ 


२१२ श्रोगरुडमह्‌ापुराणम्‌ । अ० १५१ 

महता महता दानो नादेन श्वसिति कथन्‌ । उद्ध यमानः संरब्धो मत्तषेभ इवानिखम्‌ ॥१४॥ 

प्रनष्टज्ञानविज्ञाना विभ्रान्तनयनाननः । अक्तं समाक्षिपन्बद्धमूत्रवचा विशीरंवाक्‌ ॥१५॥ 

सष्ककण्ठो मुदुश्चव कणशङ्खरिरोऽतिरुक्‌ । यो दीघमुच्छवसित्यूध्वं न च प्रत्याहरत्यधः ॥१६॥ 

छष्माव्रतमुखश्रोत्रः जरद्धगन्धवहादितः । ऊध्वदिग्वीक्षते भ्रान्तमक्षिणी परितः श्चिपन्‌ ॥१५७॥ 

ममसु लिद्यमानेपु परिदेवी निरुद्ध वाक | एते सिद्धधेयुरव्यक्ता व्यत्त: प्राणहरा ध्रवम्‌ ॥१८॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे श्वासनिदानं नाम पञ्चाशद्‌ धिकशततमोऽध्यायः ॥१५०॥ 





एकपञ्चाशद धिकशततमोऽध्यायः 


धन्वन्तरिरुवाच 
हिकारोगनिदानञ्च वक्ष्ये सुश्रुत तच्छृणु । शासेकदेतु प्राग्रं संख्या प्रकृतिसंश्रया ॥ १॥ 
दिक्षा भध्योद्धवा क्षुद्रा यमला महतीति च} गम्भीरा च मरुत्तत्र त्वरयाअ्युक्तिसेवितेः ॥ २॥ 
रूक्षतीक्ष्णखराशान्तेरन्नपाने ; प्रपीडितः । करोति हिकां मरुतो मन्दशब्दां क्षुधानुगाम्‌ ॥ 
समं सन्ध्यान्नपानेन या प्रयाति च सान्नजा ॥३॥ 
आयासातवनः क्रुद्धः क्षुद्रां हिकां प्रवत्तयेत्‌ । जच्रमृलात्परिखता मन्दवेगवती हिसा॥४॥ 
बृद्धिमायासतो याति भुक्तमात्रे च मादवम्‌ । चिरेण यमलैर्वेग्यां दिक्छा संप्रवत्तते॥ ५॥ 
परिणामा मुखे बद्ध परिप्रामे च गच्छति । कम्पयन्ती शिरो ग्रीवां यमलां तां विनिर्दिेत्‌॥६॥ 
प्रकापच्छर्यंतीसारनेविञ्जतजम्मिता । यमला वेगिनी हिका परिणामवती चसा॥७॥ 
प्वस्तश्रृशङ्खयुग्मस्म श्रतिविञ्जतचक्षुषः । स्तम्भयन्ती तनं वाचं स्मृतिं संज्ञा मुञ्चती ॥ ८ ॥ 
तुदन्ती मागमाण्रस्य कुवनी ममघटनम्‌ | पृष्ठतो नमनं साऽ<्य्यं महाहि्छा प्रवर्ठति ॥ ९॥ 
महाद्ूला महारब्दा महावेगा महाव्रला । पक्राशयाचच नाभेवां पूववत्सा प्रवत्तंते ॥१०॥ 
तद्रूपा सा महत्कुय्वार्जुम्भगाङ्गप्रसारणम्‌ | गम्भीरेण निदानेन गम्भीरां तु सुसाधयेत्‌ ॥११॥ 
आये द्वे वजयेदन्य सवलिङ्गाञ्च वेभिनीम्‌ | सवस्य सञ्चितामस्य स्थविरस्य व्यवायिन ॥ १२॥ 
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य भक्तच्छेदकृशस्य च सर्वेऽपि रोगा नाशाय नव्वेवं शीघ्रकारिण: ॥ 
हिकाश्वासो यथा तौदहि श्रन्युकाटे कृताल्यो ॥ १३ ॥ 
इति श्रीगारड मह पुराणे हिकानिदानं नाम एकपच्चाशदधिकशततमोऽ्यायः ॥१५१॥ 


[मी 


श्रीगरुढ़मह्‌ापुराणम्‌ । अ० १५२ २९१३ 


दिपश्वाशदधिकशततमोऽध्यायः 


धन्वन्तरिरुवाच 
अथातो यक्ष्मरोगस्य निदानं प्रवदाम्यहम्‌ । अनेकरोगानुगतो व्हुरोगपुरोगमः ॥ १॥ 
राजयरदमा क्षवः शोषो रोगराडिति कथ्यते । नक्षत्राणां द्विजानाच्च रज्ञाऽमूद्यदयं पुरा॥ 
यच्च राजा च यक्ष्मा च राजयद्मा ततौ मनः| २॥ 
देदौषधश्यक्ृतेः क्षयान्ते सम्भवेच्च सः । रसादिशोषणाच्छोपो रोगरारिति राजवान्‌ ॥२॥ 
साहसं वेगसंरोधः शुक्रौजःस्नेहसंक्ञयः ¡ अन्न गनविधिल्यागश्चवारस्तस्य देनव: ॥४॥ 
तैरदीर्णोऽनिठः पित्तं व्यर्थञ्चोदीय्यं सव॑तः। दरीरसन्धिमाविषश्य ताः शिराः प्रतिपीडयन्‌ ॥५॥ 
मुखानि सोतसां शुद्धा तथैवातिविसृज्य वा। मध्यमूध्वमधस्तिय्यग््यथां सन्ननयद्धदः | ६ ॥ 
रूपं भविष्यतस्तस्य प्रतिदयायो भृशं ज्वरः । प्रसेको मुखमाधघुय्य मादव बरद्धिदेहोः ॥ ७॥ 
लोल्यमार्गा्नपानादौ शुचावड्चिवीक्षणः । मक्षिकावेणकेशाद्विपानः प्रायोलत्नरगनयोः।॥ ८ ॥ 
टल्ञासच्छर्दिररुचिरल्ञातेऽपि बलक्षयः । पार्योखवक्ःपादास्यकृद्धय्¶रनिचुङ्गता ॥ ६ ॥ 
ब्राहयोः प्रतोदो जिह्वायाः काये वेमसस्य ददानम्‌ । ख्नीमद्रमांसप्रिवता प्रणिता नृद्धगुण्ठनम्‌॥१०॥ 
नखकेशास्थिव्रद्धिश्च स्वप्ने चाभिभवो मवेत्‌ । पतनं कृकलासादिकपिश्रापदर्पश्तमिः ॥११॥ 
केश्षास्थितुषमस्मादितरौ समधिरोहणम्‌ । खल्यान ग्रामदेशानां दयानं छ"परता~म्मसः ॥ 
ञ्योतिर्धिवि दवाग्नीनां ज्वल्ताञ्च महारुदाम्‌ । १२॥ 

पीनसश्ःसकासञ्च स्वरमूद्ध॑रजोऽखचिः । ऊभ्वंनिःशाससंशो पावधरदु्दिश्च कोष्ठगे ॥१३॥ 
स्थिते पारश च रुग्बोधे सन्धिस्थे भवतिं ज्वरः| रूपारये कादशैतानि जायन्ते राजयदमणः १४॥ 
तेधामुपद्रवान्‌ त्रि्याक्ण्टव्वसक्रो रुजः। जम्भाङ्गमदनिष्ठोववह्धिमान्यास्वपृतिना ॥१५॥ 
तत्र॒ वाताच्छिरःपाश्वद्यूज्च साङ्गपदनम्‌ । कण्ट्राधः सरश्रंसो पित्तात्रादासताणिपु ॥१६॥ 
दाहोऽतिसायेऽख॒क्र्दिमंलगन्धो ज्वरो मदः । कफादरोचकच्छुर्दिकासावद्धाज्गमौरवम्‌ ॥१७॥ 
प्रसेकः पोनसः श्वासः स्वरमेदोध्ल्पबह्िता । दपिमन्दानर्त्वेन शोथलेपकफोल्यणंः ॥१८॥ 
सोतोमुखेषु स्दधेषरु धातुषु स्वल्पकेषु च। परिदाह मनसः स्थाने मवन्त्यन्ये ह्युपद्रवाः ॥१९॥ 
पच्यते कोष्ठ एवान्नममभ्य्युक्ते रसैयुतम्‌ । प्रायोऽस्य क्षयभागानां नैवान्नं चाङ्गपुष्टये ॥२०॥ 
रसो ह्यस्य न रक्ताय मांसाय कुखते तु तत्‌ । उपस्तग्धः समन्ताच्च केवलं वतते क्षयी ॥२१॥ 
लिद्खे्वल्पेष्वतिक्चीणं व्याधौ षट॒कस्णच्चयम्‌ । वजयेत्साधयेदेव सव्रेष्वपि ततोऽन्यथा ॥२२॥ 
नषन्य॑स्तेः समस्तैश्च श्चयात्सवंस्य मेदसाम्‌ । स्वरभेदो भवेत्तस्य क्षामो रूक्षश्चलः स्वरः ॥२३॥ 


२१४ श्रीगरुडमह्ापुराणम्‌ । अ० १५३-१५४ 

शकपणा भकण्टत्वं ल्िग्धोष्णोपश मोऽनिखात्‌ । पित्तात्ता्धगठे दाहः शोषो भवति सन्ततम्‌ २४॥ 
लिम्पन्निव कपैः कण्ठं मुखं घुरघुरायते । स्वयं विरुदः स्वस्तु सवंलि ङ्कः क्षयो मवेन्‌-+॥९५॥ 
धूमायतीव चाव्यथंमुदेति शछेष्मलक्षणम्‌ । कच्छसाध्याः क्षयाश्चात्र सवरल्यञ्च वजयेत्‌ २६॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे यक््मनिदानं नाम 
द्विपञ्चाश्चदधिकश्चततमो -प्यायः ॥१५२॥ 


च> नान ना 


व्रिपश्वाशद धिकशततमोऽध्यायः 
धन्वेन्तरिम्वाच 

अरोचक्निदानं ते वश्येब्हं मुश्रताधुना । अरोचक भवेदपैर्जिह्वाहदयसंश्रयेः ॥ १॥ 
सन्निपातेन मनसः सन्तापेन च पञ्चमः। कपायतिक्तमधुरं वातादिषु मुखं क्रमात्‌ ॥ 
सव बवतरसं शोक्क्राधादिषरु वथा मनः| हुर्दिदाप्ः पथक्‌ सवंदुरन्येश्च पञ्चमी ॥ ३॥ 
उदानोऽधिङरतान्दोपान्सवे सन्ध्यद्धमस्यति । आश्क्कंशोऽस्य लावण्यप्रसेकारुचयोपमाः ॥ ४ ॥ 
नामिपरं रुजत्याश्च पाश्च चाहारमु्क्षिपेत्‌ । ततो विच्न्नमल्पाल्यक्रषायं फेनिलं वमेत्‌ ।॥ ५॥ 
राब्दादूगारयुतः कृच्छुमनुक्च्छंण वेगवत्‌ । कासास्यशोषकं वातात्स्रपीडासमन्वितम्‌ ।॥ ६ ॥ 
गित्तान्षरोद्कनिमं धूम्रं हरितपीतकम्‌ । सासगम्लं कटु तिक्तं तृष्म्च्छ दाहपाकवत्‌ ॥ ७॥ 
कफाप्लिग्धं घनं पतं ऋष्मतस्तु समान्निकम्‌ । मधुरं खवणं भूरि प्रसक्तं लोमहप॑णम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुश्च वयुना उुय्यतन्त्राहृल्ञासकासवान्‌ । सवंङिङ्धिः समापन्नस्त्याज्यो भवति सक्था | ६ ॥ 

चे वद्व दशनश्रवणादिभिः | वातादिनैव संक्रुद्धाः कमिदुषटात्रजे गदे॥ 

चरूरवेपथुदल्नासा विदोपात्कृमिज मवेन्‌ ॥ १०॥ 
इति श्रीगारड्‌ महापुराणे अराचकनिदानं नान त्रिषञ्चाश्चदधिकरततमो-ध्यायः ॥ २५३ 





चतुःपञ्चाशद धिक्शततमोऽध्यायः 


धन्वन्तरिरुवाच 


हृद्रोगादिनिदानं ने वक्येऽहं सुश्रताधुना । कमिहद्रोगरिङ्खेश्च स्मृताः पञ्च नु हृद्गतः: ॥१॥ 
वादेन शटन्यतन्यथ भज्यते रोदितीति च । भियने शुष्यते स्तन्धं हृदयं चन्यता भ्रमः ॥२॥ 


श्रोगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १५५ २९१९ 


अकस्मादीनता शोको भयं शब्देऽसदिष्णुता । वेपथुवपनान्मोदश्वासरोधोऽल्पनिद्रता ॥३॥ 
पित्तात्तेष्णा श्रमो दाहः स्वेदोऽम्टकर्जः क्रमः । छद नं ह्यम्लपित्तस्य धूमकल्पितको ज्वरः ॥४॥ 
ष्मणा हृदयं स्तन्धमचिमान्दास्यवेकृतम्‌ । कासास्थिसादनिष्ठीवनिद्राटस्यारुचिन्वराः ॥५॥ 
दोग हि त्रिमिदोपिः कृमिभिः श्यावनेत्रता । तमःप्रवेशो हृल्लासः शोथः कण्डुः कफसरतिः ॥ 
दयं सततञ्चात्र क्रकचेनेव दीय्यते । चिकित्सेदामयरं घोरं तच्छोघ्रं शीघ्रमारिणम्‌ ॥५७॥ 
वाताविित्तातकफात्तष्णा सन्निपाताद्रलक्चयः । षष्ठी स्याहुपसगांचच वातपित्ते च कारणम्‌ ॥८॥ 
स्वषु तत्प्रकोपो हि सम्यग्धातुप्रशोषणात्‌ । सवदेहभ्रमोत्कम्पतापददाहमोहकृत्‌ ॥९॥ 
जिह्वामूल्गलङ्कोमताङ्तोयवहाः शिराः । संयोष्य तृष्णा जायन्ते तासां सामान्यलक्षणम्‌ ॥१०॥ 
मुखशोषो जलातृसिरन्नद्रेषः स्वरक्षयः । कणटौष्ताटकाकश्याजिहानिष्करमणे क्रमः ॥ 
प्रलापश्चित्तवि भ्रंशो द्युदूगाराव्यस्तथामयः ॥११॥ 
मार्ताक्षामता दैन्यं शङ्खभेदः शिरोभ्रमः । गन्धाज्ञानास्यवेरस्यश्रुतिनिद्राबलक्षयाः ॥१२॥ 
अम्छाल्पकेन बृद्धिश्च पित्तान्मृच्छांस्यतिक्तता ॥१२॥ 
र्तक्षणल्ं सततं शोषो दाहोऽतिधूमकः । कफो सणद्धि कुपितस्तोयवा्िपु मारुतम्‌ ॥१४॥ 
खोतश्च सकफ तन पङ्कवच्छोष्यते तपः | चयक्रैरिवाचितः कण्ठो निद्रामधुरवक्रत। ॥१५॥ 
सवदा शिरसो जाड्यं स्तैमित्यं रीचकाः । आलस्यमपिपाकश्च यः स स्यात्सर्वलक्षणः ॥१६॥ 
आमोद्धवाच रक्तस्य संरोधाद्रातपित्तता । उष्णाक्रान्तस्य सहसा शीतो भवति दुःसहः ॥१७॥ 
चेष्णारडो गतः कोष्ठं कुय्यात्त पित्तजेव सा । या च पानातिपानोत्थास्तीच्णा मर स्नेहपाकजा ॥ 
सिग्बकटवम्लल्वणमोजनेन कफोद्धवा । वरष्णारसच्योक्तेन लक्षणेन क्षयात्मिका ॥१९॥ 
ओोषमोहज्वराद्यन्यदौघरोगपसगंतः । या तृष्णा जायते तीव्रा सोपसर्गास्मिका स्मृता ॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे दद्रोगनिदानं नाम 
-चतुःपञ्चारशदधिकशततमोःध्ध्यायः | १५४५ 





पञ्च पश्चाशदधिकशततम)ऽभ्यायः 
धन्वन्तरिरुवाच 


वक्ष्ये मदात्ययादेश्च निदानं मुनिभाषितम्‌ । नीष्णाम्लसक्नयृदेमःद्यव्यवायाद्युकेर ट्प्रु ॥१॥ 
विकाशि त्रिपदं मवे मेदसोऽस्माद्विपय्ययः । तीष्णोदयाश्च पिव्युक्ताश्चित्तोपतापिनौ गुणाः॥२॥ 


२१६ श्रीगरुडमदट्‌ पुराणम्‌ । अ० १५५ 

जोवितान्ताः प्रजायन्ते विदेषोत्कर्पवर्मिनः । ीक्षणादिभिगुंरै मचान्मान्यदीनौजसो गुणाः ३॥ 
इन्द्रियाणि च संक्षोभ्य चेतो नयति ठिक्रिवाम्‌ । आरे मवे द्वितीयेऽपि प्रमदायतने स्थितः ५॥ 
दुर्विकल्यहना मृदः सुखमित्यव मुच्यते । मव्रपाने मतिर्यस्य प्राप्य राजासनं मदैः ॥५॥ 
निरङ्कुश इव व्याखो न जरिद्धिन्नाचरेत्ततः। इयं मूनिराच्यानां दोःशीटस्येद मास्पदम्‌ ॥६॥ 
एकाल्वं बहुमागाया दुगतेदद्यकरः परः | निश्च: सततं व्रःज्छत्तनीयेऽत्र मदे स्थितः ॥७॥ 
मररादपि परापात्मा गतः पापतरां दशाम्‌ । धमध्रम तुगं दुःखं मानामानं हिताहितम्‌ ॥८॥ 
न वेद गोकमोहात्तः योपमाडइादिसंयुतः । संनादश्रममृच्ायां सपस्मारं पतत्यधः ॥ 

नाति माद्यन्ति वलिनः कृताहारा गहारनाः ॥६॥ 

वानादित्तातकफात्सव मवेद्रोगो मदास्ययः । सामान्यलक्षणं तेषां प्रमोहो हृदयव्था ॥१०॥ 
विमेदप्रततं दृष्णा सौम्यो म्लानिन्यरोऽरुचिः । पुराविवन्धस्तिमिरं कासः शाक्तः प्रजागरः ॥ 
स्दोःतिमात्रं विष्टम्भः चवुदिचत्ततिश्रमः | सय्रनवामिमवति न चोक्तश्च स मापते ॥१२॥ 
पित्ताद्‌ दव्वरस्वंदो मोही नित्च्च हृद्धमः। छप्मगस्छुद्दुन्लासनिद्रा चोदरगोरवम्‌ ।॥१३॥ 
सवते सर्वरिङ्गत्वं ज्ञात्वा मं पिबेत्तु यः। सवञ्च रचिरञ्चास्य मतिष्वंसक्रविक्रिये ॥ १४॥ 
मवतां प्रायिनः कष्ठे द्रव्ये तस्यावरिशेषतः । मारूताच्छटेष्मनिषठौवकरुठ शपो ऽतिनिद्रता ॥१५॥ 
शब्दासहः्वं तचित्तविक्षेगोङ्ग हि वातश्क । इृतफरठ तगः सम्नादः श्रासतृष्णावमिज्वराः ॥१६॥। 
निवत्तगरस्तु मचरेम्यो जितारमा उुद्धिपूतरकृत्‌ । विकरः क्रियत यातुन स शारीरमानसैः ॥ 
रजामोहदिताहारपरस्य स्युस्रया गदाः । वस्सृक्क्रदनावाहिखलोतोरोधसमृद्धवाः ॥१८॥ 
मदमूच्छोपिषंन्यासा यथोत्तरवलाद्वाः | मनोल दोषैः संस्तु रक्तमयविपैरपि ॥१६॥ 
रक्ताल्यसादतामासश्वरश्छचितचष्टिःः । दतदधामारुणएतनुम्े वातोद्धत भवेत्‌ ॥२०॥ 
पित्तेन क्राधनो रक्तपीताभः कटद्परियः । स्वमनो -सम्बद्धवाक्यादिः कङ्रादूध्यानपसे हिसः , 
सव्रत्मा सन्निपातन रक्तस्तम्भाङ्गद्‌ पणम्‌ । पित्तरिङ्गं तु मद्येन विकरनेहः स्वराज्ञता ॥२२॥ 
व्रिरत्कम्पातिनिद्रा च सवेभ्या८-यधिकं श्रमः। टक्षःन्ननमगोत्कपाद्वातादीन्लक्तणादिषु ॥२३॥ 
अस्णं नीलकृष्णं वा खमपङ्यन्विरेत्तमः। गीघ्रञ्च प्रतिबुध्येत हृयःडा वेपथुर्भ्रमः ॥ २४ 
कासः श्यावारुणच्छायामृच्छां च मास्तास्मिका। पित्तेन रक्तं पीतं वा नमः पदयन्विदोत्तमः ॥ 
विबुध्येत च सस्वेदो दाहटप्णोपपीडितः। सिन्नवत्पीतनीलमो र्तपित्तारुगेक्षणः ॥२६॥ 
कफे समेषसङ्कां पर्यत्याकादामाविशेत्‌ । तमश्चिराच बुध्येत दृल्नासः सुप्रसेकवान्‌ ॥२७॥ 
गुरुभिः स्तिमितैरङ्गे राजधमविबन्धवत्‌ । सर्वांङृतिलिदोषैश्च अपस्मार इवापरः ॥२८॥॥ 


१५ श्रीगरुदमहापुराणम्‌ । अ ° १५६ २१७ 
पातयत्याञ्च निश्चेष्टं विना ब्रीमस्सचेष्टितैः । दोषेपु मदमूर्छायां कृतवेगेषु देहिनाम्‌ ॥२६॥ 
स्वयमेवोपदाम्यन्ति संन्यासेनोषधैर्विना । वाग्देहमनसां चेष्ठामाक्षिप्यातिब्ररोऽमनाः। ३०) 
ससतन्यासान्निपतिताः प्राणघातेन संश्रयाः | भवन्ति तेन पुख्पराः काष्ठभूता मृतोपमाः ॥३१॥ 
म्रियेत शीघं शीघं चेच्चिकित्सा न प्रयुज्यते । अगाधे आहबहुठे सल्िटष इवाणंवे ॥३२॥ 
संन्यासे विनिमजन्तं नरमाञ्च निवत्तयेत्‌ । मदमानौ रोपतोपरं लमयुरिति निश्चितम्‌ ॥३३॥ 
युक्तरा युक्तं च विमुक्तिहेतवे मद्यमयुक्तं नरकरादेः ॥ 
सामथय प्रकृतिसहायमथवा व यांसि कुर्ते । प्रविविच्य तनुं रूपं पिबति ततः पिवत्यमृतम्‌ ३४॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे मदात्ययादिनिदानं नाम 
पद्चपञ्चारदधिकरशततमोऽध्यायः || १५९५।। 





पट्‌पश्च!शदधिङ्शततमोऽध्यायः 
धन्वन्तरिरुवाच 
अथाशसां निदानञ्च व्याख्यास्यामि च सुश्रत । सवदा प्राणिनां मसि कीटकाः प्रभवन्ति य॥ 
अशासि तस्मादुच्यन्ते गुदमागनिरोधनात्‌ । दोपरस्वरमांसमेदांसि सन्दूष्य विविधाकृतीन्‌।।२। 
मांसाङ्करानपानादौ कुवन्तप्शासि तान्‌ जगुः । सहजन्मान्तरोत्येन मेदो द्वेधा समासतः ॥३॥। 
स्क्यावा विमेदाश्च गुदस्थानानुसंश्रयाः । अद्धपञ्चाङ्गुलिस्तसिमसोऽद्ाङ्खुटिस्थिताः ॥५॥ 
रक्तप्रवाहिणी तासामन्त्रमध्ये विसर्जिनी । ब्राह्मासंवरणे तस्या गुदादौ बहिरङ्टे ॥(५॥ 
साद्धाङ्कलप्रमाणेन रोमाण्यत्र ततः परम्‌ । तत्र हेतुः सहोत्थानां बाल्ये जीवोपतप्तता ॥६॥ 
अयसां बीजसृष्टिस्तु मातृपिच्र ग्चारतः। देवतानां प्रकोपे हि सन्निपातो हि चानतः॥७॥ 
असाध्या एवमास्याताः सवरोगाः कुलोद्धवाः । सहजानि विशेषेण रुबदुदंशनानि तु ॥ 
अन्तमुखानि पारट्रनि दारुणोपद्रवाणि च ॥८।। 
षोढाशाति प्रथग्दोपसंसगनिश्चयत्वतः । शुष्काणि वातदटेष्माभ्यामाद्राणि त्वस्य पित्ततः ॥९। 
दोपप्रकोपहेतुस्तु प्रागुक्तमलसादिनि । अद्यो मटेऽतिनिचिते पुनद्चातिन्यवायतः || १०॥ 


पानसंश्लोभविषमकटिनच्ुदरकाशनात्‌ । बस्तिनेत्रगलोष्ठोत्थतलमेदादिषट्नात्‌ ॥२१।१ 
मृशशीताम्बुसंस्पशंप्रततातिप्रवाहणात्‌ । गतमूत्रशकृदवेगधारणात्तदु दीरणात्‌ | १२।१ 


जुगुप्सातीसारमेव ग्रहणी सोऽप्युपद्रवः । कषंणाद्विषमदेश्च चेष्टाभ्भो योषितां पुनः | १३॥ 
आमगमप्रपतनादुगभंबरदधिप्रपीडनात्‌ । ईदशेदचापररबायुरपानः कुपितो मठे ॥१४।॥ 


रदश श्रीगर्ड्महापुराणम्‌ । अ० १५६ 

पावोवलीमु संवरत्तिरुद्धासु पर्वमूर्सिपु । जायन्ते ऽर्शासि तव्यूर्वं॑लक्षणं वहिमन्दता ।१९॥ 
विष्टम्भः सास्थिसदनं पिरिडकोद्रष्टनो भमः । सन्दाहो नेत्रयोः शोथः शक्ृद्धेदोऽथ वा ग्रहः ॥ 
मारतः पुरतो मढः प्रायो नाभेरघश्चरन्‌ । सैरक्तः परिव्यक्तदच कच्छ्ातिगच्छुति श्वसन्‌ ।;१७॥ 
अतकूजनमाटोपः चारितोद्गारभूरिता । प्रमूतमूत्रमल्पविडद्धाधूम्रकोऽन्ुकः ॥ १८ ॥ 
शिरःपृष्टोरसां श्यूलमालस्यं भिन्नवत्त॑ता । इन्द्रियार्थेषु लौल्यञ्च क्रोधो दुःखोपचारतः॥ १६ ॥ 
आशङ्का ्रहणीशोषपाण्डुगुल्मोदराणि च । एतान्येव विवद्धन्ते जातेष्वहतनामसु ॥ २० ॥ 
निवत्तमानो मानो हि तैरधोमार्गरोधतः क्षोभयेदनिलानन्यान्‌ सर्वेन्द्रियशरीरगान्‌ ॥ २१॥ 
वथा मूत्रशकृत्‌ पित्तकफस्थानानि शोषयन्‌ । गृह्धात्य्धि ततः सवं भवन्ति प्रायशो शंसः ॥ २२ ॥ 
कशो भृश कशोत्साहो दीनः क्षामोऽथ निष्प्रभः । असारो विगतच्छायो जन्तुदग्ध इव द्रुमः ॥२३॥ 
कच्दधेस्पद्रवेग्रस्तो यक्षमोक्तैम॑म॑पीडतैः । तथा कासपिपासास्यवैरस्यश्वासपीनसैः ॥ २४॥ 
्रमाङ्गमङ्गव मथुक्षवथुश्वयथुज्वरः । केव्यवाधिय्यस्तैमिस्यशकरापरिपीड़ितः ॥ २५ ॥ 
छामो भिन्नस्वरो ध्यायन्‌ मुदः ष्ठीवन्नरोचकी । खवमर्मास्थिहनामिपायुवरङ्क्षण्यूलवान्‌ ॥ 

गुदेन खवता पित्त पटलोदकसद्निमम्‌ ॥ २६ ॥ 


विशुष्कञ्चव मुक्ताग्र पक्रमाचान्तवान्तरम्‌ । पित्तात्‌ पीतं हरिद्राक्तं विच्छिन्नञ्चोपदिश्यते ॥२७॥ 
गुदाङ्कुरा बहनिलाः ्चष्काधिमचिमान्विताः। घ्चानाः इ्यावारुणाः स्तन्धा विषदः पर्षाः खराः॥ 
मिथो विसदृशा वक्रास्नीक्णा विस्फुटिताननाः। विम्बलनूरककन्धुकार्पासफलटसन्निभाः ॥ २६ ॥ 
केचित्कदम्ब्पुष्पाभाः केचिस्सिद्धाथकोपमाः । शिरःपा्वा सजङ्घोरुवङ्लणाद्रधिकव्यथाः ॥ 
क्षवयूद्रारविष्टम्मददुप्रहारोचकप्रदाः । कासर्तरासायिवेषम्यकं नादभमावहाः ॥ २३१ ॥ 
तैरार्तो रथितं स्तोकं सशब्दं सप्रवाहिकम्‌ । सुक्फनपिच्छानुगतं विवद्धमुपवेद्यते ॥ ३२ ॥ 
हृष्णत्व नख विण्मूत्रनेत्रवक्तरञ्च जायते । गुल्मञ्जीहोदराष्ठीलासम्भवस्तत एव च ॥ ३३ ॥ 
पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्तपीतासितप्रभाः | तन्वग्राविणो विखास्तनवो मृदवः श%थाः ॥२४॥ 
छकजिङ्ायकृत्खण्डजलोकावक्तरसन्निभाः । दादपाकनज्वरस्वेदतृण्मूच्छां ‹रुचिमोहदाः ॥ ३५ ॥ 
सोष्माणो द्रवनीरोष्णपीतसरक्तामवचंसः | यवमध्या हरित्पीतहारिद्रत्वडनखादयः ॥ ३६ ॥ 
करष्मोल्मणा महामूला घना मन्द सजः खिताः। उत्सन्नोपचितल्लिग्धस्तन्धवृत्तगुरस्थिराः ॥ ३७ ॥ 
पिच्छिलाः स्तिमिताः शणाः कण्डवाट धाः स्पशनग्रियाः। 
करीरपनसखास्थ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभाः ॥२३८॥ 


बड कणानाहिनः पायुबस्तिनाभिविकर्षिणः । सद्वासकाखदल्लासप्रसेकासचिपीनसाः ॥ ३६ ॥ 


भीगरुढंमहापुराणम्‌ । अ० ९५५ २१६ 
मेदङ्च्छुशिरो जाडथरिरिरक्षारकारिणः । ङ्तैन्यग्निमादवच्छर्दिरामप्रावविकारदाः ॥ ४० # 
वसाभमसकफप्राज्यपुरीषाः सप्रवाहिकाः । न सेवन्ति न भिन्ते पाष्डुल्लिग्धत्वगादयः ॥४१॥ 
संयुष्टलिङ्गात्संसगनिचयात्छवंलक्चणाः । रक्तोल्बणा गुदे कीलाः पि्ताकृतिसमन्विताः ॥४२॥ 
वटप्ररोहसदशाः गुज्ञाविद्रुमसम्निमाः । तेऽत्यर्थं दुष्टमुष्णञ्च गाद्विट्कप्रपीडिताः ॥ ४२३ # 
सवन्ति सहसा रक्तं तस्य चातिप्ऱृत्तितः । मेकाभः पीडयते दुःखैः शोणितश्चयसम्भवैः ॥४५।१ 
हीनवशवलोत्साहो हतौजाः कठुषरेन्द्रियः । मुद्रकोद्रवजम्बीरकरीरचरकादिभिः ॥ ४५ ॥ 
र्तः संग्राहिभिरवायुर्वियस्थाने कुपितो बली । अधोवहानि खोतांसि संरष्याधः प्रशोषयन्‌ ।(४६॥ 
पुरीषं वातविशमूत्रसङ्गं कुर्वीत दारुणम्‌ । तेन तीव्रा सुजा कोष्टगृष्ठहत्पाश्वंगा मवेत्‌ ॥४७॥ 
आध्मानमुदरे विष्ठा हृल्लासपरिवत्तनम्‌ 1 ब्रस्तौ च सुतरां शूलो मरडस्वयथुसम्मवः ॥ ४८) 
पवनस्योष्वंगामित्वात्‌ ततश्छुयंरचिज्व राः । इद्रोगहणी दोषमूत्रसङ्खग्रवादिराः ॥ ४९ ॥ 
वाधिर्य्यातिशिरःश्वासरिरोरुक्छासपीनसाः । मटवि कारतृष्णायु पित्तगुल्मोदरादयः ॥ ५० ॥ 
एते च वातजा रोगा जायन्ते दारुणाः स्मृताः । दुर्नामामृल्युदावक्तपरमोऽयमुपद्रवः ॥ ५२१ ॥ 
ब्राताभिभूतकोष्ठानां तैर्विनापि प्रजायते । सहजानि ठ दोषाणि यानि चाम्यन्तरे बो ॥ 

स्थितानि तान्यसाध्यानि याप्यन्तेऽग्निबरादिभिः ॥ ५२ ॥ 
द्न्द्रजानि दितीयायां बलौ यान्याश्रितानि च । ङृनच्छुसाध्यानि तान्याहुः परिखंवत्सराणि च ॥ 
ब्राह्मायां तु बलो जातान्येकदोषोल्वणानि च । अशांसि सुखसाध्यानि न चिरोत्पत्तिकानि च ॥ 
मेदादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वं नाभिजानि तु । गण्डूपदस्य रूपाणि पिच्छिलानि मृदूनि च॥५५॥ 
व्यानो गृहीत्वा छेष्माणं करोत्यशंस्त्वचौ वहिः । कीलोपमं स्थिरखरं चमंकील्च तं विदुः॥५६॥ 
वातेन तोदपारुष्यं पित्तादसितवक्त्रता । श्टेष्मणा ल्लिग्धता तस्य ग्रथितत्वं खवरता ।५७॥ 
अशसां प्रशमे यलमाश्च कुर्वीत बुद्धि मान्‌ । तान्याशु हि गदं कायं कुय्युरूष्वंगुदोदरम्‌ ॥५८॥ 
इति गारुडे महापुराणे अशोनिदानं नाम षट्पश्चाशदधिकश्चततमोऽव्यायः ५१५६॥ 


सप्तपश्चाशदधिकशततमोऽध्यायः । 


धन्वन्तरिरुवाच 
[8 तैमेव्यस्तै 
अतीसारग्रहण्योश्च निदानं वच्मि सुश्रुत । दोषैन्यस्तैः समस्तैश्च मयाच्छोकाच षड्विधः ॥ १ ॥ 
अतीसारः ख॒ सुतरां जायतेऽत्यम्बुपानतः। विश्ुष्का्नवसास्नेहतिलपिष्टविरूदकेः ॥ २ ॥ 


२२० श्रीगरुहमहापुराणम्‌ 1 अ० १५३ 

मयरुक्तातिमात्रादिदिवसादिपरिभ्रमात्‌ । कृमिभ्यो वेगरोधाच तद्विधैः कुपितानिलः ॥ २ ॥ 
विभ्रंसयत्यधो रक्तं हत्वा तेनैव चानलम्‌ । व्यापय्यांन्नशकृरकोष्ठपुरीषद्रवतादयः ॥ ४ ॥ 
प्रकल्पतेऽतीसारस्य लक्षणं तस्य भाविनः। मेदो द्रु दकोष्ठेषु. गात्रस्वेदो मलग्रहः ॥ ५ ॥ 
आध्मानमविपाकश्च तत्र च) तेन विच्वरम्‌ । स्वल्पाल्यं शब्दद्यन्याटथं विरुद्ध मुपवेश्यते ॥ ६ ॥ 
रुचं मफ़ेनमस्वच्छं प्रथितं वा मुद्ुमुहूः । तथा दग्ध्वा गुदामांसं पिच्छिलं परिकत्तंयन्‌ । 

सशुष्कभ्रष्रपायुञ्च हृष्टरोमा विनिः्वसन्‌ ॥ ७ ॥ 

पित्तेन पीतमसितं हारिद्रं शाद्रर्प्रमम्‌ । सरक्तमतिदुगन्धं घृरमूख्छंस्विददादवान्‌ ॥ ८ ॥ 
सशरूलपायुसन्तापपाकवान्कछेष्पमणा धनम्‌ । पिच्छिलं तत्रानुखारमल्पाल्पं सप्रवाहिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
सरोमहप्रः सोत्क्रेगो गुरख्ब॑स्तिगुदोदरः । कृतेऽप्यकृतसङ्खश्च सर्वारमा सवंलक्षणः ॥१०]॥ 
भयेन क्षुभिते चित्ते शयितो द्रावयेच्छृक्ृत्‌ । वायुस्ततो निवाय्येत क्षिप्रमुष्णं प्रविक्लवम्‌ ॥११॥ 
वातपित्ते समं लिद्धमभूत्तद्रच ओोकतः। अतीसारः समासेन द्वेषा सामो निरामकः ॥१२॥ 
शङ्दृदुगन्धमाटोपव्रिषटम्मार्िप्रसेक्रिनः । विपरीतो निरामस्तु कफात्कोऽपि न मजति १३॥ 
अतीसारेषु यो नातियलवन््रहणीगदः | तस्य स्यादग्निनिर्बाणकरैरिव्यनुसेवितैः ॥ १४॥ 
सामं शक्न्निरामं वा जीं येनातिसाय्यते । सोऽतिसारोऽतिसरणादाञ्चक्रारी स्वभावतः ॥ 


€ ^~ ^¢ ॥ि 
सामशीणमजीर्णेन जीशं पक्त तु नैव च ॥१५॥ 


चिरङ़ुग्रहणीदोषः सञ्चयञ्चोपवेदायेत्‌ । स चतुदधा पृथग्दोपरैः सन्निपाताज्च जायते ॥१६॥ 
धागरूपाङ्गस्य सदन चिरायवनमल्पकः । प्रसेको वेतरवैरस्यमख्चिस्वृट्समो भ्रमः ॥१७॥ 
अआब्रद्धोदरता छर्दिः कणकेऽप्यनुक्र्‌ जनम्‌ । सामान्यलशक्षण काश्यं भूमक्रस्तमको ज्वरः ॥१८॥ 
मूच्छां रिरोखविष्टम्भः श्वयथुः करपादयोः । तन्दरानिलात्तालुशोषस्तिमिरं कर्णयोः खनः ॥ 
पाश्वोख्वि ङक्षणग्रीवाख्जा तीक्षणविमूचिका ॥१६॥ 
रुग्णेषु बद्धः सवपु तुत्तप्णापरिकर्चिकाः । जीँ जीय्यंति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यं स म्रते ॥ 
वाताद्द्रोगगुल्माशःीदपाणरडुस्तरसंश्चिता । चिराद्दुःखं द्रवं शुष्कं तुन्दारं शम्दफेनवत्‌ ॥ 
पुनः पुनः सजेद्धचः पायुसच्छवासकासवान्‌ ॥२१॥ 
पीतेन पीतनीलाभं पीताभं सजति द्रवम्‌ । अत्यम्छोद्‌ गारद्त्करठदाहार्चितरउर्दितः ॥२२॥ 
रेष्मणा पच्यते दुःखे मलश्दयर्दिररोचकाः। आस्योपदाहनिष्ठीवकाद्टल्लासपीनसाः ॥२३॥ 
इदयं मन्यते स्त्यानमुदरं स्तिमितं गुखम्‌ । उद्गारो दुष्टमधुरः सदनं संपरह्षणम्‌ ॥२५॥ 
सम्मिन्नरेष्मसंशि्टगुखवचःग्रवत्तनम्‌ । अकृशस्यापि दौर्वल्यं सव॑ने सव दरनम्‌ ॥२५॥ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १५८ २२१ 


विभागेऽङ्गस्य ये चोक्ता विषमाद्यास्रयो मताः । तेऽप्यस्य ग्रहणी दोषाः समस्तेष्वरित कारणम्‌ ॥ 
वातन्याध्यश्मरीकुष्टमोहोदरभगन्दरम्‌ । अर्शासि ग्रहणीत्यष्टौ महारोगा; सुदुस्तराः ॥२७] 


इति श्रीगारुडे महापुराणे अतिशारनिदानं नाम 
सक्तपञ्चाशदधिकरततसोऽध्यायः | १५७॥ 





र्ट ए्वाशदधिकशततमोऽष्यायः 


धन्वन्तरिरुवाच 
अथातो मूत्रघातस्य निदानं श्रृणु सुश्रत । बस्तिवबस्तिशिरामेदकटीबरषणपायु च ॥१॥ 
एकसंवरणाः प्रोक्ता गुदार्थिविवराश्रयाः । अधोमुखोऽपि वस्तिं मूत्रवाहिशिरामुखैः ॥ २ ॥ 
पादवेभ्यः पूय्यते सृष्मैः स्यन्दमानेरनारतम्‌ । तैस्तेरेव प्रविश्यैवं दोषाः कुर्वन्ति विंशतिम्‌ ३ ॥ 
मूत्राघातः प्रमेहश्च कृच्छान्मम समाश्रयेत्‌ । बस्तिवडक्णमेद्‌स्थियुक्तमल्यं मुहुमुहुः ॥ ४ ॥}: 
मूत्राणि वाते छृच्छाय पित्ते पीतं सदाहरुक । रक्तं वा कफजे बरितमदट गौरवशोथवान्‌ ॥ ५ ॥ 
सपिच्छिलं पिङ्गलञ्च सव्र: सर्वात्मकं मलैः । यदा वायुमुंखं वर्तेव्यवित्यं परिशोपयन्‌ ॥ ६ ॥ 
मूत्र सपित्तं सकफं सशुक्र वा तदा क्रमात्‌ । संजायतेऽश्मरी घौरा पित्ताङ्गमिव रोचता ॥ ७ ॥ 
छेष्माश्रया च सवां स्यादथास्याः पूवंलच्णम्‌ । बस्त्याध्मानं त दासन्नदे हि परितोऽतिर्क्‌ ॥ 
बस्तौ च मूर््॑सङ्खित्वं मूत्रङच्छुं ज्वरोऽर्चिः । सामान्यरिङ्गं रग्णाभिसीवनीवस्तिमूदु ॥६॥ 
विस्तीणायासमू्रं स्यात्तथा माग॑निरोधने । बध्यं बाधामुखं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम्‌ ॥१०॥ 
तत्संच्लोमाद्धवेत्साखङ्मांखमध्वनि रुग्भवेत्‌ । तत्र वाताभिमूत्रा्तो दन्तान्खादति वेपते ॥४१॥ 
गाति मेहनं नाभिं पीडयत्यतिलक्षणम्‌ । सानिलं मुञ्चति शकृन्मुहुर्मेहति गरिन्दुशः ॥१२॥ 
श्यामरुक्ताश्मरी चास्य स्याचिता कण्टकैरिव । पित्तन दह्यते वस्तिः पच्यमान इवोष्णवान्‌ ॥ 
भल्लातकास्थिसंस्थाना रक्ता पीता सितारश्मरी । वस्तिनिस्वुद्यत इव ष्मणा शीतला गुरुः ॥ 
अमरी महती क्ष्णा मधुवणांथवा सिता । एता भवन्ति बालानां तेषामेव च भूयसाम्‌ १५॥ 
आशयोपचयाल्पत्वादूम्रहणाहरणे सुखी । शक्रारमरी ठ महती जायते शुक्रधारणात्‌ ॥१६॥ 
स्थानच्युतममुक्तं वा अण्डयोरन्तरेऽनिलः । शोषयत्युपसंगृह्य छक्र तच्छुक्रमश्मरी ॥१७॥. 
बस्तिर्क्‌ कृच्छुमूत्रत्वं शुक्रा सवयथुकारिणी । तस्यामुखयन्नमात्रायां शुष्कमेत्य विलीयते ॥१८॥ 


२२ शीगरुद्महा पुराणम्‌ । अ० ९५८ 
पीडिते ज्वरकासेऽस्मिनदमर्येव च दाकरा । असौ वा वायुना भिन्ना सा स्मिज्ननुखोमगे ॥ 
निरेति सह्‌ सूत्रेण प्रतिरोमे विपच्यते ॥१६॥ 
मूत्रसंसाविणं कुय्यात्कद्धो ब्रस्तेमुंखं मखत्‌ । मूत्रसङ्खं रुजं ऊुययास्कदाचिच्च स्वधामतः ॥२०॥ 
श्रच्छाद्य वस्तिमुद्धत्य गमान्तं स्थूलविश्जताम्‌ । करोति तच रुग्दाहं स्पन्दनोद्रेष्टनानि च ॥२१॥ 
बिन्दुशश्च प्रवत्तत मूत्रं बस्तौ ठु पीडिते । धारावरोधश्चाप्येष वातबस्तिरिति स्मृतः ॥२२॥ 
दुस्तरो दुस्तरतरो द्वितीयः प्रचखोऽनिकः । शङ्न्मागस्य वस्तेश्च वायुश्चान्तरमाधितः ॥२२॥ 
अष्रीखामं घनं ग्रन्थि करोत्यचलमूनतम्‌ । वाताष्ठीरेति सात्मानं विष्मू त्राणि च सगक्रत्‌ ॥ 
विगुणः कुण्डलीमूतो बस्तौ तीजव्यथानिरः । अवध्यमूत्रं भ्रमति संस्तम्भोद्े्टगौरवम्‌ ॥२५॥ 
भूत्रमल्पाल्यमथवा विमुञ्चति सकृत्‌ सकृत्‌ । वातकुशडकिकेत्येव शुक्र तु विधृतेऽचिरे ॥२६॥ 
न निरेति नि्द्धं वा भूत्रातीतं तदल्यडक्‌ । विधारणात्‌ प्रतिहते वातादावर्तितं यदा ॥२७॥ 
नामेरषस्तादुदरं मूत्रमापूरयेत्तदा । कुर्याद्धि रगनाध्मानमशक्तिमटसंग्रहम्‌ ॥२८॥ 
तन्मूत्रं जाठरं छिद्रं वैगुण्येनानिखेन वा । आश्षिप्तमल्पमत्रस्य बस्तौ नामो चवा मले ॥ 
स्थित्वा खवेच्छनेः पशचात्सश्जं वाथवाऽरजम्‌ । मूतरोत्सगं मविच्छिन्नं तच्छेषं गु रुरोषवत्‌ ॥३०॥ 
-अन्तस्तिमुखे वृत्तः स्थिरोऽक्पः सदसा भवेत्‌ । अहम रीतुल्यङग््रन्थिमूत्रग्रन्थिः स उच्यते ॥ 
मूत्रितस्य खियं यातो वायुना शुक्रषुद्धतम्‌ । स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक पश्चाद्‌ बा प्रवत्तते ॥ 
भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रकं तदुच्यते । रुक्षदुबल्योवातिनोदावत्त शकृद्‌ यदा ॥३३॥ 
मूचरस्लोतोऽनुपच्रेत संय॒ष्टं शकृता तदा । मूत्रवरिन्दुस्वुल्यगन्धी स्याद्विघातं तदादिरोत्‌ २४॥ 
पित्तव्यायामतीक्णाम्मोजनाध्मानकादिमिः । प्रवृद्धवायुना मूत्रे वस्तिस्थे चैव दाहकृत्‌ ३५॥ 
मूत्रं वत्त॑यते पूव सरक्तं॒॑र्तमेव वा । उष्णं पुनः पुनः ङृच्छदुष्णवातं वदन्ति तम्‌ ॥ 
खस्य ्रान्तदेदहस्य बस्तिस्थौ पित्तमारुतौ । मूक्यं सरुग्दाहं जनयेतां तदायम्‌ ॥३७॥ 
पित्तं कफो द्वावपि वा हन्येते चानिठेन चेत्‌ । कु्ट्ान्मूतर तदा पीतं रक्तं श्वेतं घनं मृजेत्‌ 11 
घदाहं रोचनाश्चङ्खचूणवर भवेच्च तत्‌ 1 शुष्कं समस्तवख वा मूत्रसादं वदन्तितम्‌ ॥ 
इति विस्तारतः प्रोक्ता रोगा मूत्रप्रवृत्तिजाः ॥३९॥ 
इति श्रीगार्डे महापुराणे मूत्राघातमत्रृच्दुनिदानं नाम 
अष्टपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१५८॥। 





श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १५९६ रगे 
ऊनषृष्टयधिकशततमोऽध्यायः 


धन्वन्तरिरुवाच 
अरमेहाणां निदानं ते वक्ष्येऽहं श्रणु सुश्रुत । प्रमेहो विंशतिस्तत्र ॒उरेष्मणो दश्च पितः ॥ 
षरर्‌चत्वारोऽनिलात्तषां मेदोमूत्रकफावहाः ॥ १ ॥ 
डाखिद्रमेही कटुकं हरिद्रासन्निमं शकृत्‌ । बिलं माञ्जिष्ठमेदेन मञ्जिष्ठासलिलोपमम्‌ ।। २ ॥ 
विल्लमुष्णं खल्वणं रक्ताभं रक्तमेहतः । वसामेही वसामिश्रं वसाभं मूत्रयेन्मुहुः ॥ २ ॥ 
मजाभं मजमिश्रं वा मजमेही मुदूुमुदुः । हस्ती मक्त इवाजसरं मूं वेगविवर्जितम्‌ ॥ ४॥ 
सलसीकं विबद्धश्च हस्तिमेही प्रमेहति । मधुमेही मधुसमं जायते स किट द्विषा॥५९॥ 
कुदे षातुश्चयाद्वायौ दोषा्रतपये यदा । आदृतो दोषलिङ्गानि सोऽनिभित्तं प्रदशयत्‌ ६ ॥ 
श्रणल््लाणः क्चणाप्पूर्णो भजते छच्छुसाध्यताम्‌ । ज ठेनोपेक्ितः सर्वा ह्यायाति मधुमेहताम्‌ ७ ॥ 
मधुर यच्च मेहेषु प्रायो मध्विव मेहति । सर्वे ते मधुमेहाख्या माधुय्याच तनोयतः ॥ ८ ॥ 
अविपाकोऽरचिषश्छरदिर्मिद्रा कासः सपीनसः । उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
चस्तिमेहनयोस्तोदो मुष्कावद्रणं ज्वरः । दाहस्ृष्णाग्लिका मूच्छां परिडमेदः पित्तजन्मनाम्‌ 
वातजानामुदावतः कम्पददूग्रहलोकताः । श्ूलगुन्निद्रता ओोषः वासः क।सश्च जायते ॥११॥ 
आराविका कच्छपिका ज्वालिनी विनताकजी । मसूरिका सषपिका पुत्रिणी खविदारिका ॥ 
विद्रधिश्चेति पिडकाः प्रमेहोपेश्चया दश ॥१२॥ 
अन्नञ्च कफसंषासपरायस्तत्न प्रव त्तनम्‌ । स्वाद्रम्टलवणस्निग्धगुख्पिच्छिरशीतलम्‌ ॥१३॥ 
नवं धान्यं सुरासूषमसेश्वुगुडगोरसम्‌ । एकस्थानाखनवति शयनं विनिवत्तनम्‌ ॥१५॥ 
वस्तिमाधित्य कुर्ते प्रमेहान्दुषितः कफः । दूषयित्वा वपुः जगद स्वेदमेदोवसामिषम्‌ ॥१५॥ 
पित्त रक्तमतिक्षाणे कफादौ मूत्रसंश्रयम्‌ । धातुं बस्तिमुपानीय तत्कये चैव मासतः ॥१६॥ 
साध्यासाध्यप्रतीध्याया मेहास्तेनैव तद्धवाः। सने समङृता दोषे परमत्वान्मतापि च ॥१७॥ 
सामान्यलक्षणं तेषां प्रमूताविलमूत्रता । दोषदूष्या विशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः ॥ 
मूत्रवर्णादिमेदेन मेदो मेदेषु कल्प्यते ॥१८॥ 
अच्छं बहुसितं शीतं निर्गन्धमुदकोपमम्‌ । मेदत्युदकमेदेन किञ्ञिदाविलपिच्छिलम्‌ ॥१९॥ 
इश्चोररमिवात्यथं मधुरं चेक्षुमेहतः । सानद्रीभवेत्‌ पय्युषितं सान्द्रमेहेन मेहति ॥२०॥ 
सुरामेद्य सुरावुल्यमुपय्यंच्छमधो घनम्‌ । संदृष्टरोमा पिष्टन पिष्टवदरहुलं सितम्‌ ॥२१॥ 
शुक्राभं सक्रमिभं वा श्यक्रमेही प्रमेहति । मृत्ताणून्‌ सिकतामेही सिकतारूपिणो मखान्‌ ॥२२॥ 


२२४ श्रीगरुढमहापुराणम्‌ । श्र ° १६० 
शीतमेही सुवहुधो मधुरं भृशशीतलम्‌ । शनैः शनैः शनैर्मेही मन्दं मन्दं॑प्रमइति ॥ 
लाछातन्तुयुतं मूत्रं खटमेदेन पिच्छिलम्‌ ॥२३॥ 
गन्धवशंरसस्पशंः क्षारेण क्षारतोयवत्‌ । नील्मेदेन नीलामं कालमेही मसीनिमम्‌ ।॥ २४} 
सन्धिमम॑सु जायन्ते मांसकेषु च धामसु । अन्तोन्नता मध्यनिन्रा अङ्कद्मरुजान्विता ॥ 
दारावमानसंस्थाना पिडका स्यात्‌ शराविका ॥२५॥ 

सदाहा कूम॑संस्थानां जेया कच्छपिका बुधैः । महती पिडका नीला विनता नाम खा स्मृता२६॥ 
दहति त्वचमुत्थाने ज्वालिनी कष्टदायिनी । रक्ता सिता स्फोटचिता दारुणा त्वलजी भवेत्‌ ॥ 
मसूराङृतिसंस्थाना विज्तेया तु मसूरिका | सपपामानसंस्थाना जिहापाकमहारुजा ॥२८॥ 
पत्रिणी महती चाल्पा सुसूद्मा पिडका स्मृता । विदाराकन्दवद्‌त्रत्ता कठिना च विदारिका ॥ 
विद्रवेलद्शेयंक्ता लेया विद्रधिकातुसा। पुत्रिणी च विदारी च दुःसहा बहुमेदसः ॥३०॥ 
सद्यः पित्तोल्वणास्त्वन्याः सम्भवन्त्यल्पमेदसः । तास्ताश्चापि पिडकाः स्वादोषोद्रेको यथायथम्‌ ॥ 
प्रमेहेण विनाप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः । तावच्च नोपलक्ष्यन्ते सावदूवणंञच वर्जितम्‌ ॥२२॥ 
दारिद्रथरक्तवर्ण वा मेहप्राम्ुपवजितम्‌ । यौ मूत्रयेत तन्मदं रक्तपित्तन्तु तद्विदुः ॥३३॥ 

स्वेदोऽङ्गगन्धः रिथिटत्वमङ्गं शय्यारानस्वप्रयुखाभिपङ्गः । 

हृनेत्रजिहाश्रवणोपदाहा घनाग्रता केशनखाभितव्रद्धिः ॥३४॥ 

शीतप्रियत्वं गरूताटशोषो माधुय्यमास्ये करपाददाहः । 

भविष्यतो मेहगणस्य रूपं मूत्रेऽपि धावन्ति पिपालिकाश्च ॥२३५॥ 

तृष्णा प्रमदे मधुरं प्रपिच्छुन्‌ मध्वामये स्थाद्‌ पिव्रिधो विकारः। 

सम्पूरणाद्वा कफसम्भवः स्यात्कीशेषु दोपेष्वनिठात्मको वा ॥३६॥ 

सम्पूणंरूपाः कफपित्तमेहाः क्रमेण ये वे रतिसम्भवाश्च । 

सक्रामते पिच्तकृतास्तं याप्याः साध्योऽस्ति महौ यदि नास्ति विष्टम्‌ ॥३७॥ 

इति भीगारुडे महापुराणे प्रमेहनि दानं नाम ऊनषष्ट यधिकशततमोऽध्यायः ॥१५९॥ 





वृषटययिकशततमोऽभ्यायः 
धन्वन्तरिरुवाच 
निदानं विद्रषेव॑श्ये गुल्मस्य णु सुश्रत । भक्तेः पय्युंषिता्युष्णश्चष्करुक्षविदाहिभिः ॥ १ ॥ 
जिदशय्याविचेष्टामिस्तैस्तेश्वासुक्प्दूषशैः ! दुष्टसत्वडमांसमेदोऽस्थिमदामृष्टोदराश्रयः ॥ २ ॥ 


श्रीगरुड़महापुराणम्‌ । च ० १६० २२५ 
यः ओथो बहिरन्तश्च महाद्यूलो महारुजः । वृत्तः स्यादायतो वा स्मृतो रोगः स विद्रधिः ॥ ३॥ 
दोषैः ध्थक्‌ समुदितैः शोणितेन खुतेन च । ब्राह्मे ते तत्र तत्रङ्गं दारणे ग्रथितः सुतः ॥ ४॥ 
अन्तरो दारुणश्चैव गम्भीरो गुल्मवद्धनः । वल्मीकवत्समुत्लावी अगिमान्यञ्च जायते ॥ ५ ॥ 
नाभिवस्तियङ्न्जीदङ्तो महत्कुल्लिवङक्षणि । हृदये वेपमाने त॒ तत्र॒ तत्रातितीव्ररुक्‌ ॥ ६ ॥ 
श्यामारुणरिरोत्थानपाको विषमसंस्थितिः । संज्ञच्छद भ्रमानाहस्यन्दसपणशन्डवान्‌ ॥ ७ ॥ 
रक्तताभ्रासितः पित्तात्तणमोहज्वरदाहवान्‌ । क्षिसोत्थानप्रपाकश्च पाण्डुः कण्डूयुतः कफात्‌ ८॥ 
संङ्केशशीतकत्तम्भजम्भारोचकगौरवाः । चिरोत्थानोऽविपाकश्च सङ्कीणेः सन्निपातजः || € ॥ 


सामथ्याचात्र विडजरेदो ब्राह्याभ्यन्तरटक्षणम्‌ । कृष्णः स्फोटावृतः श्यामस्तीव्रदाह्जाञ्वरः ॥ 
पितलिङ्घोऽदजा बाह्यं ख्ीणामेव तथान्तरम्‌ । शच्राेरमिघातोत्थरक्ते्च रोगकारणम्‌ ॥११॥ 
क्षतोत्थो कायुना क्षिप्तः स रक्तः पित्तमीरयन्‌ । पित्तासग्लक्षणं कुर्याद्विद्रधिं मूय्युपद्रवम्‌ ॥१२॥ 
तेनोप््रवमेक्शं स्मृतोऽधिष्ठानमेदतः | नामौ हि ध्मातं चेद्रस्तौ मूत्रकृच्छ्रञ्च जायते ॥१३॥ 
श्वासप्रशवरसरोधश्च सीहायामतितृट्‌ परम्‌ । गलरोधश्च क्कोश्नि स्यात्सवाङ्गपररुजो हदि ॥१४।॥ 
प्रमोहस्तमकः कासो हृकयौदट्नं तथा । कुक्षिपाश्वन्तरे चैव कुक्षौ दोपोपजन्म च ॥१५॥ 
तथा चेदुरुसन्धो च वङ्क्णे करिप्ष्ठयोः । पाश्चयोश्च व्यथा पायौ पवनस्य निरोधनम्‌ ॥१६॥ 
आमपक्ृवि दग्धत्वं तेषां शोथवदादिशेत्‌ । नामेरूध्वंमुखाक्षाद्पद्रवन्त्यपरे गुदात्‌ ॥१७॥ 
गुदास्यनामिजे विग्राहोपं केदाच्च विद्रधौ । कुरुते स्वाधिष्ठानस्य विवत्तं सन्निपातजः ॥१८॥ 
पक्तो हि नाभिवस्तिस्थो भिनोऽन्तवंहिरेव च । पाकश्चान्तःप्रत्रदधस्य क्तीणस्योपद्रवार्दिताः १९॥ 
विद्रधिश्च भवेत्तत्र पापानां पापयोषिताम्‌ । मृते ठ गमगे चैव सम्भवेत्‌ श्वयथुघ॑नः ॥२०॥ 
स्तने समुत्ये दुःखं वा बाह्यविद्रधिलक्षणम्‌ । नारीणां सु हंमरक्तत्वात्कन्यायां तु न जायते ॥२१॥ 
करद्धो सद्धगतिर्वायुः शेफमूलकरो हि सः । मुष्कवङ्कणतः प्राप्य फटकोषातिवाहिनीम्‌ ॥२२॥ 
आपीड्य धमनीब्रदधि करोति फलकोषयोः । दोषो मेदेषु तदाऽऽन्ते सब्रद्धिः सप्तधा गदः ॥२३॥ 
मूत्रं तयोरप्यनिलाद्राह्ये वाभ्यन्तरे तथा । बातपूणः खरस्य श्तौ वाताच्च दाहकृत्‌ ॥ 
पक्तोदुम्बरसङ्काशः पित्तादाहोष्मपाकवान्‌ । कफात्तीव्रो गुरः स्निग्धः करशट्धमान्कटिनाल्परुक्‌ ॥ 
कृष्णः स्फोटात्रतः पिर्डो बृद्धिलिङ्गश्च रक्ततः । कफवन्मेदसां बृद्धि गदुताटफलोपमः ॥२६॥ 
मूत्रधारणशीटस्य मूत्रजस्तत्र गच्छतः । अरोमः पूणधृतिमान्कोभं याति सरन्मृदु ॥२७॥ 
मूजङ्च्छुमधस्ताच्च बल्यः फलकोषयोः | वातकोपिभिराहदारेः शीततोयावगाहनैः ॥२८॥ 
विरुमूत्रधारणाच्चैव विषमाङ्गविचेष्टमैः । क्षोभितैः क्षोभितौजश्च क्षीणान्तःशरिरो यदा ॥ 


२२६ श्रीगर्ङमहापुराणम्‌ । अ० १६० 

पवनो विगुणीभूय शोणितं तदधो नयेत्‌ । कुय्यात्तत््णसन्धिस्यो ग्रन्थथाभः रवयथुस्तदा ॥ 
उपेक्ष्यमाणस्य च गुल्मब्द्धिमाध्मानस्ग्वे विविधाश्च रोगाः। 
सुपी डितोऽन्तःस्वनवान्प्रयाति प्रध्मापयन्नेति पुनश्च मू््नः ॥ ३१ ॥ 


रक्तवृद्धिरसाध्योऽयं वातब्द्धिः समाकृतिः । रुषङृष्णारुणरिरा ऊगणांदृतगवाश्षवत्‌ ॥३२॥ 
वातोश्धा प्रथग्दोषैः संस्पषटेर्भिचयं गतः । आत्तवस्य च दोषेण नारीणां जायतेऽष्टमः ॥३३॥ 
ज्व रमूर्छतिसरिश्च वमना्येश्च कमंभिः । कर्दीतो बल्वान्याति शीतात्तंशच बुमुश्षितः ॥३४॥ 
यः पिबत्यन्नपानानि सद्लनञ्ञावनादिकम्‌ । सेवते हीनसंज्ञाभिरर्दितः समुदीरयन्‌ ॥३५॥ 
स्नेहस्वेदावनमभ्यस्य शोषणं वा निषेवयेत्‌ । शुद्धो वा युद्धिहानिवां भजेत स्यन्दनानि वा ३६॥ 
वातोल्वणास्तस्य मलाः पृथक्चैव हि तेऽथवा । सर्वो रक्तयुतो वातादृहसोतोऽनुसारिणः २३७॥ 
ऊध्वांघोमागंमावृत्य वायुः शूलं करोति वै । स्पर्शोपलभ्यं गुल्मोत्थमुष्णं अन्थिस्व रूपिणम्‌ ॥ 
कषणात्कफविडघातिरमास्यावरणेन वा । वायुः कृताश्रयः कोष्ठे रौश्षयात्काटिन्यमागतः ॥ 
स्वतन्त्रः स्वाश्रये दुष्टः परतन्त्रः पराश्रये । ततः पिण्डितवत्‌ ष्मा मलसंसृष्ट एव च ॥ 
गुल्म इत्युच्यते बस्तिनामिदत्पाद्वं संश्रयः ॥४०॥ 


वातजन्ये शिरःचरूलज्वरज्ीहान्त्रकरूजनम्‌ । वेधः सूल्येव विडभ्रंशः कृच्छर मत्रं प्रवत्तते ॥४२१॥ 
गात्रे मुखे प्रदे शोथः अभिमान्यं तथेव च । रक्षकृष्णत्वगादित्वं चल्त्वादनिरस्य च ॥४२॥ 
अनिरूपितसंस्थानो क््िक्षुः चच्लुराततम्‌ । पिपीटिकाव्याक्च इव गुल्मः स्फुरति नुयते ॥४३॥ 
पित्ताद्‌ हाम्लकौ मूच्छां विडमेदः स्वेदवृडमवाः । दारिद्रथं सवं गात्रेषु गुल्माच्छोथस्य दशनम्‌ ॥ 
हीयते दीप्यते केष्मा स्वस्थानं दहतीव च । कफात्स्तैमित्यमखुचिः सदनं शिरसि ज्वरः ॥४५॥ 
पीनमानस्य दृघ्लाखः शङ्गङृष्णत्वगादिता । गुल्मो गभीरः कठिनो गुखः स्वम्रस्थिराल्पकः ॥ 
स्वदोषस्थानकामानस्तत एवात्र मारकाः । प्रायस्तु यत्तदूद्रनद्रोत्था गुल्माः संसष्मेथुनाः ४७॥ 
सर्वजस्तीव्ररुग्दाहः शीधपाकी घनोन्नतः । सोऽसाध्यो रक्तगुल्मस्तु ख्या एव प्रजायते ४८॥ 
छ्ृती या चैव शूलात्तां यदि वा योनिरोगिणी । सेवते वानिकानि खरी क्रुद्धस्तस्याः समीरणः ॥ 
निरुष्याप्यात्तवं योन्यां प्रतिमासं व्यवस्थितम्‌ । कुशि करोति तद्गर्भं लिङ्गमाविष्करोति च ॥ 
दल्लासदौदट दस्तन्यदशनं कामचारिता । क्रमेण वायोः संसागांविित्तं योनि सञ्चयम्‌ ५१॥ 
रक्तस्य कुरते तस्या वातपित्तोक्तयुल्मजान्‌ । ग्मांशये च सुतरां श्ूढाश्ेवासगा्रये ॥५२॥ 
योनिखावश्च वौरगन्ध्यं तोयस्यन्दनवेदने । कदापि गभवदुशुल्मः सवे ते रतिसम्भवाः ॥५३॥ 
पाकञ्चिरेण भजते नेधते विद्रधिः पुनः । पाचयते ओीघ्रमत्य्थं दुष्रक्ताश्रयस्तु सः ॥५४॥ 
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अतः शीं विदाहित्वाद्धिद्रधिः सोऽभिधीयते । गुल्मान्तराश्रये बस्तिदाहश्च श्जीदवेदना ॥५५॥ 
अभ्वं बरलभ्रंसो वेगानां वा प्रवत्तनम्‌ । अतो त्रिपस्यंये वाह्यं कोष्ठा्ञेषु च नातिख्क्‌ ५६॥ 
बैवण्यंमथवा कासो वहिरुन्रतताधिकम्‌ । साटोपमत्युग्ररजमाध्मानमुदरे भृशम्‌ ॥५७॥ 
ऊर्ध्वाधो वातरोषेन तमानाहं प्रचक्चते । घनश्वाष्ठ्युपमो प्रन्थिलोऽषीला तु समुन्नतः ॥५८॥ 
खमस्तलिङ्गसंयुक्तः प्रत्यष्ठीला तदाकृतिः । पक शयोद्धवो ऽप्येवं वायुस्तीररुजाश्रयात्‌ ॥५६॥ 
उदगारतराुल्य पुरौषवन्धवरप्त्यक्षमत्वान्त्रविकूजनानि 
आरोपमाष्मानमपक्तिशक्तिः आसन्नगुल्मस्य भवेच चिह्म्‌ ॥६०॥ 
इति श्वीगाण्डे महापुराणे विद्रधिगुल्मनिदानं नाम 
षष्टयधिक्रश्चततमोऽध्यायः ॥१६०॥ 


एकषष्टयधिकशततमोऽध्यायः 
धन्वन्तरिरुवाच 
उदराणां निदानञ्च वश्ये सुश्रत तच्छृणु । रोगाः स्वैऽपि मन्दाग्नौ सुतरामुदराणि तु ॥१॥ 
अजीर्णामवाश्चाप्यन्ये जायन्ते मठसञ्च पात्‌ । ऊर्वाधो वायवो सद्ष्वा व्याङ्कुखीव प्रवाहिणी ॥ 
प्राणा ह्यपानान्संदृष्य कुय्युंस्तान्मांससन्विगान्‌ । आध्माप्य कुङ्ियुद्रमष्टपा तस्य मिते ॥३॥ 
प्रथम्दोमैः समस्तैश्च क्ीहवडश्षक्षतोदकरः । तेनात्ता; शुष्कताल्वोष्ठाः सवपादकरोदराः ॥४॥ 
नषटचेष्टबलाहाराः  कृतप्रप्मातकुश्यः । पुरुषाः स्युः प्रेतरूपा भाविनस्तस्य लक्षणम्‌ ॥५॥ 
घ्ु्ाशोऽरुचिवत्सवं सविदाहञ्च पच्यते । जीण न्निं योन जानाति सोऽपथ्यं सेवते नरः ६॥ 
क्षीयते बलमङ्धस्य श्वसित्यल्पोऽपि चेष्टितः । विपात्रत्तिबुद्धिश्च रोकशोषादयोऽपि च ॥७॥ 
रगब्रस्तिसन्धौ सततं लध्वरह्मभोजनेरपि । जराजीणों बलभ्रंशो भवेजटठररोगिणः॥ ८ ॥ 
स्वतन्नतन्द्रालसता मलसर्गोऽल्यवहिता । दाहः श्वयथुराध्मानमन्त्रे सलिटसम्भवे ॥६॥ 
सर्वत्र ताये मरणं सोचन तत्र निष्ण्टम्‌ । गवर क्षवरच्लिराजालैरुद्रं गुड्गुडायते ॥१०॥ 
नामिमन्त्रजच विष्टभ्य वेगं कृतवा प्रणदयति । मारुते ह्करटीनाभिपायुबङ्घ्वणवेदनाः ॥११॥ 
सशन्दो निःसरेदरायुवंहते मूत्रमल्पकम्‌ । नातिमात्रं भवेल्खोल्यं नरस्य विरसं मुखम्‌ ॥१२॥ 
लत्र वातोदरे शोथः पाणिपान्मुखकरुक्षिपु । कुक्षिपा र्वो दरकरीपृष्ठ्क्पव भेदनम्‌ ॥ १२॥ 
ुष्ककासाङ्गम दधिोगुखता = मलसंग्रदः । ठयामासुणत्वगादित्वं मुखे च रसृद्धिता ॥१४॥ 
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सतोदभेदमुदरं नीटकृष्णशिराततम्‌ । आध्मातमुदरे शब्दमद्भुतं वा करोति सः ॥१५॥ 
वायुश्चात्र सरुक्शब्दं विधत्ते सव थागतिः । पित्तोदरे ज्वरो मच्छ दाहित्वं कटुकास्यता ॥ १६ 
भ्रमोऽतीखारः पीतत्वं त्वगादावुदरं हरित्‌ । पीतताभ्रशिादित्वं सस्वेदं सोष्म दह्यते ॥१७॥ 
धूमायति मृदुस्यशं चिप्रपाकं प्रदूयते । ®ष्मोदरेषु सदनं स्वेदशवयथुगौरवम्‌ ॥१८।) 
निद्रा करेशोऽरुचिः श्वासः कासः श्रङ्गत्वगादिता । उदरं तिमिरं लिग्धं छक्गकृष्णयिराठृतम्‌ ॥ 
नीरातिवृद्धौ कठिनं शीतस्पर्शं गुदं स्थिरम्‌ । त्रिदोषकोपने तेस्तैखिदोषजनितेमंलैः ॥२०॥ 
सवदुपणदुष्टाश्र सरक्ताः सञ्चिता मलाः । कोष्ठ प्राप्य व्रिकुर्वाणाः शोषमृच्छांभ्रमान्वितम्‌ ॥२१॥ 
कुस्युंसिलिङ्गमुदरं शीघपाकं सुदारुणम्‌ । वद्धते तच्च सुतरां शीतवातप्रदशने ॥२२॥ 
अयनाच संक्षोभायानपानादिचेष्टितैः । अविदितैश्च पानायेवंमनन्याधिकषशैः ॥२३॥ 


वामपाश्वस्थिता ज्जीहा च्युतस्थाना विवद्धते } शोणिताद्वा वसादिभ्यो विवद्धञ्च विवद्धयेत्‌ ॥ 
सौऽ्टीला चातिकठिनः प्रोन्नतः कूमंपृष्ठवत्‌ । क्रमेण वद्धमानश्च कुक्षौ व्याततिमाहरेत्‌ ॥२५॥ 
स्वासकाशपिपासास्थवैरस्याध्मानकज्वरैः । पाण्डुत्वमूच्छां छर्दिश्च दाहमोदैश्च संयुतः ॥ 
अरुणाभं विचित्राभं नीलहारिद्रराजिमत्‌ । उदावत्तन वानाहमोहद दहनञ्वरेः ॥२७॥ 
गौरवास्चिकाटिन्येर्विघातभ्रमसंक्रमात्‌ । ज्लीहवदक्षिणात्पाश्वाककुय्यांदक्ृदपि च्युतम्‌ ॥२८॥ 
पक्वे भूते यजति च सद्‌] बद्धो मले गुदे । दुर्नामभिरुदावत्तरन्यैवां पीडितो भवेत्‌ ॥२९॥ 
वच॑ःपित्तकफान्वद्धान्करोति कुपितोऽनिकः । अपानो जठरे तेन संसद्धो ज्वररुग्भवः ॥२०॥ 
कासः श्वारोरुसदनं ्चिरो ऽङ्खनाभिपाश्वख्क्‌। मलासर्गोऽरुचिश्कर्दिरुदरं मल्मारुतम्‌ ॥२१॥ 
प्थिरनीटारुणदिराजालैरुदरमाव्रतम्‌ । नाभेरुपरि च प्रायो गोपुच्छाकृति जायते ॥३२॥ 
अस्थ्यादिशल्यैरन्यैश्च विद्धे चैवोदरे तथा ! पच्यते यकृतादिश्च तच्छिद्रेश्च सरन्बहिः ॥३३॥ 
आम एव गुदादेति ततोऽल्याल्पः सकृद्रसः। स तु विङ्ृतगन्धोऽपि पिच्छिलः पीतरोहितः ॥ 
शेषश्चापूर्य जटरं घोरमारभते त्तः । वदधते तदधो नाभेराशु चैति जलात्मताम्‌ ॥२५॥) 
उद्रिक्ते दोषरूपे च व्याते च श्वासवृडभ्रमैः । छिद्रोदरमिदं प्राहुः परिखावीति चापरे ॥२६॥ 
प्रवृत्तः स्नेहपानादिः सहसानन्दपाविनः । अवयम्बुपानान्मन्दाग्नेः क्षीरस्यातिकशस्य च ॥ 
रुद्धाम्टमार्गाननिकः कफश्च जलमूर्छितः । वद्धते तु तदेवाम्बु तन्मात्रादधिन्दुराशितः ॥३८॥ 
तत्कोपादुदरं व्ष्णागुदश्रुतिख्जान्वितम्‌ । ३ 'खश्वासारुचियुतं नानावणंशिराततम्‌ ॥३९॥ 
तोयपूरणन्मृदुस्पशत्सिदृं क्षोभवेपथुः । दकं.दर स्थिरं लिग्धं नाद्ीमावृत्य जायते ॥४०॥ 
उपेक्छायाञ् सवषां स्वस्थानां परिचालिताः । पाका द्रवा द्रवीकुय्युः सन्धिलोतोमुखान्यपि ॥ 
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स्वेदे चैव तु संशुद्ध मूर्डिताश्वान्तरस्थितः । तदेवोद्रमापू्यं कुर्य्ात्तदोदरामयम्‌ ॥४२॥ 
गुरूदरं स्थितं वृत्तमाहतञ्च न शब्दकृत्‌ । बल्ीनं तथा घोरं नाड्धां सृष्ट सपति ॥५२३॥ 
शिरान्तद्धानमुदरे सवलश्चषणमुच्यते । वातपित्तकफञ्लीहसननिपातो दकोदरम्‌ ॥[४४॥) 
पच्चा् जातसलिलं विष्ठम्भोपद्रवान्वितम्‌ । जन्मनैवोदरं सवं प्रायः कृच्छुतमं मतम्‌ ॥४५॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे उदरनिदानं नाम एकषष्य्यधिक- 
राततमोऽध्यायः ॥१६१॥ 


पणय 


हिषष्टयधिक्शततमोऽध्यायः 
धन्वन्तरिरुवाच 


पाण्डुसोथनिदानञ्च श्रृणु सुश्रुत वच्मि ते । पित्तप्रधानाः कुपिता यथोक्तैः कोपनैमलाः ॥ १ ॥ 
तत्र नीतेन बलिना क्षिप्ताक्षिसं यदि स्थितम्‌ । धमनीदंशमीः प्राप्य व्याभ्मवन्सकटां तनुम्‌ ॥२॥ 
छेषमत्वगसडमां सानि प्दूष्यन्त्येवमाभरितम्‌ । लङ्मांसयोस्तु कुरुते सचि वणाः एरथग्विधाः ।| 
स्वयं हरदराहारिद्रं पारडत्वं तेषु चाधिकम्‌ । वातोऽयं प्राहुरि्युक्तः स गेगस्तेन गौरवम्‌ ॥४॥ 
धातूनां सशशैथिल्यमामजश्च गुणक्षयः । ततोऽत्परक्तमेदो ऽस्थिनिःसारः स्यात्‌ शयेन्द्िपः ॥ 
शीयंमाशेरिवाङ्खेस्त द्रवता हदयेन च । चयूलाक्षिकूटवदनस्तैमित्यं तत्र॒ लाल्या ॥ ६ ॥ 
होनत्रट्‌ शिशिरद्रेषी शीप्रलोमा हतानलः । समशक्तिज्वरी श्वासी कणसूटी तथा प्रमी ॥ ७ ॥; 
स पञ्चधा प्रथग्दोषैः समस्तेमृत्तिकादनात्‌ । प्राग्रूपमस्य हृदयस्यन्दनं सुक्तता त्वचि ॥ ८ ॥ 
अरुचिः पीतमूत्रत्वं स्वेद्ाभावोऽलयमूत्रता । मदः समानिलात्तत्र गादुस्कङ्केदगात्रता ॥ ६ ॥ 
कृष्णरक्षारुगिरानखविरमूतरनेत्रता । शोथो नासास्यवैरस्यं तरिटशोषः पाशवम्‌ च्छंना ॥१०॥ 
पित्ते हरितपित्ताभः शिरादिषु ज्वरस्तमः । वृटशोषमृज्छदौगंन्ध्यं शीतेच्छा कट्वक्तता ॥११॥ 
विडमेदोऽम्टको दाहः कफाच इदयाद्रता । तन्द्रा लवरणवक्त्रत्वं रोमहषः स्वरक्षयः ॥१२॥ 
कासरलुर्दिश्च निचयानिष्टलिज्ञोऽतिदुःखहः । उत्कर्पानिलपित्तेन कटुवां मधुरः कफः ॥१३॥ 
दुषभित्वा वसादींश्च रौक्षाद्रक्तत्रि मोक्षणम्‌ । खोतमां संक्यं कुर्यादनु सद्‌ध्वा च पूववत्‌ ॥१४॥ 
पाण्डुरोगे चयं यातं नाभिपादास्यमेहनम्‌ । पुरीषं कमिवन्मुञ्चेद्धिन्ं सालं कफान्वितम्‌ ॥१५॥ 
यः पित्तरोगी सेवेत पित्तलं तस्य कामलम्‌ । कोष्ठशाखोदगतं पित्तं दग्ध्वाखृडमां समाहरेत्‌ १६॥ 
हारिद्रमूत्रमेत्रतवं मु खवक्वरशङ्ृत्तथा । दाही विपाक्रतृष्णावान्भेकामो दुवलेन्द्रियः ॥१५७॥ 
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भवेवित्तानुगः रोथः पाण्डुरोगावृतस्य च । उपेन्तया च ओोथावाः सङ्च्छाः कुम्भकामलाः ॥ 
हरितश्वामपित्तत्वं पाण्डुरोगो यदा भवेत्‌ । वातपित्तभ्रमस्तृष्णा स््रीषु हर्षो मृदुज्वरः ॥१६॥ 
तन्द्रा वा चानलभ्रंशस्तं वदन्ति हटीमकम्‌ । अलसच्चाति महति तेषां पूव॑मुपद्रवः ॥२०॥ 
शोथः प्रधानः कथितः स एवातो निगय्ते । पित्तरक्तकफान्वायुदुष्टो दुष्टान्‌ बहिःशिराः ॥२१॥ 
नीत्वा रद्धगति स्तर्हि कुय्यास्वडमांससंश्रयम्‌ । उत्सेधं संहतं शोथं तमादूर्मिचयादतः ॥२२॥ 
सवं देवुविशेषैस्तु रूपमेदान्नवात्मकम्‌ । दोपः प्रथग््रथैः सवँरभिषाताद्विपादपि ॥ २३॥ 
तदेव निजमागन्तु स्वाङ्गं कामजं तु तत्‌ । प्रथून्नताग्रग्रथिता विशेषैश्च त्रिधा विदुः ॥ २४॥ 
सामान्यहेतुः शोथानां दोपजाता विद्ञेषतः । व्याधिकर्मोपरवासादिक्तीणस्य भवति द्रुतम्‌ ॥२५॥ 
अतिमात्रं यथान्यस्य गुररत्यन्तशीतलम्‌ । ल्वणक्तारतीक्षणाम्टशाकाभ्बुश्व म्रजागरम्‌ ॥२६॥ 
रोधो वेगस्य वल्टूरमजीणश्रममेथुनम्‌ । पच्यते मागगमनं यानेन क्षोभिणापि वा ॥२७॥ 
शधासकासातीसारा्शोजटरप्रदरलज्वरः । वि्टम्भालसकच्छर्दिहिकाविसपपाण्डु च ॥२८॥ 
ऊषध्वशोथमधो वरस्ता मध्ये कुवन्ति मध्यगाः सवङ्गिगाः सवगतः प्र्यगेति तदाश्रयः ॥२९॥ 
तत्पूवरूपं दवथुः शिरायामङ्गगौरवम्‌ । वाताच्छोथश्चलो उक्तः खरसोमारुणोऽसितः ॥२०॥ 
शङ्खवस्त्यन्त्रमृशात्तिमेदी मेद प्रसुतिमान्‌ । वातोत्तानः समः शीघमुन्नमेत्पीडिता तनुः ॥२१॥ 
ल्िग्धस्तु मदनेः शाम्यद्राच्रविल्पो दिवा महान्‌ । तक्सपंपटिप्ते च तस्मिश्िमिचिमायते ॥३२॥ 
प।तरक्तासिताभासः पित्तजातश्च शोषकृत्‌ । शीघ्रं नासौ वा प्रशमेन्मध्ये प्राग्दहते तनुः ॥३३॥ 
सत्रडदाहज्वस्स्वेदो भ्रमङ्कशमदभ्रमाः | साभिाषी शङृद्धदी गन्धः स्पर्शसहो मृदुः ॥२४॥ 

करएट्धमान्‌ पाण्ड्योमा त्वक्कटिनः शीतली गुरः | 
ग्धः क्ष्णः स्थिरः श्रूलो निद्राच्छय्ति मान्यङरन्‌ ।। ३५ ॥ 

आघातेन च शस््रादिच्छैदमेदक्षतादिभिः | हिमानिलोदध्यनिलेमल्लातकपिकनच्छजे; ॥२६॥ 
रसैः शकैश्च संघर्शान्‌ श्वयथुः स्याद्विसपवान्‌। भशोाष्मा टोदितामासः प्रायशः पित्तलक्षणः ३७॥ 


विषजः सविपरप्राणिपरिसपणम्‌ वणात्‌ । दं्रादन्तनखाघ्रातादविपप्राणिनामपि ॥३८॥ 
विष्भूत्रद्यक्रोपहतमल्व दस््रशशङ्करात्‌ । विषन्र्तानिलस्पशाद्गरयोगावचूुखनात्‌ ॥३६॥ 


मृदुश्चलोऽवलम्बी च शीघो दाहरजाकरः । नवोऽनुपद्रवः शोथः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः ४०॥ 
इति श्रीगाङ्डे महापुराणे षाण्डुशोथनिदानं नाम 
द्विषष्य्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१६२॥ 





ओगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १६३ २३१ 
तरिषृष्टयधिकशततमोऽध्यायः 


घन्वन्तरिरुवाक 


व्खिपादिनिदानं ते वक्षे सुश्रुत तच्छणु । स्याद्विसर्पो विषातात्त दोषैदु् शोथवत्‌ ॥१॥ 
अधिष्ठानच्च तं प्राहुबाह्यं तत्र भयनच्छुमात्‌ । यथोत्तरञ्च दुःसाध्यस्तत्र दोषो यथायथम्‌ ॥२॥ 
प्रकोपनैः प्रकुपिता विरोषेण विदाहिभिः । देहे शीघ्रं विशन्तीह तेऽन्तरे हि स्थिता बहिः ॥२॥ 
तृष्णाभियोगाद्वेगानां विषमाच्च प्रवत्त॑नात्‌ । आश्य चामिब्ररभ्रंशादतो बाह्यं बिसपंयेत्‌ ।४॥ 
तत्र॒ वातात्स वीसर्पो वातज्वरसमव्यथः । शोथस्फुरणनिस्तोदमेदायासार्सिहषवान्‌ ॥५॥ 
पित्तादूद्रुतगतिः पित्तज्वरलिज्गोऽतिरोहितः । कफात्कण्डूयुतः स्निग्धः कफञ्वरसमानसुक ॥६॥ 
सन्निपातसमुत्थश्च सवलिङ्गंखमन्वितः । सदोषलिङ्गेश्वीयन्ते स्वँ; स्फोटैरुपेक्षितः ॥७॥ 
तपित्ताञ्ज्वरच्छर्दिमूच्छांतीसारव्रडभ्रमैः । ग्रन्थिमेदाभनिस्दनतमकारोचकैयंत ॥८॥ 
करोति स्वमङ्गश्च ॒दीताङ्कारावकीणवत्‌ । यं यं देशं विस्प॑श्च विसपंति भवेत स सः ॥६॥ 
शान्ताङ्गारासितो नीलो रक्तो वाञ्च च चीयते । अग्निदग्ध इव स्फोटैः शीधगणव्वाद्‌द्रुतं स च॥ 
ममांनुखारी वीसपः स्याद्वातोऽतिबरस्ततः । व्यथतेऽङ्गं हरेत्संज्ञां निद्राञ्च श्वासमीरयेत्‌ ॥११॥ 
दिक्ाञ्च स गतोऽवस्थामीदशीं कमते न ना । कचिन्ममारतिग्रस्तो भूमिशय्यासनादिषु ॥१२॥ 
चेष्टमानस्ततः ङ्ि्टो मनोदेहप्रमोहवान्‌ । दुष््रबोषोऽश्ुते निद्रां सोऽग्निवीसपं उच्यते ॥१२॥ 
कफेन सद्धः पवनो भित्त्वा तं बहुधा कफम्‌ । रक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्व किहराल्लायुमांसगम्‌ १४॥ 
दूषयित्वा तु दीषांनुब्त्तस्थूलस्वरात्मिकाम्‌ । अन्थीनां कुरुते मालां सरक्तां तीत्ररुगञ्वराम्‌ १५॥ 
श्वासकासातीसारास्यशोषदि्छावमिशभ्रमेः । मोहवेवण्य॑मूच्छाङ्गभङ्गाग्निसदनैयुंताम्‌ ॥ 
इत्ययं अन्थिवीसपः कफमारुतकोपजः ॥ १६ ॥ 
कफपित्ताज्ज्वरः स्तम्भो निद्रा तन्द्रा िरोखजा । अङ्गावसादविश्चेपौ प्रलापारोचकभ्रमाः १७॥ 
मू्छाग्निहानिमं दोऽस्थ्नां पिपासेन्दरियगोरवम्‌ । आमोपवेशनं ठेपः सोतसां स च सर्पति १८॥ 
प्रयेणामाशयं ग्हणनेकदेशं न॒ चातिरुक्‌ । पीड़केरव कौर्णोऽतिपीतलोहितपार्डरेः ॥१६॥ 
स्निग्धोऽ्तितो मेचकाभो मलिनः शोथवान्‌ गुरुः| गम्भीरपाकः प्रायोष्मस्पृषटः क्िनोऽवदीय्यते ॥ 
पकवच्छीणमांसश्च स्पष्टस्नायुरिरागणः । शवगन्धी च वीसर्पः कदं माख्यमुशन्ति तम्‌ ॥२१॥ 
बाह्यहेतोः श्वतात्क्रुद्ः ख रक्तपित्तमीरयन्‌ । वीसर्पं मारतः कु्यात्कुलत्थसदरोश्वितम्‌ ॥२२॥ 
स्फोटैः शोथज्वररुजादाहाब्यं श्यावशोणितम्‌ । एयक्दोषैस्रयः साध्या दन्द्रजाश्चानुपद्रवाः ॥ 


२३२ गरुडमहापुराणम्‌ । अ० १६४ 
असाध्याः कृतसर्वोत्थाः स्वे चाक्रान्तममणः। शीण॑स्नायुशिरामांसाः क्रिन्नाश्च शव गन्धयः २४॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे विसपंनिदानं नाम 
त्रिषष्य्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६३॥ 





चतुःषष्टयधिश्शततमोऽध्याय 
धन्वन्तरि रुवाच 


मिथ्याहारविहारेण विशेषेण विरोधिना । साधुनिन्दावधाद्‌ युद्धहरणायैश्च सेविैः ॥१॥ 
पाप्मभिःकमभिः सद्यः प्राक्तनैः प्ररिता मलाः । शिराः प्रपद्य तैरयक्तास्त्वग्बसार्तमामिषम्‌ ॥२॥ 
दूपयन्ति शुष्कीङ्त्य निश्चरन्तस्ततो बहिः । त्वचः कुवन्ति वेवण्यं शिष्टाः कुष्ठम॒शन्ति तम्‌ ॥३॥ 
कालिनोपेक्षितं यत्स्यात्‌ सव कुष्ठानि तद्वपुः | प्रप्र धातून्‌ ब्राह्यान्तः स्न्‌ संज्केयय चावदत्‌ ४॥ 
सस्वेदक्तदसङ्कोचान्‌ क्रिमीन्‌ सृष्ष्मांश्च दास्णान्‌ । टोमत्वक्ल्लायुधमनीराक्रामति यथाक्रमम्‌॥५॥ 
भस्माच्छादितवत्डुय्याद्राद्यं कुष्ठमुदाहृतम्‌ । कुष्ठानि सप्तधा दोषैः प्रथग्दरनद्रः समागतैः ॥६॥ 
सतरेष्वपि त्रिदोषेषु व्य्रपदेशोऽधिकस्ततः । वातेन कुष्ठं कापालं पित्तेनौदुम्बरं कफात्‌ ।७॥ 
मरडटास्यं विच्च च ऋष्याख्यं वातपित्तजम्‌ । चमककुष्ठं करिरिमं सिध्मालसविपादिकाः ॥८५ 
वातशष्मोद्धवा छष्मपित्तादद्रुश्यतार्षी । पुरुढराकं सविस्फोटं पामा चमंदलं तथा ॥९॥ 
सर्वेभ्यः काकणं पूवत्रिकं दद्रु सकाकणम्‌ । पुण्डरीकष्यं जिह्वं च महाकुष्ठानि सत्त तु ॥१०॥ 
अतिश्छदणखरस्परशस्वेदास्वेदविवणताः । दाहः करड्स्त्वचि स्वापस्तोदः काचोन्नतिस्तमः ॥ 
व्रणानामधिकं श्रू सीघ्रोखत्तिशिरस्थितिः। रूढानामपि सुचत्वं निमित्तेऽल्पे ऽति कोपनम्‌ १२॥ 
रामहर्षो-सजः काष्ण्य कुघ्रटकश्रणमग्रजम्‌ । कृष्णासणक्रपालाभं यद्रत्नं परुषं तनु ॥१३॥ 
विस्तृतारृतिपस्यस्तं दूषिते ममिधितम्‌ । कापालं तोदबहुलं तत्‌ कुष्ठं विषमं स्मृतम्‌ ॥ १४॥ 
उदुम्बरपलटाभाषं कुष्ठमौदुम्बरं वदेत्‌ । वत्तं बहुलक्केदयुक्तं दाहरुजाधिकम्‌ ॥ १५॥ 
असंच्छुन्नमदरणं कृमिवत्‌ स्वादुदुम्बरम्‌ । स्थिरं स्त्यानं गुरु लिग्धं श्वेतरक्तं मलान्वितम्‌॥ १६॥ 
अन्यान्यासक्तमुच्छरूनबहुकणट्सुतिक्ृमिम्‌ । छच्णपीताभसंयुक्तं मण्डलं परिकीर्तितम्‌ ॥१७॥ 
सकण्डूपिडका श्यावा सक्ेदा च विचर्चिका । पर्परं त्र रक्तान्तमन्तः श्यामं समुन्नतम्‌ ॥ १८॥ 
चएष्यजिडाङ्ति परोक्तं ऋष्यजिह्धं वदुक्रिमि । हस्तिचमंखरस्पशं चर्माख्यं कुष्ठमुच्यते ॥१९॥ 
अस्वेदञ्च मत्स्यरल्कसन्निभं किटिमं पुनः । रष्चाभिवणं दुःस्पशं करद्भमत्‌ परुषासितम्‌ ॥२०॥ 


१६ श्रीगरुडमहा पुराणम्‌ । ० १६५ बैद 
अन्तरं बहिःज्लिग्धमन्तच्रष्टं रजः किरेत्‌ । श्छक्ष्णस्पश तनु स्निग्धं स्वच्छुमस्वेद पुष्पवत्‌ ॥ २१॥ 
मायेण चोध्वंकार्यञ्च कुण्डः कण्ड्परेश्चितम्‌ । रक्तैरलंशुका पाणिपादे कुय्यांद्धिपादिका ॥२२॥ 
ती्रा्तंगादृकर्डख् सरागपिडकाचितम्‌ । दीधप्रतानदूवा वदतसीकुसुमच्छवि ॥२३॥ 

उच्छरुनमरडलो दद्रुः कण्ड्रमानिति कथ्यते । स्थूलमूलं सदाहात्ति रक्तलावं बहुव्रणम्‌ ॥ २४॥ 
सदाहकङ्केदख्जं प्रायशः सवजनम च । रक्ताक्तमण्डलं पाण्डु कण्डदाहर्जान्वितम्‌ ॥२५॥ 
सोत्सेधमाचितं रक्तैः पण॑पत्रमिवाम्बुभिः । पुण्डरीकं भवेत्तद्धि चितं स्फोटैः सितारुशैः ॥२६॥ 
विस्फोरपिटकरा पामा करट्ङ्केदरुजान्विता । सूक्ष्मा श्यामाख्णा रन्ता प्रायः स्फिक्पाणिकूपरे ॥ 
सस्फोटसंस्यशसहं कण्ड्रक्तातिदाहवत्‌ । रक्तदलं चमंदलं काकणं तीव्रदाहरुक्‌ ॥२८॥ 
पूवरक्तञ्च कृष्णञ्च काकणं त्रिफलोपमम्‌ । कृष्णलिङ्गयुतेः सर्वे: स्वस्वकारणतो मवेत्‌ ॥२६॥ 
रोपमेदाय विदहितैरादिशेच्लिङ्गकमंभिः । कुट सू दोषानुगतं सवदोप्रगतं त्यजेत्‌ ॥३०॥ 
कुष्ठोक्तं यच यच्चास्थिमजशुक्रसमाश्रयम्‌ । ङृच्छुं मेदोगतञ्चेव याप्यं साध्यास्थिमांसगम्‌ ॥३१॥ 
अङ्कच्छं कफवातोत्थं स्वग्गतं त्वमलञ्च यत्‌ । तत्र त्वचि स्थिते कुषे काये वैवर्य रक्षता ॥३२॥ 
स्वेदतापश्वयथवः शोणिते पिशिते पुनः । पाणिपादाश्रिताः स्फोटाः क्कशात्‌ सन्धिषु चाधिकम्‌ ॥ 
दोषस्याभीक्ष्णयोगेन दलनं स्याच्च मेदसि । नातिसंज्ञास्ति मजास्थिनेत्रवेगस्वरक्षयः ॥२४॥ 
क्षते च क्रिमिभिः द्यक्रे स्वदारापत्यबाधनम्‌ । यथा पूर्वाणि स्वाणि सलिङ्गानि मृगादिषु ॥ २५॥ 
कुेकसम्भवं श्ित्रं किलासं दारुणं भवेत्‌ । निर्दिष्टमपरिखावि त्रिघातूद्धवसंभ्रयम्‌ ॥२६॥ 
वाताद्रुक्तारुणं पित्तात्ताभ्रं कमलपत्रवत्‌ । सदाहं रोमविध्व्षि कफात्‌ श्वेतं घनं गुरु ॥३७॥ 
सकणद्धरं क्रमाद्रक्तमांसमेदःसु चादिशेत्‌ । व्णेनेवेदगुभयं ङच्छं॑तत्‌ चोत्तरोत्तरम्‌ ॥३८॥ 
अशुक्करोमबहूलमसंश्छि्टमथो नवम्‌ । अनभिदग्धजं साध्व दिवत्रं वल्यंमतोऽन्यथा ॥३९॥ 
गुद्यपाणितलोष्टेषु जातमप्यचिरन्तनम्‌ । वजनीयं विशेषेण क्रिलासं सिद्धिमिच्छता ॥४०॥ 
स्पशं काहारसङ्खादि सेवनात्‌ प्रायो गदाः। एकशय्यासनाच्चैव वस्रमाल्यानुठेपनात्‌ 1४ ॥ 

इति श्रीगारुडे महापुराणे कष्ठरोगनिदानं नाम 
चतुःषष्टथधिकराततमोऽध्यायः ॥१६४॥ 
पञचषष्टयधिकशततमोऽभ्यायः 


धन्वन्तरिख्वाच 
क्रिमयश्च द्विषा प्रोक्ता बाघ्चाम्न्तरमेदतः । बहिमलकफार्ग्विडजन्ममेदाच्चवुर्विषाः ॥१॥ 


। ^ 


रद्र श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । ० १६६ 


नामतो विंशतिविधा बाह्यास्तत्र मलोद्धवाः । तिलप्रमाणसंस्थानव्णाः केशाम्बराश्रयाः ॥२॥ 
जड“ दाश्च सूकषमाश्च यूका लिक्चाश्च नामतः । द्विषा ते कोठपिड्काः करद्भगण्डान्‌ परकरुक॑ते ॥२॥ 
कुषेकटेतवो ऽन्तजाः शेष्मजा ब्राह्यसम्भवाः । मधुरा्नगुडक्तीरदधिमत्स्यनवौदनैः ।[४॥ 
कफादामाशये जाता ब्रद्धाः सपन्ति सवतः । प्रथुवरभननिभाः केचित्केचिद्गण्डूपदोपमाः ॥५॥ 
रूदृघान्याङ्कुराकारास्तनुदीघास्तथाणवः । श्वेतास्ताग्रावमासाश्च नामतः सप्तधा त॒ ते ॥६॥ 
अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महागुदाः । च्युरवो दभङकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुवते ॥७॥ 
दल्लासमास्यश्रवणमविपाकमरोचक्म्‌ । मृच्छुच्छुर्दिज्वरानाहकाद्यशक्चवथुपीनसान्‌ ॥८॥ 
रक्तवादििरास्थानरक्तजा जन्तवोऽणवः । अपादा वृत्तताम्राश्च सौर्ष्मथात्केचिद दर्शनाः 
केशादा रोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः । षट्‌ ते कुष्टेककर्माणः सहसौरसमातरः ॥१०॥ 
पक्राशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधोविसर्पिणः । वृद्धास्ते स्युभवेयुश्च ते यदामाश्चयोन्मुखाः ॥११॥ 
तदांस्योद्गारनिःखवासवि डगन्धानुविधायिनः । परथुव्रत्ततनुस्थूखाः श्यावपीतसितासिताः ॥१२॥ 
ते पञ्च नाम्ना क्रिमयः ककेरुकमकेरकाः । सौसुरादाः सशूलाख्या टेलिदहा जनयन्ति हि १३॥ 
विडमेदश्चलविष्रम्भकाश्यंपारुष्यपाण्डुताः । रोमहर्षायिसदनं गुदकण्डूर्विमागगाः ॥१४॥ 
इति श्रीगाखडे महापुराणे क्रिमिनिदानं नाम 
पञ्चषष्टथधिकशाततमोऽध्यायः ॥१६५॥ 


वट्षष्टयधिकृशततमोऽध्यायः 
धन्वन्तरिरुवाच 


वातव्याधिनिदानं तं वश्ये सुश्रुत तच्छृणु । सवथानथंकथने विघ्न एव च कारणम्‌ ॥ १ ॥ 
अदृ्टदुष्टपवनशरीरमविदोषतः । स विरवक्मां विश्वात्मा विश्वरूपः प्रजापतिः २॥ 
खष्टा घाता विमूर्विष्णुः संहत्ता मृत्युरन्तकः । तद्रदुक्तञ्च यनेन यतितव्यमतः सदा॥३॥ 
तस्योक्ते दोषविज्ञाने कमं प्राङतवैक्रतम्‌ । समासव्यासतो दोषमेदानामवधाय च॥४॥ 
प्रचेकं पञश्चधः वीसो व्यापारश्चेह वैकृतः । तस्योच्यते वि भगेन सनिदानं सलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
धादुक्षयकरैवायुः क्रुद्धो नातिनिषेव्यते । चतुःखोतोऽवकरादोपु भूयस्तान्येव पूरयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तेम्यस्तु वोषपूर्णेभ्यः प्रच्छाद्य विवरं ततः | तत्र वायुः सकृत््रद्धः शलानाहान्त्रकृजनम्‌ ७ ॥ 
भल्तेधं स्वरभ्रदां टश्िपृष्ठकरिग्रहम्‌ । करोव्येव पुनः काये कृच्छ्ानन्यानुपद्रवान्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीगरुढमह्‌ा पुराणम्‌ । अ ° १६६ २३५ 
आमाशयोत्थं वमथुश्वासकासविसूचिकाः । कण्डूपरोधधर्मादिव्याधीनृष्वंञ्च नाभितः ॥ ६ ॥ 
सलोतादिष्विन्द्रियाबाधं स्वचि स्फोरनरुक्तताम्‌ । चक्रे तीव्ररजादइवासगरामयविवणंताः ॥१ भ# 
अन्त्रस्यान्तञ्च विष्टम्भमरुचि कशता भ्रमम्‌ । मांसमेदोगतग्रन्थि चर्मादिावुपककरम्‌ ॥११॥ 
गुवद्धं तुयतेऽत्यर्थ दण्डमुष्टिहतं यथा । अस्थिस्थः सर्विंथमन्यस्थिशुलं तीव्रञ्च लक्षयेत्‌ ॥ 
मजस्योऽस्थिषु चास्थेय्यमस्वप्नं यत्तदा रुजाम्‌ । शुक्रस्य शीघ्मुत्सङ्गसगान्विकृतिमेव वा १३॥ 
तत्तद्गमंस्थज्चुक्रस्थः शिरश्चाश्यानविट्कता । तत्र स्थानस्थितः कुय्यत्करद्धः श्वयभुक्च्छताम्‌ ॥ 
जलपूणहतिस्पर शोपरं सन्धिगतोऽनिलः । सवाङ्गसंश्रयस्तो दभेदस्फुरणभञ्ञनम्‌  ॥१५॥ 
स्तम्भनाक्षेपणं स्वप्नः सन्धिमञ्ञनकम्पनम्‌ । यदा तु धमनीः सवाः क्रुद्धोऽभ्येति सृद्मुहुः ॥ 

तदाङ्गमाच्तिपत्येष व्याधिराक्षेपणः स्प्रतः॥१६॥ 


अधः प्रतिहतो वायुव्रजेदृरध्वं तदा पुनः । तदावष्टभ्य हृदयं शिरःशङ्भौ च पीडयेत्‌ ॥१७॥ 
स िपेत्परितो मात्रं हनुं वा चास्य नामयेत्‌ । इच्छा दुच्छव सितिस्तस्य निमीलन्नयनद्वयम्‌ १८॥ 
कपोत इव कूजेच्च निःसङ्गः सोपतत्रकः ! स एव वामनासायां युक्तस्तु मरुता हदि ॥१६॥ 
प्रा्नोति च मुहुः स्वास्थ्यं मुहूरस्वास्थ्यवान्भवेत्‌ । अभिघातसमुत्थश्च दुचिकिसस्यतमो मतः ॥ 
स्वेदस्तम्भं तदा तस्य वायुच्छिन्नतनुयं दा । व्याभ्रोति सकलं देहं यत्र चायाम्यते पुनः ॥२१॥ 
अन्तघांतुगतश्चैव॒वेगस्तम्भञ्च नेत्रयोः । करोति जम्भां सदनं दशनानां हतोद्यमम्‌ ॥२२॥ 
पाश्वयोवेदनां बाह्यां हनुष्ष्ठरिरोग्रहम्‌ । देहस्य बहिरायामं प्रष्तो हृदये शिरः ॥२३॥ 


उरश्चोल्किप्यते तत्र स्कन्धो वा नाम्यते तदा । दन्तेष्वास्ये च वैवर्ण्यं अस्वेदस्तत्र गात्रतः २४॥ 
बाह्यायामं हनुस्तम्भं ब्रूवते वातरोगिणम्‌ । विर्मूत्रमसजं प्राप्य ससमीरसमीरणाः ॥२५॥ 
आयच्छन्ति तनोदोषाः सवेमापादमस्तकम्‌ । तिष्ठतः पाण्डुमात्रस्य व्रणायामः सुवर्दितः ॥२६॥ 
नात्र वेगे भवेत्स्वास्थ्यं सवष्वाक्षेपणेन तत्‌ । जिहाविलेखनादुष्णमक्षणादतिमानतः ॥२७॥ 
कुपितो हनुमूलस्थः स्तम्भयित्वानिलो हनुम्‌ । करोति विब्रतास्यत्वमथवा संवरतास्यताम्‌ ॥२८॥ 
हनस्तम्भः स तेन स्याल्कृच्छाचवणमापणम्‌ । वाग्वाहिनीशिरास्तम्भो जिह स्तम्मयतेऽनिलः॥ 
जिहास्तम्भः स तेनान्नपानवाक्येष्वनौरता । शिरसा भारदरणादतिहास्यप्रभाषणात्‌ ॥३०॥ 
विषमादुपधानाच्च कठिनानाञ्च चवंणात्‌ । वायुर्विवद्ध॑ते वेश्च वातलैरूभ्वंमास्थितः ॥२१॥ 
वक्रीकरोति वक्त्रञ्च उेहंसितमीक्षितम्‌ । ततोऽस्य कुरते मदी वाक्दाक्तिं स्तन्धनेत्रताम्‌ ॥ 
दन्तचालं स्वरभ्रंशः श्रुतिहानीक्वितग्रहः । गन्धाज्ञानं स्मृतिष्वंसस्नासः श्वासश्च जायते ३३॥ 
निष्ठीवः पा्वतोदश्च एकस्याच्णो निमीलनम्‌ । जत्रोरूर्ध्वं रुजस्तीव्राः शरीराद्धधरोऽपि वा३५॥ 


२२६ श्रीगरुडमह्‌ापुराणम्‌ । अ० १६७ 

तमाहुरर्दितं केचिदेकाङ्गमथ चापरे । रक्तमाश्रित्य च शिराः कुरय्यानमूद्धघराः शिराः २५॥ 
रुतः सवेदनः कृष्णः सोऽसाध्यः स्याच्छिरोग्रहः } तनुं ग्दीत्वा वायुश्च शिराखायुस्तथेव च ॥ 
यक्षमन्यतरं हन्ति पक्नाघातः स उच्यते । त्स्य कायस्याद्धं स्यादकर्मण्यमचेतनम्‌ ॥३७॥ 
प्रकाङ्गरोगतां केचिदन्ये कन्तरुजो विदुः  सवांङ्गरोघस्तम्भश्च सुव कायाभ्रितेऽनिठे ॥३८॥ 
शुद्धवातकृतः पत्तः छच्टुसाध्यतमो मतः । कच्छुश्चान्येन संसृष्टो विवृद्धः चयदेतुकः ॥२६॥ 
आमबद्धायनः कु्यात्सिस्तम्याङ्गं कफान्वितः । अखाध्य एव सर्वो हि भवेदण्डापतानकः ॥४०॥ 
अंसमृोस्थितो वायुः दिराः संकरुच्य तत्रगः । वहिः प्रस्यन्दितहरं जनयत्येव बाहुकम्‌ ॥(४१॥ 
तलं प्र्यङ्खटीनां याः कण्डरा वादषृष्ठतः । बाहोः कमश्चयकरी विश्वाची वेति सोच्यते ॥४२॥ 
वायुः कर्याधितः सक्थ्नः कण्डरामाच्रिपेद्‌ यदा । तदा खञ्चो मवेजन्तुः पङ्कः सक्थ्नोद्रंयाबधात्‌॥ 
कम्यते गमनारम्भे खज्खन्निव च गच्छति । कलायखञ्खं तं बिद्ान्मुक्तसन्धिप्रबन्धनम्‌ ॥४४॥ 
दःतोष्णद्रवसंशप्करुरुच्लिग्रैश्च सेवितैः । जीणाजीरें तथायासक्तोमल्लिग्धप्रजागरेः ॥४५॥ 
सश्छेष्ममेदः समये परमव्यथसच्चितम्‌ । अभिभूयेतरं दोपं दारीरं प्रतिपदे ॥४६॥ 
सक्ध्यस्थीनि प्रपू््ान्तिः श्टेष्मणा स्तम्मितेन तत्‌ । तदास्थि लाति तेनोरोस्तथा शओोतानिटेन वु ॥ 
श्वामाज्गमङ्गस्तेमित्यतन्द्र मृच्छ खचिल्वरैः । तमूरस्तम्भमित्याह बाह्यवातमथापरे ॥४८॥ 
वातद्याणितखंशोयो जानुमध्ये महःख्जः । शेयः क्रष्टुकरीपंस्तु स्थूलकरोष्टकशीषवत्‌ ॥४६॥ 
सद्यादविषमन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा । वातेन गुल्फमाश्रिस्य तमाहूवांतकरण्टकम्‌ ॥५०॥ 
पाष्िपरत्यङ्कटीनामो कण्ठे वा माख्तार्दिते । सातिक्षेपं निच्हाति ग्रसं तां प्रचक्षते ॥५१॥ 
द्यत चरभो यस्य भवतापि सुमको । पादहषः स विज्ञेयः कफमार्तकरोपजः ॥५२॥ 
पादाः कुरुते दाहं पित्तासक्खहितोऽनिलः । विद्ेषतश्चं कमतः पाददाहं तमादिशेत्‌ ॥५२॥ 


हृति श्रीगाख्डे महापुराणे वातव्याधिनिदानं नाम परषष्स्यधिक- 
दाततमोध्ध्यावः ॥१६६॥ 


सद्ठषष्टयधिक्शततमोऽध्यायः 


धन्वन्तरि रुवाच 


वातरकनिदानं ते वध्ये सुश्रत तच्छुणु । विरुदाध्यशचनकोषदिवास्वन्नप्रजागरेः ॥ १ ॥ 
प्रायशः चुङ्कमाराणां मिध्याहारविहारिणाम्‌ । स्थूलानां खुखिनाञ्चापि कुप्यते वातशोणितम्‌ ॥ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । ० १९७ २३७ 
अभिषातादञ्द्ेश्च णामखजि दूषिते । वातजञैः शोतलैवांय ब्द्धः करुद्धौ विमागंगः ॥ २ ॥ 
तादशौकगसृजा रुद्धः प्राक्तदेव प्रदोषयत्‌ । आं वातं गुदं वादं बदरसं वातशोणितम्‌ ॥ ४॥ 
तदा दुर्नाममिः स्तन्धं पूव॑स्यादौ प्रधावति । ्िरोषाद्रमनायंश्च व्र्बन्दस्व लक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
भविष्यतः कुसमं तथा सम्बुदसंज्ञकम्‌ । जानुजङ्खोरुकस्यसहम्तयादाङ्गसन्धिपु + ६॥ 
कृण्डस्फुरणनिस्तो दमेदगौरवयुक्तताः । भूवा मूला प्रशाम्यन्ति कद्‌ए वाविमवन्ति च ॥ ७ ॥ 
पादयोमूटमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि । आखोरिव विषं करुद्धः कृत्स्नं देहं विधावति ॥ ८ ॥ 
त्व मां साश्रयमुत्तानं तदपूर्वं जायते तवः । कालान्तरेण गम्भीरं सवधानूनमिद्रवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कुस्यादिसंवतस्थाने वक्ताम्रर्यावलोहिताः । उवयथुः ग्रथितः पाकः सं वायुरचास्थिमजमु }, 
छिन्दन्निव चरन्त्यन्तद्चक्रीकुर्वश्च वेगवान्‌ । करोति खज्खं पङ्कं वा शरीरं सवंतश्चरन्‌ ! 
वताधिकेऽधिकन्तत्र शूलस्फुरणभञ्जनम्‌ । शोथस्य रौच्यं कृष्णत्वं इ्यावताद्द्धिदानयः । १२ 
घमन्यज्खलिसन्धीनां सङ्कोचोऽङ्गयरहोऽतिरुक्‌ । शीनद्रेषानुपश्चयौ स्तम्भवेपथुसुयः ।१२।। 
रक्ते शोोऽतिरुकूतोदस्ताम्रदिवमिचिमायते । स्निग्धरुननेः समं नेति इुर्डङ्केदसमन्वितः ॥ 


पित्ते विदाहः सम्मोहः स्वेदो मृच्छ मदस्तृषा । स्पशासदहत्वं सग्रावः शोषः पाक भुंशोष्मता ॥ 
कफे स्तैमिवयगुरुतासुिल्िग्धत्वदतताः । कण्टरम॑न्दा च रुगन्द्रं सवलिद्धश्च सङ्करात्‌ ॥१६॥ 
एकदोषञ्च संसाध्यं याप्यञ्चैव द्विदोषजम्‌ । त्रिदोप्रजं त्यजेदाद् रक्तपित्तं सुदारुणम्‌ ॥१७॥ 
रक्तमङ्खे निहन्त्याञ्च शाखासन्धिषु मारुतः । निवेदयान्योन्यमावाय्य वेदनामिहरत्यसून्‌ ॥१८॥ 
वायौ पञ्चात्मके प्राणे रौश्ष्याचापल्यलक्घनैः ! अत्याहाराभिषाताच्च वेगोदीरणचारणैः ॥१६॥ 
कुपितश्वशुरादीनामुपधातवं प्रकल्पयेत्‌ । पीनसो दाहवृटकासदवासादिश्वेव जायते ।२०॥ 
कणठरोधो मलभ्रंशच्छंतेचकपीनसान्‌ । कुर्य्याच्च गल्गरुडादीँस्तान्‌ जतम्‌ ध संश्रयः ॥२१॥ 
व्यानोऽतिगमनल्ानक्रीडाविषयवचेष्टितैः । विरुदधरक्षमीहषेविपादायेश्च दृप्रितः ॥२२॥ 
पुस्त्वोत्साहबलभ्रंशसोकचित्तञ्चवज्वरान्‌ । सर्वाकारादिनिस्तोदरोमहप सुपुमताम्‌ ॥२३॥ 
कुष्रं विसपमन्यच्च कु््यात्सर्वाङ्गसादनम्‌ । समानो विषमाजीखशीतसङ्कःणं भोजनैः ॥२५॥ 
करोत्यकाट्दायनजागरायेश्च दूषितः | ययूलगुल्मग्रहण्या द न्‌ यङ्रत्कासश्रयान्‌ गदान्‌ ॥२५॥ 
अपानो र्षगुर्व॑न्नवेमाषातातिवाहनैः। यानयानसुमत्थानच उक्रमेश्चातिसेवितैः ॥२६॥ 
कुपितः कुरते वेगान्‌ कृच्छान्‌ पक्रारयाश्रयान्‌ मूजशुक्रप्रदोषाशगुद भ्रंशादि काम्‌ वसून्‌ ॥ 
सवङ्गमाततं साम तन्दरास्तैमित्यगौरवैः । लिग्धत्वाद्रोधकाठस्य शेत्यशोथाथिहानयः ॥२८॥ 
कण्डरुक्चातिनाशेन तद्विभोपद्यमेन च । मुक्ति विद्यान्निरामं तं तन्द्रादानां विपय्ययात्‌ ॥२६॥ 


२३८ श्रीगरुङ़्बहापुराणम्‌ । अ० १६७ 


वायोरावरणं वातो ब्रहुमेदं प्रचक्षते । पित्तलिङ्गावृते दाहस्तृष्णा च्यूलं भ्रमस्तमः ॥ 
कटुकोष्णाम्ल्वशेर्विदादशीतकामता ॥२०॥ 


-शेत्यगोरवद्यलाचरिकट्वाच्यपयसेऽधिकम्‌ । लङ्खनायासरक्षोष्णकामता च कफावृते ॥२१॥ 

कफावृनेऽङ्गमदः स्याद्ल्लासो गुरुताऽरुचिः। रक्ता्ते सदादात्तिसत्व डमांसाश्रयजा मृकशम्‌॥३२॥ 

-भवेत्सरागः इवयथुजांयन्ते मण्डलानि च । शोथो मांसेन कठिनो दृल्नासपिटकास्तथा ॥३३॥ 

चर्लो मृदुः शोतः शोथो मात्रेषु रोचकः । आब्यवात इव ज्ञेयः स कच्छ मेदसावतः ॥३५॥ 

स्यश आच्छादितेऽतयुष्णः शीतलश्च त्वनादृते । मजावृते तु विषमं ज॒म्भणं परिवेष्टनम्‌ ॥ 
सूक पीड्यमाने च पाणिभ्यां मते सुखम्‌ ॥२५॥ 


-शक्छवृते तु शोथे वै चातिवेगो न विद्यते । भुक्ते कुषौ रजा जीरो निवृ्तिभ॑वति ध्रवम्‌ ॥२६॥ 
सूत्रपदृत्तराध्मानं वस्तेमूत्रादृते मवेत्‌ । चिद्राडृते विबन्धोऽथ स्वस्थानं परिङ्कन्तति ॥३७॥ 
तत्यद्च ज्वराक्रान्तो मुक्तं च ठभते नरः । सकृत्पीड़ितमन्नेन दुष्टं शुक्रं चिरात्सजेत्‌ ॥३८॥ 
खवंधात्वादृते वायौ श्रोणिव ःलणृष्ठसुक् । विलोमे माते चैव इदयं परिपीड्यते ॥२६॥ 
अमो मूच्छ सजा दाहः पित्तेन प्राण आदते । सुजा तन्द्रा स्वरभ्रंसो दाहो व्याने तु सर्वशः ॥ 
कमोऽज्गचष्टामङ्गश्च सन्तापः सहवेदनः । समान उष्मोपहतिः सस्वेदोपरतिः सुट्‌ ॥ 
दाहश्च स्यादपने ठ मठे हारिद्रवणता। रजोरद्धिस्तापनञ्च तथा चानाहमेहनम्‌ ॥४२॥ 
कष्मणा प्रावृते प्राणे नादः सोतोऽवसेषनम्‌ । छठीवनञओेव सस्वेदश्वासनिःश्वाससंग्रहः ।॥४३॥ 
उदाने गुद्गात्रत्वमख्चिवाकस्वरप्रहः । बल्वणंप्रणादाश्च व्याने पर्वास्थिसंग्रहः ।॥(४४॥ 
-गुरुताङ्खषु सर्वेषु स्थूलत्वञ्चागतं भृशम्‌ । समानेऽतिक्रियाज्ञत्वमस्वेदो मन्दवह्भिता ॥४५॥ 
अपाने सकपः मूत्रं यक्रतः स्यात्‌ प्रवत्तनम्‌ । इति द्वार्विरातिविधं वातरक्तामयं त्रिदुः ॥४६॥ 
ग्राणादयस्तथान्योऽन्यं समाक्रान्ता यथाक्रमम्‌ । सवं ऽपि विशषतिविधं विद्यादावरणञ्च यत्‌ ४७) 
इल्लासोच्छवाससंरोधः प्रतिश्यायः रिसरोग्रहः । हृद्रोगो मुखशोषश्च प्राणेनापान आते ॥४८॥ 
उदानेनावृते प्राणे भवेद्धि बलसं्यः । वि चारणेन विभजेत्सव मावरणं भिषक्‌ ॥४६॥ 
स्थानान्यपेश्य वातानां बद्धिदानिश्च कम॑णाम्‌ । प्राणादीनाञ्च पञ्चानां पित्तमावरणं मिथः ५०॥ 
पित्तादीनामावसतिर्मिश्राणां मिश्रितेश्च तेः । मिश्रैः पित्तादिभिस्तद्रन्मिश्राण्यपि त्वनेकधा ५१॥ 
तां ल्तयेद वहितो यथा स्वलक्षणोदयात्‌ । शनैः रानैश्चोपश्चयं ददृानपि महुमुहुः ॥५२॥ 
विरोषाजीवितं प्राण उदानो बलमुच्यते । स्यात्तयोः पीडनाद्धानिरायुषश्च बलस्य च ॥५३॥ 
आवृता जायन शाता ज्ञाता वा स्वस्थानच्युताः । प्रयजञेनापि दुःसाध्या भतवरेयुवानुपद्रवा ५४॥ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १६८ २३९ 
विद्रधिद्जीहदधदोगशुल्माग्निसदनादयः । मवन्त्युपद्रवास्तेषामादृतानामुपेक्चया  ॥५९५॥ 
निदानं सुश्रुत मया जत्रेयोक्तं समीरितम्‌ । स्वंरोगविवेकाय नरा्ायुमब्ृद्धये ॥५६॥ 
णवं विज्ञाय रोगारदीश्चिकित्सामथवा चरेत्‌ । त्रिफला सवरोगभ्री मध्वाज्यगुड़संयुता ॥५७॥ 
सल्योषा त्रिफठा वापि स्वरोगप्रमर्दिनी । रतावरीगुद्धव्यमितिडङ्धेन युताथक् ॥५८॥ 
अतावरी गुद्भच्यभ्िः शुण्ठी मूषलिका बला । पुननवा च बृहती निगुण्डी निम्बपत्रकम्‌ ५९॥ 
भृज्ञराजश्चामलकं वासकस्तद्रसेन वा । भाविता त्रिफटा सतवारमक्मथापि वा ॥६०॥ 
पूवक्तिश्च यथालाभं युक्ताशरूणञच मोदकः | वटिका धृततेठं वा कषायः शोयेगनुत्‌ ॥ 

पठं पलाद्ध कं वापि कष कषादमेव वा ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीगार्डे महापुराणे सप्तषष्य्यधिकराततमेऽध्याये रोगाणां निदानं समाप्तम्‌ ॥ १६७ ॥ 


अष्टषष्टयवषिकशशतमोऽध्यायः 


धन्वन्तरिरुवाच 
सवरोगदरं सिद्धं योगसारं वदाम्यहम्‌ | शु सुश्रत संपेक्षात्राणिनां जीवहेतवे ॥ १। । 
कष्रायकटुतिक्ताम्डरक्चाहारादिभोजनात्‌ । चिन्तान्यवायव्यामामभयशोकप्रजागरात्‌ ॥ २॥ 
उच्वभाषातिमारा् कमयोगातिकषणात्‌ । वायुः कुप्यति पजन्ये जीणांन्ने दिनसंक्षये ॥३॥ 
उष्णाम्खल्व णच्तारकटुकाजीणभोजनात्‌ । तीदणातपाथिखन्तापमय्क्रोधनिषेवणात्‌ ॥४॥ 
विदाहकाले मुक्तस्य मध्याह्नं जलदात्यये । ग्रीष्मकालेऽद्धरात्रेऽपि पित्तं कुप्यति देहिनः ॥५॥ 


स्वाद्वम्ललव णास्निग्धगुरुशीतातिमोजनात्‌ । नवान्नपिच्छिखानूपमांसादिसेवनादपि ।॥६॥ 
अन्यायामदिवास्वम्रशय्यासनसुखादिभिः । कफप्रदोषो भुक्तं च वसन्ते च प्रकुप्यति ।७॥ 
देहपारष्यसंकोचतोद विष्टम्भकादयः । तथा च सुरता रोमहष॑स्तम्भनशोषणम्‌ ।८॥ 
दयामत्व मङ्गविेषव्रलमायासवद्धनम्‌ । वायोर्िङ्गानि तेयुक्तं रोगं वातात्मकं बदेत्‌ ॥९॥ 
दाहोष्मपादसंज्कदकोपरागपरिश्रमा । कट्वम्लदाववैगन्धस्वेदमूच्ातितृडभ्रमा ॥ 


हारिद्रं हरितत्वञ्च पित्तलिङ्गान्वितनरः ॥ १०॥ 
स्निग्धत्वं देहे माधुय्य चिरकारित्व बन्धनम्‌ । स्तेमित्यतृतिसद्कातशोथशीतलगौरवम्‌ ॥११॥ 
कर्डनिद्राभियोगश्च ` लश्षणं कफसम्भवम्‌ । देठुरक्षणसंसरगाद्विद्याद्व्याधि द्विदोषजम्‌ ॥१२॥ 
सव हैतुसमुत्पन्नं त्रिलिङ्गं सान्निपातिकम्‌ । दोषधाठमलाधारो देहिनां देह उच्यते ॥१३।४ 
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तेषां समत्वमारोग्यं श्चयन्रदर्विपय्ययः । वसाखड्मांसमेदोऽस्थिमजाञ्क्राणि धातवः १५; 
वातपित्तकफा दोषा विण्मूत्राद्या मलाः स्मृताः| 
वायुः शःतो लघुः यंमः स्वरनाशो स्थिरो बली ॥१५॥ 

पित्तमम्लकटूष्णञ्चापक्तिश्च रोगकारणम्‌ । मधुरो लवणः स्निग्धो गुरुः इटेष्मातिपिच्छिलः ॥ 
गुदश्रोण्याश्रयो वायुः पित्तं पक्राशयस्थितम्‌ । कफस्यामाशयस्थानं कण्ठो वा मृद्धसन्धयः ॥ 
कटुतिक्तकषायाश्च कोपयन्ति समीरणम्‌ । कट्‌वम्लकवणाः पित्त स्वादुष्णटवणाः कफम्‌ ॥१८॥ 
टत एव विपय्यस्ताः शमायेपां प्रयोजिताः । भवन्ति रोभिणः शान्त्ये स्वस्थानं सुखहेतवः ॥ 
चक्षुष्यो मधुरो ज्ञेयो रसधातुविवद्धनः। अम्लोत्तरो मनोयं तथा दीपनपाचनम्‌ ।॥२०॥ 
दीपनो ज्वरतृष्णाप्नस्तिक्तः शोधननललोषणः । पित्तलो टेखनः स्तम्भी कपायो ग्राहिशोषणः ॥ 
रखवीय्यंविपाकानामाश्रयं द्रव्यमुत्तमम्‌ । रसपाकान्तरस्थायी द्रव्यः सवस्य चाश्रयः ॥२२॥ 
शीतोष्णल्वणं वीय्यमथवा शक्तिरिष्यत । रसानां द्विविधः पाको मधुरः कटुरेव च ॥२३॥ 
भिषम्भेषजरोगात्तपरिचारकसम्पदः । चिकित्साङ्गानि चत्वारि विपरीतान्यसिद्धये ॥२४॥ 
देशकालवयोवहविसाम्यप्रकृतिमेपजम्‌ । देहसत्त्व बलन्याधीन्बुदध्वा कमं समारमेत्‌ ॥२५॥! 
संखष्टलक्षणोपेतो देशः साधारणः स्मृतः । बाल आपरोडश्चान्मध्यः सपततेत्रंद॒ उच्यते ॥२६॥ 
कफपित्तानिखाः मायो यथाक्रममुदीरिताः । त्तारा्थिशस््रदिता क्षीणे प्रवयसि क्रियाः |२७॥। 
कृशस्य बृंहणं कार्यं स्थूलदेहस्य करप॑णम्‌ । रक्षणं मध्यकायस्य देहमेदाख्रयो मताः ॥२८॥ 
स्थैय्यव्यायामसन्तोषिर्बोद्धव्यं यंत्रतो बलम्‌ । अविकारी महोत्साहो महासाहसिको नरः ॥२६॥ 
पानाहारादयो यस्य विरुद्धाः प्रकृतेरपि । स्वसुखायोपकल्प्यन्ते तत्साम्यमिति कथ्यते ॥३०॥ 
गर्भिण्याः श्लैष्मिकैभक्षयैः शकेष्मिको जायते नरः । वातलैः पितिठैस्तद्रत्समधातुर्हिताश्चनात्‌ ॥ 
को रक्षोऽल्यकेशश्च चलचित्तो नरः स्थितः । बहुवाक्यरतः स्वभने वातग्रङृतिको नरः ॥३२॥ 
अकार्पलितो गौरः प्रस्वेदी कोपनो बुधः । स्वप्नेऽपि दीतिमस्रेक्ती पित्तप्रकृतिरुच्यते ॥३३॥ 
स्थिरचित्तः स्वरः सूदमः प्रसन्नः सिनिग्धमूडढ जः । स्वप्रे जलशिलाठोकी श्टेष्म प्रकृतिको नरः ॥ 
सम्मिश्रलक्षशेज्ञंयो द्वित्रि दोपान्वयो नरः । दोपस्येतरसद्धावेऽप्यधिकप्रकृतिः स्मृतः ॥३५॥ 
मन्दस्तीश्षोऽथ विप्रमः समश्चेति चतुर्विधाः । कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याजाठरोऽनकः ॥ 
समस्य पालनं काय्यं विषमे वातनिग्रहः । तीष पित्तप्रतीकारो मन्दे दटेष्मवि शोधनम्‌ ॥३७॥ 
प्रभवः सवरोगाणामजीणंञ्चाभिनाशनम्‌। आमाम्टरसविष्टम्भलश्चणं तचतुरिधम्‌ ॥३८॥ 
आमाद्विचूचिका चैव हृदालस्यादयस्तथा । वचालवणतोयेन ुद॑नं तत्र कारयेत्‌ ॥३९॥ 
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शक्राभावो भ्रमो मृच्छां तर्षोऽ्लात्सं्रवत्तते । अपक्वं तत्र शीताम्बुपानं वातनिषेवणम्‌ ॥४०।। 
गात्रभङ्गशिरोजाञ्यमक्तद्रषादयो रसात्‌ । तस्मिन्स्वापो दिवा कार्यो लङ्कनं वा विवर्जनम्‌ । 
यूलगुल्मौ च विष्मूत्रस्तम्भविष्टम्भसूच कौ । विचेयं स्वेदनं तत्र पानीयं लवणोदकम्‌ ।४२॥ 
आममम्लच्च विष्टन्पं कफपित्तानिलैः क्रमात्‌ । आलिप्य जठरं प्राज्ञो दिङ्खत्युषणसेन्धवेः ॥४३॥ 
दिवास्वभर प्रकुर्वीत सर्वाजौरंविनाशनम्‌ । अहिताभ्मै रोगराशिरहिता्थ ततस्त्यजेत्‌ ॥४४। 
उष्णान्त्रु वानुपानञचे माक्षिकैः पाचनं भवेत्‌ । करीर दधिमत्स्यैश्च प्रायः क्षीरं विरुध्यते ॥४५५॥ 
विल्वः शोणा च गम्भारी पाटला गणिकारिका । दीपनं कफवातप्नं पञ्चमूलमिदं महत्‌ ॥४६॥ 
शालपर्णीं प्रश्िपर्णौ बृहतीद्वयगोक्षुरः । वातपित्तहरं इष्यं कनीयः पञ्चमूकम्‌ ॥४७॥ 
उभयं दशमूलं स्यात्सन्निपातज्वरापहम्‌ । कासे श्वासे च तन्द्रायां पाश्वे च शस्यते ॥४८॥ 
एतैस्तैलानि सर्पीषि प्रलेपान्यलकां जयेत्‌ । काथ्याच्चतुगुंशं वारि पादस्थं स्याचतुगुणम्‌ ॥४९। 
स्नेहञ्च तत्समं क्षीरं कल्कश्च स्नेहपादकः । संवर्सितौषवैः पाको बस्तौ पाने भवेत्समः ॥ 
स्वरोऽम्यङ्गे गरदुनस्ये पाकोऽपि संप्रकल्पयेत्‌ ॥५०॥ 

स्थूलदेदेन्दरियाश्चिन्त्या प्रकृतिर्या त्वधिष्ठिता । आरोग्यमिति तं वियादायुष्मन्तमुपाचरेत्‌ ॥५१। 
यो ग्हवातीन्द्रियेर थान्विपरीतान्स मृत्युभाक्‌ । भिषडङ्मित्रगुरुदधेषी प्रियारातिश्च यो भवेत्‌ ॥५२॥ 
गुल्फजानुठलरञ्च हनुर्गण्डस्तथैव च । भ्रष्टं स्थानच्युतं यस्य ख जहात्यचिरादसून्‌ ॥५३॥ 

वामाक्षिमजनं जिहा श्यामा नासा विकारिणी । 

कृष्णो स्थानच्युतौ चोष्ठौ कृष्णास्यं यस्य तं त्यजेत्‌ ॥५४॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे वैयकशाख्र सूत्रस्थानं नाम 
अष्टषष्स्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१६८॥ 





उनपप्रत्यधिङशततमोऽध्यायः 


धन्वन्तरिरुवाच 
हिताहितविरेकाय अनुपानविधिं वदे। रक्तशाि त्रिदोषं वरृष्णामेदोनिवारकम्‌ ॥ १ ॥ 
महाशाकि परं वृष्यं कलमः शछेष्मपित्तहा । शीतो गुरुलिदोषश्नः प्रायशो गौरषष्टिकः ॥ २ ॥ 
स्यामाकः शोषणो रक्षो वातलः ष्मपित्तहा । तद्वस्ियङ्कनीवारकोरदूषाः प्रकीर्िताः ॥ ३ ॥ 
बहुवारः सङ्ृच्छीतः ेष्मपित्तहरो यवः । ष्यः शीतो गुखः स्वादुर्गोधूमो वातनाशनः ॥ ४॥ 
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केफपित्तास्तजिन्मुद्गः कषायो मङ्करो टुः । माषो बहुबलो बृष्यः पित्तदलेष्महरो गुडः ॥ ५ ॥ 
अब्रृष्यः श्ेष्मपित्तन्नो राजमाषोऽनिखात्तिनुत्‌ । कुटत्थः श्ासदिक्छाद्त्कफगुल्मानिलापहः ॥६॥ 
रक्तपित्तञ्वरोन्माथी रीतो राही मकुष्ठकः । पुंस्त्वासृक्छफपित्तन्नश्चणको वातलः स्मृतः ॥ ७ ॥ 
मसूरो मधुरः शीतः संग्राही कफपित्तहा । तद्वत्छवंगुणाव्यश्च कलायश्चातिवातरः ॥ ८ ॥ 
आदृकरी कषपित्तघ्नी शुक्रला च तथा स्मृता । अतसी पित्तला केया सिद्धाथः कफवातजित्‌ ॥९॥ 
सक्षारमधुरन्निग्धो ब्लोष्णपित्तङृत्तिकः । बलन्ना रक्चकाः शौता विविधाः सस्यजातयः ॥१०॥ 
चित्रकेङ्कुदिनाटीकाः पिप्पीमधुरिग्रवः । चव्याचरणनिगुण्डीतकारीकाशम्द॑काः ॥११॥ 
सबिल्वाः कफपित्तघ्नाः करिमिभ्ना लशुदीपिकाः । वघांभूमाकरौ वातकफघ्नौ दोषनाशनौ ॥१२॥ 
तिक्तरसः स्यादेरण्डः काकमाची तरिदोषदत्‌ । चाङ्गेरी कफवातप्नी सषंपं सवं दोषदम्‌ ॥१३॥ 


तद्वदेव च कौसुम्भं राजिका वातपित्तला । नाडीचः कफपित्ततः चुचुमधुर्ीतलः ॥१४॥ 
दोषश्रं पद्मपत्रञ्च त्रिपुटं वातकृत्परम्‌ । सक्षारः सवंदोषन्नो वास्तुको रोचनः परः ॥१५॥ 


तण्डुखीयो विषहरः पालङ्कथश्च तथापरे } मूलक दोषक्चामं स्विन्नं वातकफापहम्‌ ॥१६॥ 
सवंदोषहरं हं करठ्यं तत्पक्ृमिष्यते । कर्कोरकं सवार्ताकं पटोलं कारवेल्लकम्‌ ॥ १५७॥ 
कुष्ठमेदज्वरश्वासकासपित्तकफापदम्‌ । सवं दोषहरं हयं कूष्माण्डं बस्तिशोधनम्‌ ॥१८॥ 


कलिङ्गालाबुनी पित्तनाशिनी वातकारिणी । ्रपुषेवांरुके वातदलेष्मले पित्तवारणे ॥१९॥ 
बरक्षाम्लं कफवातघ्नं जम्ब्रीरं कफवातनुत्‌ । वातश्नं दाड्मिं ग्राहि नागरङ्गफरं गुर ॥२०॥ 


केरारं मावुड्खञ्च दीपनं कफवातनुत्‌ । वातपित्तहरं माषं त्वक्लिग्धोष्णानिलापहम्‌ ॥२१॥ 
सवंमामलक ब्ष्यं मधुरं दयमम्लकृत्‌ । भुक्तप्ररोचका पुण्या हरीतक्यमृतोपमा ॥२२॥ 


खंसनी कफवातन्नी परं तद्वत्तिदोषलित्‌ । वातश्लेष्महरं त्वम्ल खंसनं तिन्तिडीफलम्‌ ॥२३॥ 
दोषलं लकुचं स्वादु वकुलं कफवातजित्‌ । गुल्मवातकफश्वासकासन्नं बीजपूरकम्‌ ॥२४॥ 


कपित्थं ग्राहि दोषप्न पक्क गुरु विषापहम्‌ । कफपित्तकरं बाल्मापूणं पित्तवद्धनम्‌ ॥२५॥ 
पक्तारं वातक्न्मासशुक्रवण बलप्रदम्‌ । वातप्रं कफपित्तघ्नं ग्राहि विष्टम्भि जाम्बवम्‌ ॥२६॥ 
तिन्दुकं कफवात्नं बदरं वातपित्तहृत्‌ । विष्टम्मि वातलं बिल्वं प्रियालं पवनापहम्‌ ॥२७॥ 
राजादनफलं मोचं पनसं नारिकेलकम्‌ । छकरमांसकराण्माहूः स्वादुस्निग्धगुरूणि च ॥२८॥ 
्राक्षामधुक्खजूरं ङुङ्कमं वातरक्तजित्‌ । मागधी मधुरा पक्रा श्वासपित्तहरा परा ॥२६॥ 
आद्रकं रोचकं इष्यं दीपनं कफवातद्ृत्‌ । शुण्ठीमस्चिपिप्यल्यः कफवातजिता मताः ॥ ३०॥ 
अडष्यं मरिचं विद्यादिति वैयकसम्मितम्‌ । गुल्मदचूखविबन्धभं हिङ्कं वातकफापहम्‌ ॥३१॥ 
यमानीषन्यकाजाज्यो वातदरेष्मनुद्ः परम्‌ । चश्चुष्यं सैन्धवं बृष्यं त्रिदोषशमनं स्मृतम्‌ ॥३२॥ 
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सोवचरुं विवन्धघनं उष्णं हृच्छूलनाशनम्‌ । उप्णं द्यूखहर तीद्णं विडङ्खं वातनाशनम्‌ ॥३३॥ 
सेमकं वातलं स्वादु रोचनं ऊक्केदनं गुर । दारुडूगटरोगघ्नं  ववक्षारोऽत्रिदीपनः ॥२४॥ 
दहनो दीपनस्तीच्मः सर्जिक्तारो विदारणः । दोषघ्रं नाभसं वारि चश्रु हृं विषापहम्‌ ॥३५॥ 
नादेयं बातलं सलं सारसं मधुरं रधु । वानदटेष्महरं वाप्यं ताडगं वातट स्मृतम्‌ ॥३६॥ 
रौच्यम्िकरं रूक्तं कम्रं टु ने कररम्‌ | दीपनं पित्तलं कोपमोद्धिदं पित्तनाशनम्‌ ॥२७॥ 
दिवारककिरगर्ज्ं रात्रौ चेवेन्दुरदिमभिः | सवरदोपविनिमुंक्तं॑तततुस्यं गगनाम्बुना ॥३८॥ 
उष्णं वारि च्वरश्वासमेदोऽनिर्कफापहम्‌ । श्नशीतं तरिदोघन्नमुषितं त्च दोषलम्‌ ॥२३६॥ 
गोचरं वातपित्तघ्रं श्िग्धं गुरु रसायन । मव्यादृगुरूतरं स्निग्धं मादहिप्रं वह्िनाश्नम्‌ ॥४०॥ 
छागं रक्तातिसारधं कासश्वासकफापहम्‌ । चक्षुष्यं जीवनं स्रीणां रक्तपित्तं च खावणम्‌ ॥४१॥ 
परं वातहरं व्रष्यं पित्तश्टेप्मकरं दधि । दोपन्नं मन्थजातं तु मस्तु क्लातोविशोधनम्‌ ॥५४२॥ 
गरहण्वर्ो र्दितार्सिननं नवनीतं नव्रादरघ्नम्‌ । विकाराश्च किलाया्या गुरः कुष्ठहेतवः ॥४३॥ 
परं ग्रहणीशोयार्याःपाण्डवतीसारगुल्मनुत्‌ । व्रिदोपशमनं तक्रं कथितं पूवरसूरिभिः ॥४४॥ 
तरष्यञ्च मधुरं सर्गिर्वातपित्तकफापहम्‌ । गव्यं मे्यच्च चक्षुष्यं संस्काराच त्रिदोषजित्‌ ॥४५॥ 
अपस्मारगदोन्मादम्‌च्छन्रं संस्कृतं धृतम्‌ । अजादीनाञ्च सर्पौप्रि व्रिचादूनोक्षीरसद्‌ गुखः ॥ 

कपःवातहरं मुत्रं सवेकृमिषिघापहम्‌ ॥४६॥ 

पारड्तवोदरकुष्ठा्थःयो थगुर्मप्रमेहनुन्‌ । वातच्ष्महरं बल्यं तैलं केश्यं तिटोद्धवम्‌ ।॥५५॥ 
सार्षपं कृमिपारदटुघ्नं कफमेदोऽनिन्ापहम्‌ । क्षोमं तैलमचक्षुष्यं पित्त्द्वाननाश्नम्‌ ॥४८। 
अक्षजं कफपिततप्रं केश्यं तवक्खोततप॑णम । त्रिदोषघ्नं मधु प्रोक्तं वातलञ्च प्रकोततितम्‌ \\४६॥ 
दिक्छाश्चासङृमिच्छर्दिमेहवरष्णाविषापहम्‌ । इक्षवो रक्तपित्ततना बल्या उष्याः करप्रदाः ॥५५॥ 
फाणितं पित्तलं तीव्रं मरामस्स्यण्डिका दश्ुः। खण्डं वर्यं तथा स्िग्धं स्वा द्रसृकिपत्तव्रार्ताजत्‌ ॥ 
वातपत्तहसो रुचा वातघ्नः कषद गुडः । स पित्तघ्नः परः पथ्यः पुराणोऽखक्प्रसादनः ॥५२॥ 
रक्तपित्तहरा त्र्या सरनेहा गुड़शकररा । सवंपित्तकरं मद्रमभ्लत्वाकफवातजित्‌ ॥५३॥ 
रक्तपित्तकरास्तीक्षास्तथा सौवीरजातयः । पाचनो दीपनः पथ्यो मरडः स्यादुभृष्टतण्डुलः ॥ 
वातानुलोमनी लवी पेतरावसितितरिोधनी । सनक्रदाड़्िमव्याषा सगुड़ा मधुपिप्पली ॥*५५॥ 
हन्तीयं सुकृता पेया कासश्वासप्रवादिकाः । पायसः कण्ृद्रल्यः कृडरा दातनािनी ॥(५६॥ 
सुधौतः प्रतः लिनिग्धः बुखोप्णे। यवरुरो चनः । कन्दमूरफलस्नेहैः साधितो वृंहणो गुरः ॥५७॥ 
ईषदुष्णसेवनाच्च लग्रः सूपः समुसावितः । स्विन्न निष्पीडितं शाक हितं स्नेदादिसंस्करृतम्‌ ५८॥ 
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दाडिमामलकैर्यूषो वदिङ द्वातपित्तहः । श्वासकासप्रतिश्यायकफनो मूकः कतः ॥५९॥ 
यवकोलकरुलत्थाना युषः कण्ठ्योऽनिठापहः । मुद्गामलकजो ग्राही शेष्मपित्तविनाञ्नः ॥६०॥ 
सगु दधि वातघ्नं सक्तवो रु्चवातङाः । पतपूर्णोऽन्निकारी स्याद्ष्या गुवीं च शष्छुली ६१॥ 
हणा: सामिषा द्याः पिष्टका गुरः स्मृताः । तैरे कृताश्च दष्टत्ास्तोयस्विन्नाश्च दुर्जराः ॥ 
अत्युष्णा मण्डकाः पथ्याः शीतला गुरवो मताः । अनुपानञ्च पानीयं श्रमतणादिनाशनम्‌ ६२॥ 
अनुपानादिरक्ाकृत्स्याद्विषाद्नोगवक्जितः । अनुष्णः क्िखिकशठाभो विपश्वैव विवशंङृत्‌ ६४॥ 
गन्धस्शंरसास्तीना मोकछश्च स्यान्मनोग्यथा । आघ्राणे चाक्षिरोगः स्यादसाध्यश्च भिषग्वरः ॥ 

वेपथु जम्भणादं स्याद्विषस्येतततु रक्षणम्‌ ॥६५॥ 

इति श्रीगारुडे महापुराणे अनुपानादिविधिकरथनं 

नाम ऊनसप्तत्यधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १६६॥ 


इ । > 


स॒प्तस्यधिकशतदमोऽन्यायः । 


धन्वन्तरिरुवाच 


उ्वरोऽषटषा प्रथग्रन्द्रसङ्खातागन्तजः स्मृतः । मुस्तपषटकोशीरचन्दनोदीच्यनागरैः ॥ 
श्रतक्शीतं जलं द यात्िपासाज्वरश्चान्तये ॥ १ ॥ 
नागरं देवकाष्ठञ्च घन्याकं बृहतीद्वयम्‌ । दद्यात्पाचनकं पूवं ज्वरिताय ज्वरापहम्‌ ॥ २॥ 
आर्वधाभयामुस्तारिक्ताग्रन्थिकनिर्मितः । कषायः पाचनो सामे सशुले च ज्वरे हितः ॥२॥ 
मधुकलारसिन्धूत्थवचोषणकणाः समाः । श्ष्णं पिष्टाम्भसा नस्यं कुर््यात्संजञप्रबोषनम्‌ ॥४॥ 
त्रिवृद्विशालात्रिफलाकटकारम्वषैः । कृतः । सक्तारो मेदनः काथः पेयः सवंज्वरापदः ॥५॥ 
महौषधामृतामुस्तचन्दनोशीरघन्यकरेः । काथस्तृतीयकं हन्ति शकरामधुयोजितः ॥६॥ 
अपामार्गजटा कस्यां लोहितैः सप्ततन्तुभिः । ब्रद्ध्वा वारे रेनूनं ज्वरं हन्ति तृतीयकम्‌ ॥७॥ 
गङ्गाया उत्तरे कूटे अपुत्रस्तापसो भृतः । तस्मै तिलोदकं दचान्मुञ्चत्यैकाहिको ज्वरः ॥८॥ 
गुद्धच्याः क्राथकल्काम्यां त्रिफलावासकरस्य च । 
ऋज्वीकाया बलायाश्च सिद्धाः स्नेहा ज्वरच्छिदः ॥६॥ 
धात्रीशिवाकणावदिकाथः सव॑ज्वरान्तकः । ज्वरातिसारहरणमौषधं प्रवदाम्यथ ॥१०॥ 
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पश्चिपर्णीवबिलाबिल्वनागरोलटघन्यकैः । पाठेन्द्रयवमूनिम्बमूस्तपर्पयकैः श्रताः ॥ 
जयन्त्याममतीसारं सम्वरं समहौषधाः ॥११॥ 
नागरातिविषामुस्तमूनिम्त्रामृतवस्सकैः । सवंज्वरहरः क्राथः सर्वातीसारनाशनः ॥१२। 
मुस्तपपरकैर्दिव्यश्ङ्गवेरग्तं पयः । शालपर्णी एभिपर्णी वहती कण्ट कारिका ॥१२॥ 
बलाश्वदष््ाविश्वादिपाठानागरधन्यकम्‌ । एतदाहारसंयोगे हितं सवातिसारिणाम्‌ ॥१५॥ 
विश्वचूतास्थिक्राथश्च खण्डं मध्वतिसारनुत्‌ । अतिसारे हिता तद्रत्कुटजघ्वक्कणायुता ॥१५॥ 
वत्सकातिविषाविश्वकणाकन्दकष्रायकः । प्रयुक्तश्वामशूलाग्ये ह्यतीसारे सशोणिते 1 १६॥ 
चिकित्साय अ्रहण्यास्तु ग्रहणी चाथिनाशिनी । चित्रककाथक्रल्काम्यां ग्रहणीं शतं हविः ॥ 

गुल्मशोथो दर्ीह्यूलाशधिं प्रदीपनम्‌ ॥१७॥ 
सौवचलं सैन्धवञ्च भिडङ्गोद्धिदमेव च । सामुद्रेण समं पश्च रवणान्यत्र योजयेत्‌ | १८॥ 
मेषरजं शखारागनय्िधा व चाशसां हरम्‌ । विद्धि तचाशंसो न्तु तकरं नवोदध तञ्च यत्‌ १९॥ 
गुडूचीं प्रिप्पखीयुक्तामभयां पृतमजिताम्‌ । त्रिब्दर्शोविनाशार्थं भक्षयेदम्टलोणिकाम्‌ ॥२०॥ 
तिलेद्धुरससंयोगश्वायाःकु्ठविनाशनः । पञ्चकोलं समरिचं सत्यूषणमथाभिङ्त्‌ ॥२१॥ 
हरीतकौ मध्यमाणा नागरेण गुडेन वा | सेन्धवोपहिता वापि सातत्येनाग्निदीपनी ॥२२॥ 
फलत्रिकामरेतावासातिक्तामूनिम्बनिम्बजः | क्राथः क्षौद्रयुतो. हन्यात्पाण्डुरोगं सकामलम्‌ २३॥ 
रिद त्रिफला स्यामा पिप्यली शकरा मघु । मोदकः सन्निपातान्तो रक्तपित्तज्व रापहः ॥२४॥ 
वासायां त्रिद्ममानायामाशायां जीवितस्य च । रक्तपित्ती क्षयी कासी क्रिमथमवसीदति ॥२५॥ 
अरसख्षक्मृद्रोकपथ्यक्राथः सशरः । क्षोद्राव्यः कासनेश्वासरक्तपित्तनिव्रहंणः ॥२६॥ 
वासारखः खण्डमधुयुतः पातोऽय रक्तजित्‌ । सल्लकोवदरीजम्बुप्रियालप्रा्जनं धवः ॥ 

पातक्षीरञ्च मध्वाद्य परथक्शोणितवारणम्‌ ॥२७॥ 
समूलफलपत्राया निगुण्डयाः स्वरसम्‌ । सिद्धं पातवा श्चयश्चीणो निरव्याधिर्भाति देववत्‌ २८॥ 
दरीतकोकणाद्यण्ठीमरिचं गुद्संयुतम्‌ । कासघ्नो मोदकः प्ोक्तस्तृष्णारोचकनाशनः ॥ २६॥ 
कण्टकारिगुद्भचीभ्यां एरथरकिंव्रशत्ठे रसे । प्रस्थं सिद्धं घृतं स्याच्च कासनुद्वह्धि दीपनम्‌ ॥३०॥ 
ऊष्णा धात्री शिता जण्ठी हिकात्नी मघुसंयुता । दिकाश्वासी पिबेद्धार्गौ सचिश्वामुष्णवारिणा ॥ 
तेलाक्त स्वरभेदी वा सवादिरं धारयेन्मुखे । पथ्यां पिप्यलीसंयुक्ता संयुक्तां नागरेण वा ॥३२॥ 
विडङ्गत्रिफलाचूणं छर्दिहन्मधुन। सह । आम्रजम्बुकषायं वा पिवेन्माक्षिकसंयुतम्‌ ॥२३॥ 
छदि सवां प्रणुदति तृष्णाञ्चैवापकर्षति । त्रिफला भ्रममूच्छाहसीता सा मधुनापि वा |३५॥ 
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पञ्चगन्यं हितं पानादपस्मारग्रहादिनुत्‌ । कुष्माएडकररसो वाच्यं सयष्टिकं तद थकृत्‌ ॥३५॥ 
ब्राह्मीरसवचाङ्कुष्ठशद्धपुष्पीमिगेव च | पुराणं सेव्यमुन्मादग्रहापस्मारनुदूधघृतम्‌ ॥३६॥ 
अश्वगन्धाकप्राये च कल्के क्रे चतुगुणे । व्रेतपक्तं तु वातघ्नं वृष्यं मांसाय पुत्रकृत्‌ ॥३७॥ 
नीलीमुण्डीरिकाचुणग मघरुसर्पिःसमन्वितम्‌ । िन्नाक्ाथं पिव्रन्हन्ति वातरक्तं सुदुस्तरम्‌ ॥३८॥ 
सगुडाः प्च पथ्याश्च ुप्रदातादसाद्नाः। गुडचीस्वरसं कल्कं चूण वा क्राथमेव वा ॥३९॥ 
वातरक्तान्तकं काट्र=चाक्थकल्कतः | घ्रृतं श्रतं सदुग्धं स्या्छुष्टत्रणादिनारनम्‌ ॥४०॥ 
त्रिफलागुग्गुदत्रातरक्तम्‌नछपदारकः ' ऊरुस्तम्भविनाशाय गोमूत्रेण च गुग्गुः ॥४१॥ 
दण्ट गोक्षुरकक्ाथः सामवानात्तिश्चूटनुत्‌ । दशमृल्मतेररडरास्नानागरदारभिः ॥४२॥ 
काथो हन्ति महाशाभं मरचगुड़संयुतः } कासघ्नो मादक प्रोक्तस्वरष्णारोचकनाशनः ॥४३॥ 
कण्टकारिगुड चीम्या प्रथर्वत्रशत्पले रसे । प्रस्थसिद्धं घ्र॒तञ्ेव कासनुद्धदि दीपनः ॥४५॥ 
कृष्णाघा्ीसिनाद्धण्डामरितैः सेन्धवान्वितः । काथ एररडतैलेन सामं हन्त्यनिलं गरम्‌ ॥४५॥ 


वसा न वैरण्डब्हतीद्वयगोक्तुरेः । सहिङ्क खवणं पीतं वातश्यूलवि मर्दनम्‌ ॥४६।! 
त्रिफलानिम्ववष्ाककेटकारण्वप्रः श्रुतम्‌ | प्राययेन्मधुना मिश्रं दाहृद्यूलोपदान्तय ॥४७। 
त्रिफलापः सवषठाकः परिणामासिनाशनम्‌। गामूतर्युद्धमण्ड्ूर त्रिफलाचूणसंयुतम्‌ ॥ 


विकिहन्मघुसर्पिभ्या श्रूरं हन्ति त्रिदोपजम्‌ ।५८॥ 
त्रित्रतक्र^्णाहरोतकपर) द्विचतुःपञ्चमामिकाः | गुटिका गड वतुल्यास्ता विडविब्रन्वगदापहाः ४९ 


हरीतकीयनलारपिष्पीत्रित्रतस्तशथा । धृतैश्नु्णमिदं पेयमुदावत्तविनाशनम्‌ ॥५०॥ 
तरिबद्धरालकोरश्रामाः स्नुीक्नीरेण माविताः । वटिका मृत्रपतास्ताः श्रेष्ठाश्चानाहमेदिकाः ५१॥ 
सयूपणत्रि फटाधन्यविदङ्घनव्यचित्रकैः । कल्कीकृतैधंतं सिद्धं संस्कारं वानगुल्मनुत्‌ ५२।। 


मलं नागरमानीतं स्तीर हृदयार्तिनुत्‌ । सोवनंलं तदद्धं तु शिवानाञ्च धृतं पिबेन्‌ ।।५३।। 
कणापापाणमेदवा शिल जतुकचृणकम्‌ । तण्डुलाद्धिगुंडेनापि मूत्रङ्च्छीति जीवति ॥५४॥। 
अमृतानागरीधात्रीतराजिगन्धात्निकण्टकरान्‌ । प्रपिबेद्धातरोगात्तः सयू मूत्कच्छुवान्‌ ॥५५॥ 
सितातुलमो यवक्तारः सवक्रच्छुनिवारणः | निदिग्विश्ारसो वापि सक्षौद्रः कृच्छुनाशनः | 
लवं त्रिफन्टाकल्केमूत्राघ्रानहरं स्मृतम्‌ । मूत्रे विरुदे कचरचूरणं लिङ्गे प्रवेशयेत्‌ ॥५७॥। 
काथश्च चिगरुमृलोत्थः कवोष्ण उष्मपातनः । स्॑मेहह्रो धात्रा रसः क्षौद्रनिश्ायुतः ॥ 
त्रिफला दारुदाव्यन्नकाथः क्तौदरेण मेदहा ॥५८॥ 
अस्वमश्च व्यवायच्च व्यायामं चिन्तनानि च । स्थौल्यमिच्छन्परित्यक्तं क्मेणानिग्रतरद्धयेत्‌ ॥५६॥ 


श्रीगरुड़महपुराणम्‌ । अ० १७१ २४७ 
यवश्यामाकभोजी स्यास्सथूलो मधुरवारिपः। उष्णमन्नं समण्डं वा पिबन्डकशतनुर्भवेत्‌ ॥६०॥ 
सचव्यजीरकं व्योषा हि्ुसौववंलामलाः । मधुना शक्तवः पीता मेदोघ्राः स्॑दीपनाः ॥६१॥ 
चतुगुणे जके मूत्रे द्विगुणे चिज्रकोत्पटे । कल्कैः सिद्ध धृतप्र्थं सक्षीरं जठरो पिवेत्‌ ।६२॥ 
करमडृद्धथा दशाहानि दश पेपष्पटिकं दिनम्‌ । वद्धयेतयसा साद्धं॑ तथैवापानयेत्पुनः ॥६३॥ 
शषीरय्टिकभोजो स्यादेवं कृष्णासदखकम्‌ । बृंहणं मुद्गमायुष्यं श्जीहोदरविनाश्चनम्‌ ॥६४॥ 
पुननवाक्राथकल्कैः सिद्धं शोथहरं धृतम्‌ । गवां मूत्रेण संसेव्यं पिप्पलीं वा पयोऽन्विताम्‌ ॥ 

गुडेन वाभयां वल्यां विर्व वा शोथरोगिणा ॥६५॥ 
तैलमेरण्डजं पीत्वा वलासिद्धः पयोऽन्वितम्‌ । आध्मानशूलापचितामन्त्रबृद्धि जयेन्नरः ॥६६॥ 
भषटरण्टकतैलेन कल्कः पथ्ासमुद्धवः । कृष्णासैन्धवसंयुक्तो बद्धिरोगहरः परः ॥६७॥ 
निरुण्डीमूढनस्येन गण्डमाला विनश्यति । स्नुहीगण्डीरिकस्वेदो नाश्येदबुदानि ॥६८॥ 
हस्तिकणंपलाश्चस्य गलगण्डं तु ॒ठेपतः । धुस्त्रैरण्डनिर्गुण्डीवर्षामूरिग्रसर्पपैः च ॥६९॥ 
प्रखेपः पदं हन्ति चिरोत्थमतिदारुणम्‌ । शोभाञ्लनकसन्धूत्थषिङ्ं विद्रधिनाशनम्‌ ॥७०॥ 
शरपुङ्खा मधुयुता स्यात्सवं ब्रणरोपणी । निम्बपत्रस्य वा ठेपः स भवे मोषणः ।७१॥ 
न्निफला खदिरो दार्वी न्यग्रोधो ब्णसोधनः ! सद्यःचतं त्रणं वैद्यः सश्रूलं परिपेचयेत्‌ ॥७२॥ 
यष्टिमधुकयुक्तन किञ्चिदुष्णेन सर्पिषा । बुद्धथागन्तु्रणान्वै्ो नाशयेत्संप्रेपनात्‌ ॥७३॥ 
शीतां क्रियां पयुञ्खीत पित्तरक्तोष्मनाशचिनीम्‌ । क्राथो वंशत्वगेररडश्वद्॑राणाश्च समधु; ॥७४।। 
सहिङ्खुसेन्धवः पोतः कोष्ठस्थं सावयेदस॒क्‌ । यवकोलकुलत्थानामारोग्ाथ रसेन वा ॥७५॥ 
भुज्ञीताज्नं यवां वा पिबेरसेन्धवसंयुतम्‌ । करञ्ञारिष्टनिगुण्डीरसो इन्यादूत्रणक्रिमीन्‌ ॥७६॥ 
त्रिफलाचूणसंयुक्तो गुग्ुदधवंटकीकृतः । निय॑न््रणो बिबन्धन्नो त्रणशोप्रणशोधनः ॥७७॥ 
र्वास्वरखसिद्धत्वाततेलं कम्पक्ञकेन वा । दार्वोत्वचश्च कल्केन प्रधानं व्रणरोपणम्‌ ॥७८॥ 
इति श्रीगाख्डे महापुराणे ज्वरादिचिकित्साकथनं 
नाम सप्तत्यभिकशतत मोऽध्यायः ॥१७०॥ 





एकसपत्यधिकशततमोऽष्यायः 
धन्वन्तरिरुवाच 
नाड़ीव्रादिरोगाणां चिकित्सां श्रशु सुश्रत । नाडीं शखरेण संगाठ्य नाडीनां त्रणवक्किया ॥ 
गुगगुखत्निफलव्ये्रैः समरैराज्ययोजितैः । नाडीदुष्टव्रणं शं भगन्दरमथो जयेत्‌ ॥ २॥ 


रशवं श्रीगर्डमहापुरारम्‌ । भ° १५१ 

निगुंरडीरसतस्तैटं नाङ्गीदुष््रणापहम्‌ } हितं पामामयानां तु पानाभ्यञ्जननस्यकैः ॥ ३ ॥ 
गुग्गुढत्रिफलाङृष्णा चिपञ्चैकांशयोजिता । गुटिका शोथगुल्मार्शोमगन्दरवतां हिता ॥ ४ ॥ 
शिरावेषे ध्वजमध्ये विञ्जुद्धिरुपदंशके । पाको रक्षयः प्रयल्ेन शिश्न्धयकरो हि सः ॥ ५॥ 
पटोलनिम्बमुनिम्बगुड्कवीकथमापिवेत्‌ । सगुग्गुधं सखदिरमुपदंशो विनयति ॥ ६ ॥ 
ददेत्कटादे त्रिफलां खा मसी मधुसंयुता । उपदे प्रलेपोऽयं सद्यो रोपयते व्रणम्‌ ॥ ७ ॥ 
तरिफलानिम्बभूनिम्वकरञ्ञखदिरादिभिः । कल्कैः क्रायेधृतं पकरमुपदंशहरं परम्‌ ॥ ८ ॥ 
आदौ मग्रं विदित्वा तु सेचयेत्दीतलाम्बुना । पक्रेन केपनं काय्यं बन्धनञ्ज कुशान्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
माषं मसिं तथा सर्पिः क्चीरं यूषः सतीरजः । बरहशं चान्नपानं स्यादयं तु भग्नरोगिणे ॥१०॥ 
रखोनमघुलाजाम्बुसिताकल्कसमश्रुताम्‌ । लिन्नमिन्नच्युतास्थीनां सन्धानमचिराद्धवेत्‌ ॥११॥ 
अद्वत्थत्रिफलानग्योषा; सवं रेभिः समीकृतैः । तुल्यो गुग्गुटरयोज्यश्च मग्रसन्धिप्रसखाधकः ॥१२॥ 
सवेढुष्ठपरु वमनं रेचनं रक्तमोचणम्‌ । वचावासापटोलानां निम्बस्य च कटित्वचः ॥१३॥ 
कषायो मधुना पीतो वातददुङ्ंहणः परः । विरेचनं प्रयोक्तव्यं त्रिब्दन्तीफलत्रिकेः ॥१४॥ 
मनःक्षिलामरीचैस्तु तैलं कुष्ठविनाशनम्‌ । सवकुष्र विकेपोऽयं शिवापञ्चगुडौदनम्‌ ॥१५॥ 
करञ्लतगरौ कृष्टं गोमूत्रेण प्रटेपतः। करवीरोदर सेनञ्ज तैलाक्तस्य च कुषठत्‌ ॥१६॥ 
दरिद्रा मलयं राज्ञा गुङ्कची तगरस्तथा । आरग्वधः करञ्ञा च ठेपः कुष्ठहरः परः ॥१७॥ 
मनःशिलाविडङ्गानि वागुजी सषरपस्तथा । करज्ली मूत्रपिषटोऽयं रेपः कुषटहरोऽकंवत्‌ ॥१८॥ 
विढङ्खैरगजाकुष्टनिशासिन्पूत्थसंपैः । मूत्र्ुपिष्टो सकेपोभ्यं ददुङ्ष्टविनाञ्चनः ॥१६॥ 
प्रपुनादकग्रीजानि धात्रीरुजरसस्नुही । सौवीरपिष्टं दद्रुणामेतदुदरतत॑नं परम्‌ ॥२०॥ 
आरम्बरधेस्य पत्राणि आरनारेन पेषयेत्‌ । दद्रुकिट्टिमकुष्ठानि हन्ति सिध्मानमेव च ॥२१॥ 
उष्णा पीता वागुजी च ङुष्ठजित्क्षीरभोजिनः । तिलाज्यत्रिफलाक्षौद्रव्योषमल्लातशर्कराः ॥ 

व्रष्याः सप्त समा मेध्याः कुदाः कामचारिणः ॥२२॥ 


विडङ्गत्निफलाकृष्णाचुणं लीद समास्तिकम्‌ । हन्ति = कुष्टङृमीमेहनाद्गत्रणमगन्दरान्‌ ॥२३॥ 
यः खादेदमयारिष्ं तथा चामलङानिश्ाः । स जयेत्सव कुष्ठानि मालादरष्वं न लंशयः ॥२५॥ 
दह्यमानः च्युतः कुम्भे तत्वह व्वदिराङ्कुरः। साक्चघात्ीरसक्षोद्रो हन्यात्कुष्ठं रसायनम्‌ ॥२५॥ 
धात्रीलदिरयोः काथं पीत्वा वागुजिसंयुतम्‌ । शङ्खन्दु धवलं श्वित्रं हन्ति नूं न संशयः ॥२६॥ 
पीत्वा भल्लातकं तैलं मासाद्न्याधि जयेन्नरः । सेवितं खादिरं वारि पानाः कु्ठजिद्धवेत्‌ ॥२७॥ 
वासा गुड ची त्रिफला परोखञ्च करञ्जकम्‌ । निम्बादानं ङष्णवेजं क्ाथकल्केन यदूधुतम्‌ ॥ 


१७ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । भ० १५१ २४४ 
वज्रकं तद्धवेत्कुष्ं शतवर्षाणि जीवति ॥२८॥ 
स्षरसेन च दूवायाः पचेत्तेरं चतुगुणम्‌ । कच्छुर्विचिका पामा अभ्यङ्गादेव नश्यति ॥२६॥ 
दरुमत्वगककुष्टानि लवणानि च मूत्रकम्‌ । गणर्डीरिकां चित्रकस्तेस्तेटं कुष्त्रणादिन॒त्‌ ॥२०॥ 
धातीनिम्बफलं तद्द्‌ गोमूत्रेण च चित्रकम्‌ । वासामृतापपटिकानिभ्बभूनिम्बमाकरे ॥ 
त्रिफलाकुलत्थैः काथः सक्षोद्रश्चाम्लपित्तहा ॥३१॥ 


फलत्रिकं पटोलञ्च तिक्ताक्ताथः सितायुतः । पीतो यष्टिमधुयुतो ज्वरच्छदम्छपित्तजित्‌ ॥३२॥ 
वाखाधृतं तिक्तधरतं पिप्पलीधरृतमे्र च । अष्चुपित्तं प्रयोक्तव्यं गुडकूष्माण्डकं तथा ॥३३॥ 
पिप्यटी मधुसंयुक्ता अघ्ुपित्तविनाशिनी । ®ेष्मािमान्द्नुत्पथ्यापिप्पली गुड़ मोद कः ॥२३४॥ 
पिष्टाजा्जीं सधन्याकां घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । कफपित्तारुचिहरं मन्दानय्व्मि हरेत्‌ ॥२५॥ 
पिप्यल्यामृतभूनिम्बरवासकारिष्टपपेः । खदिरारिष्टकैः क्राथो विस्फोटार्सिज्वरापहः ॥३६॥ 
तरिफलारससंयुक्तं सर्पिखिवृतया सह ¦ प्रयोक्तव्यं विरेकाथं विसपंज्वरशान्तये ॥२७॥ 


खदििरत्रिफलारिष्टपटोलामृतवासकैः । काथोऽषटकाख्यो जयति रोमान्तिकमसूरिकाः ॥२८॥ 
कुष्ठवीसपविस्फोटकण्डवादीनां विघातकः । लसूनानान्तु चूखंस्य वर्षो मशकनाशनः ॥३६॥ 
चर्मकीलं जी्थ॑माणं मश कास्तिलकालकान्‌ । उन्छरत्य शसेण ददेरक्षाराचिम्यामरोषतः ॥४०॥ 
पटोलनीलीटेषः स्याजाल्गदमरोगनुत्‌ । गुञ्ञाफलैः श्तं तैलं भृङ्गराजरसेन त॒॥ 
करड्दारणक्त्कुष्कापालकुष्टनाशनम्‌ ॥४१॥ 
आग्रास्थिमजात्रिफलानीलैश्च मूङ्गराजकैः । सुपक्तं रोहचुणं सकाञ्जिकं कृष्णकेशकृत्‌ ।॥४२॥ 
दीरीशारकपशंरस्प्रस्ये मधुकापले । तैलस्य कुडवं पक्त वाद्धक्यपलितापहम्‌ ॥४३॥ 
मुखरोगे तु त्रिफलागणद्रूषपरिधारणम्‌ । गृहधूमयवक्चारपाठाव्योषरसाञ्जनम्‌ ।[४४॥ 
सलोधर त्रिफलाचूणं तथा चेत्रकचूर्णितम्‌ । सक्षोद्रं धारयेद्केतरे ्रीवादन्तस्य रोगनुत्‌ ॥४५॥ 
पटोलनिम्बजम्बीरास्रमारतिपनल्नवाः । पञ्चपल्लवकः भ्रे्ठः कषायो मुखधारणे ॥४६॥ 
लशुनाद्रंकशिग्रणां पारुल्या मूलकस्य च । कदल्याश्च रसः शषठः कदुष्णः कणंपूरणे ॥४७॥ 
तीब्र्यूलोत्तरे कणँ सशब्दे ऊदवादिनि । स्नुदीपत्ररसं कोष्णं सेन्धवेनावचूर्णितम्‌ ॥४८॥ 
जातीपत्ररसे तैलं विपक्रं पूतिकरणंजित्‌ । शुण्ठीतैलं साषपञ्च कोष्णं स्यात्कण श्ूलनुत्‌ ॥४६॥ 
पञ्चमूटीश्रतं क्षीरं स्याचित्रकहदतकी । ससर्षिगुडः षडङ्खो यूषः पीनसशान्तये ॥५०॥ 
अश्चिकुक्षिमवा रोगाः प्रतिश्यायव्रणञ्वराः । पञ्चेते पञ्चरात्रेण प्रथमं यान्ति लङ्घनात्‌ ॥५१॥ 
धात्रीरसानाञ्च दशः कोपं हरति पूरणात्‌ । सक्षोद्रसेन्धवं वापि रिग्रदारवीरखाञ्नम्‌ ॥५२॥ 


२४० श्रीगरुढ़मदहापुरामम्‌ । ७० १७१ 
इरदरादासिन्धूत्थरसाञ्नैः समरिकैः । पिष्ठेदत्तो बहिलेपो नेत्रव्याधिनिवारकः ॥५३॥ 
धृतश्रश्टामयाल्याल्त्िफला ऋहीरसंयुता । शण्टीनिम्बदलैः पिष्टः सुखोष्णैः स्वल्पसैन्धवैः ॥। 
हि धाय्य॑श्च्ुषि विद्धेपाच्छोथक्ण्डख्जापहः ॥५४॥ 
अमयाख्यामृतञ्ैकद्धिचतुर्भागिकं युतम्‌ । मध्वाज्यलीढं काथो व] स्वनेत्रस्गदनः ॥५५॥ 
चन्दनत्रिफलापूगपलाशतसमृलकेः । जल्पिषटेरियं बर्सिरशेषतिमिरापहा ॥५६॥ 
दघ्ना निधष्टमरिचं रा्यन्धापहमञ्जनम्‌ 1 त्रिफलाक्राथकल्काभ्यां सपयस्कं तं धृतम्‌ ।, 
तिभिराण्यचिराद्धन्यात्पीतमेतन्निशामुखे ॥५७॥ 


पिष्पलीत्रिफलाक्तारलोच्णं ससैन्धवम्‌ । मृङ्गराजरसेधठं गुडिकाञ्जनमिष्यते ॥ 
अर्शः सतिमिरं कोटं हन्त्यन्यान्नेत्ररोगकान्‌ ॥५८॥ 
त्रिकट त्रिफला चैव सैन्धवञ्च मनःशिलाः | केतकः शङ्खनाभिश्च जातीपुष्पाणि निम्बकम्‌ ॥ 
रसाञ्जनं भृङ्गराजं धृतं मधु पयस्तथा । एतदिप च वटिका सव॑नेत्ररगर्दिनी ॥६०॥ 
दग्बमेरण्डकं मूलं लेपात्काञ्धिकपेषितम्‌ । शिरोऽत्ति नाशयत्याद्च पुष्पं वा सुचुकुन्दकम्‌ ॥ 
शतमूल्येरणडमूटचक्राग्याघ्रीपलैः शतम्‌ । तैलं नस्यं मख्च्छठेष्मतिमिरोध्वंमदापहम्‌ ॥६२॥ 
लवणं सगुडं विश्वं पिप्पली वा ससैन्धवा । मुजस्तम्भादिरोगेषु सरवेषुष्वंगदेषु च ॥६२॥ 
सूर््यावत्ते विधातव्यं नस्यकर्मादिमेषजम्‌ । दशमूटीकमायं त॒ सर्पिः सैन्धवसंयुतम्‌ ॥ 
नस्यमङ्खन्निमेदभर सूय्यांव त्तशि रोऽिनुन्‌ ॥६४।। 
दध्ना सौवच॑लाजाजीमधूकं नीलमुत्पलम्‌ । प्रिवेलषदरयुतं नार॑वातासुग्द्रपीडिता ॥६५॥ 
वासकस्वरसं पैत्ते गुडूव्या रसमेव वा । जलेनामलकर्रौ जं शकरामधुसंयुतम्‌ ॥६६॥ 
मामलक्या रसं मधु मूलं कार्पासमेव वा । पारडप्रदरशान्यथ पिवे्तण्डुल्वारिणा ॥६७॥ 
तण्डूलीयक्मूलं व॒ सक्षौद्रं सरसाञ्जनम्‌ । तण्ड दकसंपातं सवाश्वासम्दरान्‌ जयेत्‌ ॥ 
कुशमूलं तण्डूलाद्धिः पीतश्चासम्दरं जयन्‌ ॥६८॥ 
इति श्रगाशडे महापुराणे करुष्ादिचिकित्साकरथनं नाम 
एकसप्तत्यधिक्रशततमा~ध्यायः || १७६५। 


॥ - "2 गरे 


भ्रीगरुढमहापुराणम्‌ । अ० १७२ २११ 
दिसप्तत्थधिकशततमोऽष्यायः 
धन्वन्तरिरुबाच 
छ्रीरोगादिचिकित्छाञ्च वक्षे सुश्रुत तच्छुणु । योनिव्यापत्सु भूयिष्टं शस्यते कमं वातजित्‌ ॥ १ ॥ 
वचोपकुञ्चिकाजातीकृष्णावासकचैन्धवम्‌ । अजाजी च यवक्षारं चित्रकं शकरान्वितम्‌ ॥ २, 
पिष्ट्ालोड्य जलायेश्च खादयेदुतमरजितम्‌ । योनिपाश्ारचिद्रोगगुल्मार्शो विनिवत्तयेत्‌ ॥ ३ ।. 
बदरीपत्रसंरेपाद्योनिर्भिन्ना प्रशाम्यति । लोध्रवुम्बीफलल्ेपाव्योनेदांद्यं करोति च ॥ ४॥ 
पञ्चपल्लवयष्टथकमालतीकरमुमेर्तम्‌ । रविपक्रमसृग्दरयोनिगन्धविनाशनम्‌  ॥ ५ ॥ 
खक्राञ्चिकं जवापुष्प प्रस्थं ज्योतिष्मतीदलम्‌ । दु्वापिष्टञ्च संप्रार्य चित्रकं शकरान्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
धात्रथज्ञनाभयाचूणं तोयपीतं रजो हरेत्‌ । सदुग्धा लक्ष्मणा पीता नस्याद्वा पुत्रदेत्युमो ॥५७॥ 
दुग्धस्याद्ध दिकं चाज्यमश्वगन्धा च पुत्रदा । बन्ध्या पुत्रं कभेत्‌ पीत्वा घृतेन न्योषकेशरम्‌ ८॥ 
कुरशकाशोर्बुकानां मूलैगेक्षुरकस्य च । श्रतं दुग्धं सितायुक्तं गमिण्याः चूलनुत्‌ परम्‌ ॥९॥ 
पाठालाङ्गल्यपामागेस्तथा च कुटजैः पथक्‌ । नाभिबस्तिभगाकेपान्‌ सुखं नारी प्रसूयते ॥१०॥ 
सूताया हच्छिरोबस्ति्यूनमकन्दसंञ्चितम्‌ । यवक्षारं पिबेत्तत्र मस्तु कोष्णोदकेन तरा ॥११॥ 
दशमूलीकृतः कायः साज्यः सूतिरुजापहः । शालितण्डुलनचूणंन्॒ सदुग्धं दुग्धङ्द्वेत्‌ ॥१२॥ 
विदारीकुसुमरसं मूलं कार्पासजं तथा । धात्रीस्तन्यविशुद्धयथं मुद्रयुषौ रसायनः ॥१३॥ 
कुष्ठा वचाभया ब्राह्मी मधूक क्षौदरसर्पिषी । वर्णायुःकान्तिजननं लें बालस्य दापयत्‌ ॥१४॥ 
स्तन्याभावे पयः छागं गव्यं वा तद्गुणं पिवेत्‌ । स्वेदेन नामिशोथान्तो खदा स्यादग्नितप्तया ॥ 
टौहो मृस्तक्रातिविषा वमिकासज्वरे पिबेत्‌ । मुस्तशुर्टीविषारुणकूटजश्चातिसारनुत्‌ ॥१६॥ 
व्योषं मघु मातुं हिकाच्छर्दिनिवारणम्‌ । कुष्ठेन््रयवसिद्धारथो निशा दूवां च कुष्ठजित्‌ ॥१७॥ 
महासरिडितिकोदीग्यक्ायैः लानं ग्रहापहम्‌ । ससच्छदाभयनिशा= ~ धनक्ेपनम्‌ ॥१८॥ 
शङ्धान्जवीजरुद्राक्षव चालौहादिषारणम्‌ । 

ञ्छ्कंटं गं गं वैनतेवाय नमः॥ 

ॐ हों हां हः मन्त्रेण शान्तिर्वालानां माज॑नाद्लिदानतः । 

ॐ हं वाचग्रहाद्रलि गृह्धात बराक मुञ्चत स्वाहा ॥१६॥ 
तर्डलाद्धिः शिरोधस्व मृटं पीतं विषापहम्‌ । तन्दुलाद्धिश्च वर्षामोः शुक्वायाः सपद शनुत्‌ ॥२०॥ 
दध्याञ्वं तण्डूलीयञ्च गहधरूमो निश्षातथा | पिष्ट पानं तथा ्षोदरं सिन्धूत्थस्य विषान्तकम्‌॥२१॥ 
अङ्कोयमूखनिष्काथः साज्यः पीतो विषान्तकः। यज्जराग्याभिविष्वंसि भेषजं तद्रसायनम्‌ ।।२२॥ 


२५२ गरुडमहापुराणम्‌ । अ० १७३ 

सिन्धूत्थशकराशुण्ठीकणामघुगुडः क्रमात्‌ । वर्षादिष्वभया सेव्या रसायनगुरोषिणा ॥२३॥ 
ज्वरस्पान्तेऽभया चैका प्रमुडनक्त द्र बिभीतके। मुक्त्वा मध्वाज्यधात्रीणां चतुष्कं शतवषङत्‌॥ २४॥ 
पीतारवगन्धा पयसा पृतेनाशेषरोगनुत्‌ । मण्ड्ूकप्याः स्वरसो विदाय्यांश्चामृतोपमः ॥२५॥ 
तिलधाकीभूङ्गराजो जग्ध्वा वषंशती भवेत्‌ । त्रिकटु त्रिफला वह्वगुंद्भची च शतावरी ॥२६॥ 
विड ज्गटोहचूणंन्तु मधुना सह रोगनुत्‌ । त्रिफला च कणा शुण्ठी गुद्धची च शतावरी ॥२७॥ 
विडज्गभृङ्गराजादि भावितं सवरोगनुत्‌ । चूं विदाय्यां मध्वाज्यं लीढ्वा दश लियो ब्रजेत्‌ ॥ 
पृतं शतावरीकल्कैः कीरेदशगुरैः पचेत्‌ । शकरापिप्यीचोद्रयुक्तं वा जारकं विदुः ॥२६॥ 
प्रतिमर्षोऽवपीडश्च नस्यं प्रवपनं तथा । शिरोविरेचनञ्चेति पञ्चकम च ` कथ्यते ॥३०॥ 
मासैर्दिरुसयै्माघायेः क्रमात्पड्‌ श्रुतवः स्मृताः । अथिसेवामधुक्षीरविङृतीः परिषेवयेत्‌ ॥३१॥ 
स्त्रीयुक्तः शिशिरे तद्वद्रसन्ते न दिवा स्वपेत्‌ । व्यजेद्रषांखु॒ स्वभ्रादीन्शरदीन्दोश्च रश्मयः ॥ 
पथ्यानि शालयो मुद्रा वर्षाम्भः कथितं पयः । निम्बातसीङ्कयुभ्भानां रिगयुरुषपयोस्तया ॥ 
उ्योतिष्मतीमूलकानां तैलानि च हरन्ति हि । कृमिकुष्टपमेहांश्च वातश्ले्मशिरोरुजः ॥२४॥ 
दाडिमामलक्ीकोककरमद प्रियालकम्‌ । जम्बीरं नागरङ्खश्च आग्रातककपित्थकम्‌ ॥२५॥ 
पित्तखान्यनिटशघ्नानि कफोत्क्तंशकराणि च । जलं जीमूतकेष्छ्राकुकरजाकृतवन्धनम्‌ ॥२३६॥ 
धामार्गवश्च संयोऽयाः सवथा वमनेष्वमीः । पूर्वाह्न वमनायेते मदनेन्द्रयवौ वचा ॥३७॥ 
मृदुकोष्टश्च पित्तेन खरो वातकफाश्रयात्‌ । मध्यमः समदोषे स्याच्िश्रखित्ते विरेचनम्‌ ॥२३८॥ 
शकरामधुसंयुक्तं सैन्धवं नागरं चरिव्रत्‌ । हरीतकोविडङ्गानि गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ॥३९॥ 
एरण्डतैलं त्रिफलाक्राथश्च द्विगुणस्तथा । वातोल्बणेषु दोषेषु भोजयित्वाथ वामयेत्‌ ॥४०॥ 
वंशादिनेत्रं कुर्वीत पडष्टद्वादसाङ्कलम्‌ । ककन्धूफल्वच्छिद्र वस्तिरुत्तानशायिने ॥४१॥ 
नेरूढदानेऽपि विधिरयमेवमरदी रितः । अद्धत्रिषटपठे मात्रा लघुमध्योत्तमः क्रमात्‌ ॥४२॥ 
थ्याक्षषात्य एकद्विचवुर्मागा स्गदंनाः । शतावय्य॑मृतामृङ्गसिन्धुवारादि भाविताः ॥४३॥ 

इति श्रीगारुडे महापुराणे ख्रीरोगचि कित्सादिकथनं नाम 
द्विसप्तत्यधिकरश्चततमोऽध्यायः ॥१७२।। 


्रिसपस्यधिकशततमोऽभ्यायः 
धन्वन्तरि रुवाच 
द्रव्याशि मधुरादीनि वक्ष्ये रोगहराण्यहम्‌ । दारिषष्टिकगोधृमक्षीरं धृतं रखो मधु ॥१॥ 


श्रौगरुड़महापुराणम्‌ । अ० १७३ २५३ 
मजाश्रङ्गाटकयवकशेर्विर्वो्गोष्चुरम्‌ । गम्मीरी पौष्करं बीजं द्राक्चा खजूर बला ॥ २॥ 
नारिकेटेक्ष्वत्मगुप्ता विदारी च पिथालकम्‌ । मधूकं ताल्कूष्माण्डं मुख्योऽयं मधुरो गणः ॥ 
मूच्छ दाहप्र्चमनः षड़न्दरियप्रसादनः। कमिकृत्कफक्च्यैवं एकोऽत्यर्थं निषेवितः ॥ ४ ॥ 
श्वासकालास्वमधु्यस्वरषाताघंदानि च । गल्गरुडशछरीपदानि गुडलेगादि कारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
दाद़िमामलकाम्रञ्च कपित्थकरमद क्र । मातुलज्गा्रातकञ्च वदरं तिन्तिडीफलम्‌ । ६ ॥ 
दधि तक्रं काज्ञिकञ्च लकुचं चाम्ल्वेतसम्‌ । अम्लो टोः शुण्टीयुक्तो जारणः पाचनो रसः ॥ 
्गेदनो वातङृदरष्यो विदाही चानुलोमनः । अम्लोऽत्यथं से्यमानः कुर्याद्र दन्तद्षकम्‌ ॥ 
शरीरस्य च शैथिल्यं स्वरकएटास्यद्दहेत्‌ । दिन्नमिन्नव्रणादीनि पाचयत्यम्निभावितः ॥ ९ ॥ 
लवणानि यवक्षारसरक्जिकादिश्च छावणः। शोधनः पाचनः कदी विश्ठेषसर्पणादिकृत्‌।(१०॥ 
मार्गरोधी मादेवजृत्ख एकः परिषेवितः । गात्रकरट्रको टशोथवेवर्य जनयेद्रसः ॥ 

रर्ेतवातं पित्तरक्तं पुस्त्वेन्द्रियरुजादिकम्‌ ॥११॥ 
व्योषरिग्ुमूकञ्च देवदाङ च कुष्ठकम्‌ । लशुनं बल्गुजीफलं मृस्तागुग्गुढ लाङ्गली ॥१२॥ 
कटुको दीपनः शोधी कुष्ठकश्डकफान्तकृत्‌। स्थौल्यालस्यकृमिहरः शुक्रमेदोविरोधनः ॥ 
एकोऽत्यथं सेव्यमानः भ्रमदाहादिक्द्धवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
कृतमालः करीराणि हरिद्रेन्रयवास्तथा । स्वादुकणटकवेत्राणि बृहतीद्वयदाङ्किनी ॥१५॥ 
गुद्भची च द्रवन्ती च त्रिदृन्मण्टरकपण्यंपि । कारवेल्लकवात्तांकुकरवीरकवासकाः ॥१५॥ 
रोहिणी शङ्खपुष्पी च कर्कटी वै जयन्तिका । जातीवसुणकं निम्बो ज्योतिष्मती पुननवा ॥१६॥ 
तिक्तो रसच्छेदनः स्याद्रोचनो द्यीपनस्तथा । शोधनो ज्वरवृष्णाप्रो मृच्छुनिः कण्डुकरादिलित्‌ ॥ 
विण्मूत्रक्गबसंशोप्र ह्यत्यर्थं स च सेवितः । हनुस्तम्भाक्षेपकात्तिरिरःशूट्त्रणादिहत्‌ ॥१८॥ 
त्रिफलाशल्ञकीजम्बु आम्रातकवटादिकम्‌ । तिन्दुकं वकुलं शालं पाल्ङ्कमुद्‌ गचिल्लकम्‌ ॥१९॥ 
कप्रायो ग्राहको रोपी स्तम्भनक्गेदशोषणः । एकोऽत्यथं सेव्यमानो हृदये चाथ पीडकः] 
मुखशोषनज्वराष्मानहनुस्तम्भादिकारकः ॥ २० ॥ 
हरिद्राकुष्ठलवणं मेषश्रङ्किवलाद्वयम्‌ । कच्छुरा शल्लकौ चैव पुननवा शतावरी ॥२१।। 
अग्निमन्थो ब्रह्मदण्डी श्वदं्ैरणडके तथा । यवकोलुरत्थादिक्पाशौ न शमूकम्‌ ॥ 
परथक्समस्तो वातान्तः कफपित्तहरस्तथा ॥ २२ ॥ 
शतावरी विदारी च बालकोशीरचन्दनम्‌ । दूत्रां वटः पिप्यली च वदरी शल्लकी तथा ॥२३॥ 
कदली चोत्पलं पद्ममदुम्बरपटोलकम्‌ । अथ ेष्महरो वर्गो हरिदरागुढकुष्टकम्‌ ॥२५॥ 


२५४ श्रीगरुड़महापुराणम्‌ः । य° १७४ 
-शतयपुष्पी च जाती च व्योषारग्वधलाङ्खगली । सरपिस्तैल्वेसामजस्नेदेषु प्रतरं स्मृतम्‌ ॥२५॥. 
तथा षीस्मृतिमेधाभिकाङिक्षणां शस्यते धृतम्‌ । केवलं पैत्तिके सर्पिवांतिके खवणान्वितम्‌ ॥ 
देयं बहुकफे वापि व्योषक्षारसमायुतम्‌ । अ्न्थीनाङ्गीकृमिश्टेष्ममेदोमारङतरोगिष्ु ॥२७॥ 
तैलं लाधवदाव्याय क्रूरकोष्ठेषु देदिषु । वातातपाम्बुभारल्रीव्यायामक्षीणधातुषु ॥२८॥ 
रोश्चङ्कदाक्चयात्यग्िवातावरतपयेषु च । अथ दग्ध्वा शिराजालं योनिकमं शिरोसजि २६॥ 
उत्तमस्य पलं मात्रा त्रिभिश्चाकतेश्च मध्यमे । जघन्यस्य पला्धन स्तेदक्राथौषवेषु च ॥३०॥ 
जलमुष्णं श्रते देयं प्रथक्तेटे त॒ शस्यते । स्नेहे पित्ते तु तृष्णायां पिबेदुष्णोदकं नरः ॥३१॥ 
वातानुलोमं दीषबरेव॑चः स्निग्धस्य तन्मतम्‌ । दक्ष्य स्नेहनं कार्यमतिस्निग्धस्य रक्षणम्‌ ३२॥ 
-श्यामाककोरदोषान्नतक्रपिरयाकसक्तुमिः । वातश्टेष्मणि वातिवा क्रफे वा स्वेद इष्यते॥ 
न स्वेदयेदतिस्थूलरक्तदुबलमूच्छितान्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीगारुडे महापुसणे योगसारादिकथन नाम त्रिसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१७३॥ 


कद, णो कम 


चतुःसमत्य थिक्कशततमोऽध्यायः 


धन्वन्तरिरुवाच 


गृततेलादि वक्ष्यामि श्णु सुश्रुत रोगनुत्‌ । शङ्ख पुष्पो वचा ब्राह्मी सोमा ब्रह्मुवचला ॥ १ ॥ 
अभया च गुडूची च अटरूपकवागुजी । एतेरक्षसमैमगिधतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २ ॥ 
-कण्टकाय्यां रसप्रस्थक्षीरप्रस्थसमन्वितम्‌ । एतदूत्राक्षीघरृतं नाम श्रुतिमेधाकरं परम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्रिफलाचित्रकबलानिगंण्डीनिम्बवासकाः । पुननवा गुची च बृहती च शतावरी ॥ 
एतैधृतं यथालाभं सवंरोगविमदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
बलाशतकषाये तु तैलस्याद्धादुकं पचेत्‌ । कल्कैमभरकर्म॑ञिष्ठाचन्दनोखल्पद्मकेः ॥ ५॥ 
सूद्घमैलापिप्पलीकुष्ठत्वगेलागुरुकेशरेः । गन्धाश्चजीवनीयेश्च श्चीरादकसमाश्चितम्‌ ॥ ६ ॥ 
एवं भद्रभिना पकं स्थापयेद्राजते श्चुमे । सववातविकारस्तु स्व धात्वन्तराश्रयान्‌ ॥ 
तैलमेतसरश्मयेद्वलासं राजवल्लभम्‌ ॥ ७ ॥ 
शतावरीरसप्रस्थं क्लीरप्रस्थं तथैव च । शतपुष्पं देवदाढ मांसी शेटेयकं बला ॥८॥ 
चन्दनं तगरं कुषं मनःशिखा ज्योतिष्मती । एतैः क्र्षसमेस्तेन परृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ £ ॥ 
ङुन्बवामनपञ्खनां वधिरव्यङ्खकुष्िनाम्‌ । वायुना भग्नगात्राणां ये च सीदन्ति मेने ॥१०॥ 


श्रीगरुड़महापुराणम्‌ । अ० १५५ २५५ 

अराज्जरगात्राणां चाध्मानमुखशोषिणाम्‌ । त्वग्गताश्चापि ये रोगा शिरालायुगताश्च ये ॥११॥ 
सर्वास्तान्नाशययत्याञ्च तैलं रोगकुलान्तकम्‌ । नारायणमिदं तेल विष्णुनोक्तं रुगदंनम्‌ ॥ 

पृथक्तेटं घृतं कुर्यात्स मस्तेरौषधैः प्रथक्‌. ॥ १२ ॥ 

शतावय्यां गुडूच्या वा चित्रकैः व्योषनिम्बकैः। 

निगुण्ड्या वा प्रसारण्या कण्टकाय्यां रसादिभिः ॥ १३॥ 
वर्षाभूत्राल्या वापि वासकेन फलन्निकैः । ब्राह्विकेर्डके नापि भृङ्गराजेन यष्टिना ॥१५॥ 
मुषल्या दशमेन खदिरेण वटादिभिः । वटिका मोदको वापि चूं स्यात्सवंरोगनुत्‌ ॥ १५॥ 
धृतेन मधुना वापि अद्धिः खण्डगुडादिभिः । कवशैः कटुकेयुक्तं यथालामञ्च रोगनुत्‌ ॥१६॥ 
चित्रकाक॑चिवृद्रापि यमानीहयमास्कम्‌ । सुधां च बालां गणिकां सप्तपणसुवचिकाम्‌ ॥१७॥ 
ज्योतिष्मतीञ्च खभुत्य तेलं धीरो विपाचयेत्‌ । एतन्निष्यन्दन तरं भृशं दय्ाद्धगन्दरे ॥ १८५ 
शोधनं रोपणञ्चैव सर्व॑वणंकरं परम्‌ । चित्रकाद्यं महातेलं सवंरोगप्रमञ्जनम्‌ ॥ १६॥ 
अजमोदं ससिन्दुरं हरिताटनिशाद्रयग्न । क्षारद्वयं कफेनयुतमाद्रकं सरलोद्धवम्‌ ॥२०॥ 
इन्द्रवारण्यपामाग॑ंकदलैः स्यन्दनैः समम्‌ । एभिः खषपजं तलमजामूत्रेश्च योजितम्‌ ।.२१॥ 
मृद्धभिना पचेदेतद्गव्यन्लीरेण संयुतम्‌ । अजमोदादिकं तलं गण्डमालां व्यपोहति ।२२॥ 
विदग्धस्तु पचेत्पक्रं॒पक्कश्चेव विशोधयेत्‌ । रोपणं मृदुभावश्च तेलेनानेन कारयेत्‌ ॥२३॥ 


इति भरीगार्डे महापुराणे घृततैलादिकथनं नाम 
वतुःस्तत्यधिकडततमोऽध्यायः । १७५ 





पश्चससत्यं धिकशततमोऽभ्यायः 

रद्र डका 
एवं धन्वन्तरिर्बिष्डयः सुश्रुतादीनुवाच ह । हरिः पुनहरायाई नानायोगान्सुगदं नान्‌ ॥ १ ॥ 

हरिरुवा् 
सर्वज्वरेषु प्रथमं कायं शङ्कर लद्कनम्‌ । कथितोदकपानञ्च तथा निवांतसेवनम्‌ ॥ २॥ 
अभ्निस्वेदाज्ज्वरास्त्वेवं नाशमायान्ति हीरवर । वातज्वरहरः काथो गुडच्या मुस्तकस्य च ।॥।२॥ 
दुराल्मैः कृतः काथः पित्तज्वरहरः श्ण । शुण्ठीपपंयमुस्तैश्च बालकोशीरचन्दनैः ॥ ४ ॥ 
साज्यः काथः छष्मलन्तु खद्यशिठः सदुरालभः । सवालकः सवज्वरं सद्चण्ठिः सहपपटः ।॥ ५ ॥ 


२१९ श्रीगरुढ़महापुराणम्‌ । भ० १७६ 
कायश्च तिक्तकेरण्डगुद्धचवीशुण्टिमुस्तकैः । पित्तज्वरहरः स्या श्ृष्वन्यं योगमुत्तमम्‌ ।६॥। 
बारकोशीरपाठामिः कण्टकारिकपरुस्तकैः । ज्वरनु कृतः क्राथस्तथा वै सुरदारुणा ॥ ७॥ 
धन्याकनिम्बमुस्तानां समधुः स ॒तु शङ्कर । पटोल्पत्रयुक्तस्तु गुड्चीत्रिफल्ययुतः ॥ 
पीतोऽखिलज्वरहरः श्षुधाङृद्रातनुत्त्विदम्‌ ॥ ८ ॥ 
दरीतकीपिप्पलीनामामटीचित्रकोद्धवम्‌ । चूण ज्वरश्च कथितं धन्धाकोशीरपपंटैः ।। ९ ॥ 
आमलक्या गुड्च्या च मधुयुक्तं सचन्दनम्‌ । समस्तज्वरनुच्च स्यात्सन्निपातहरं शणु ॥१०॥ 
इरिद्रानिम्बत्रिफलामृस्तकैर्देवदारुणा | कषायं कटुरोहिण्या सपटोलं सपत्रकम्‌ ॥ 
त्रि दोषज्वरनु् स्यात्पीतन्तु क्राथितं जलम्‌ ॥११॥ 
कण्टकाय्यां नागरस्य गुद्धव्या पुष्करेण च । जग्ध्वा नागवलाचूणं श्वासकासादिनुद्धवेत्‌॥ १२॥ 
कफवातज्वरे देयं जलमुष्णं पिपासिने । विश्वपर्प॑टकोशीरमुस्तचन्दनसाधितम्‌ ।॥१३॥ 
दद्यात्सुशीतलं वारि तृटृर्दिज्वरदाहनुत्‌ । ब्रिल्वादिपञ्चमूरुस्य क्राथः स्याद्वातिके ज्वरे ॥ 
पाचनं पिप्पलोमूलं रुद्धचीविश्वमेषजम्‌ । वातज्वरे त्वयं क्राथो दत्तः शान्तिकरः परः ॥ 
पित्तञ्वरनुत्समघुः क्वाथः पपंटनिम्बयोः ॥१५॥। 
विधाने क्रियमाणेऽपि यस्य संज्ञा न जायते । पादयोस्तु ललरे वा दहेल्लौहशलाकया ॥१६॥ 
तिक्ता पाठा पटोलश्च विशाला त्रिफला त्रिदृत्‌ । सक्षीरो मेदनः; क्राथः सवंज्वरविश्चोषनः ॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे नानायोगादिकथनं नाम 
पञ्चससत्यधिकञ्ततमोऽध्यायः ॥ १७५ 


पट्सपतत्य धिङ्शततमोऽष्यायः 
भगवानुवाच 


सप्तरात्याः प्रजायन्ते खल्वाटस्य कचाः माः । दग्धहस्तिदन्तलेपात्साजास्तीररसाञ्चनात्‌ ॥१॥ 
मृङ्गराजरसेनैव चतु्मांगेन साधितम्‌ । केशब्रद्धिकरं तेलं गु ज्ञाचुर्णान्वितेन च ॥२॥ 
एलामसीकुष्टमुरायुक्तमभ्युद्‌गतं शिरः । गुञ्जाफलं समादेयं केपनं चन्द्रह्वुसनुत्‌ ॥३॥ 
आम्रास्थिचूणंटेपाद्‌ वे केशाः सृष्षमा भवन्ति च । करञ्जामस्कैलाः सलान्ञा रोपोऽखुणापदः ४।। 
आम्रास्थिमजामलकलेपात्के्ा भवन्ति च । बद्धमूला षना दीर्घाः स्निग्धाः स्युर्नोत्पतन्ति च ॥ 


श्रीगरड़महापुराणम्‌ । अ० १७७ २५८७ 
विड्ङ्गगन्धपाप्राणसाधितं तैलमुत्तमम्‌ । सचतुगुणगोमत्र मनसः शिलमेव वा ॥ 
रिरोऽम्यङ्गाच्छिरोजन्मयुकाटिख्याः क्षयं नयेत्‌ ॥६॥ 
नवदग्ध ॒शङ्खचूणं वृष्टसीसकलेपितम्‌ । कचाः छच्णा महाकृष्णा भवन्ति वृषभध्वज ॥ 
मृङ्गराजं लोहचू्णं त्रिफला बीजपूरकम्‌ । नीली च करवीरश्च गुडमेतैः समैः शतम्‌ ॥ 
पलितानीह कृष्णानि कुय्यल्निपान्महौषधम्‌ ॥८॥ 
आम्रार्थिमजा त्रिफला नीली च भृङ्गराजकम्‌ । जीणं पक्र लोहचूर्णं काञ्ञिक कष्णकेशङ्ृत्‌ ॥ 
चक्रमदकत्रीजानि कुषठमेरण्डमूलकम्‌ । सात्युष्णकाञ्जिकं पिष्टा टेपान्मरतकरोगनुत्‌ ॥१०॥ 
सेन्घवञ्च वचा हिद्घ कुष्ठं न गेश्वरं तथा । शतपुष्पा देवदार एभिस्तैलं त॒ साधितम्‌ ।९१॥ 
गोपुरीपरसेनैव चतुभांगेन संयुतम्‌ । तत्कणंभरणादु्रकणंश्ूलं क्षयं नयेत्‌ ।१२॥ 
मेषमूत्रसेन्धवाभ्यां कर्णयोभंरणाच्छिव । कणंयोः पूतिनाशः स्यात्कृमिल्लावादिकस्य च ॥ 
मालतीपुष्यदल्यो रसेन भरणात्तथा । गोजलेनैव पूरेण पूयल्लावो विनश्यति ॥९४॥ 
कुष्टमापरमरीचानि तगरं मधु पिप्पली । अपामार्गोऽश्वगन्धा च बृहती सितसषंपाः ।॥१५॥। 
यवास्तिलाः सैन्धवञ्चेतेषामुद्रर्तन श्चमम्‌ । लिङ्गबाहुस्तम्भनां कर्णयो वद्धि द्धवेत्‌ ॥१६।। 

3 ध ४.१ 
कटु तेलं भल्लातकं ब्ृहतीफलदाड़मम्‌ । वल्कले: साधितं लिप्तं लिङ्क तेन विवर्धते | १७॥ 


इति भरीगार्डे महापुराणे षटसप्तत्यधिकशचततमोऽध्यायः | १७६॥। 





सप्त्प्रत्यधिशततमोऽध्यायः 


शरिख्वाच 
शीभाजलनपुत्नरसं मधुयुक्तं हि चक्षुषोः । भरणाद्रोगहरणं भवेन्नास्त्यत्र रंशयः ॥१॥ 
अशीतितिलपुष्पाणि जात्याश्च कुसुमानि च । उपनिम्बामलाद्चए्टीपिप्बलीतण्डुलोयकम्‌ ॥ २ ॥ 
छायाडष्कां वटीं कुर्य्यात्‌ पिष्टा तण्डुलवारिणा। मधुना सह सा चादणोरञ्जनात्तिमिरादिनुत्‌ ॥२॥ 
विभीतकास्थिमजा ठ शङ्खनामिमनःशिलाः । निम्बपत्रमरीचानि अजामूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ 
पुष्यं रात्र्यन्धतां हन्ति तिमिरं पटलं तथा ॥ ४ ॥ 
चतुर्भागानि शङ्खस्य तदरद्धंन मनःशिला । सैन्धवञ्च तदद्ध॑न एतत्‌ पिष्टोदकेन तु॥५॥ 
छायाञ्चष्कां तु वटिकां कृत्वा नयनमञ्जयेत्‌ । तिमिरं पटलं हन्ति पिञ्जरस्य महौषधम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्रिकटु त्रिफला चैव करञ्जस्य फलानि च । सैन्धवं रजनी दवे च मूङ्गराजरसेन .हि॥ 


२४८ श्रीगरेडमहापुराणम्‌ । अ० १५७ 
पिष्टा तदज्ञनादेव तिमिरादिविनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अटसूषकमूलं ठ॒काञ्चिकापिष्टमेव तु । तेनाच्णोमूरिकेपाचच चन्ञुःशूलं पिनश्यति ॥ ८ ॥ 
शतद्रुबदरीमूलं पीतमक्षिव्यथां हरेत्‌ । सैन्धवं कटुतैलञ्च अपामार्गस्य मूलकम्‌ ॥ ९ ॥ 
क्षीरकाल्ञिकसंयुष्टं ताम्रपात्रे तु तेन च। अज्ञनात्‌ पिञ्लरस्यैव नाशो भवति शङ्कर ॥ 
ञण्दद्रुसरक्रहींटःउ्द््रुसरहीहींञ उंऊसरक्रीं क्रौं ठः ठः आद्या व्च 
मायान्ति मन्त्रेणानेन चाञ्जनात्‌ ॥ १० ॥ 
बिल्वकं नीलिकामूलं पिष्टमम्यज्ञनेन च । अनेनाङ्जितमत्रेणम नश्यन्ति तिमिराणि हि ॥११॥ 
पिप्पखीतगरथैव हरिद्रामलकं वचा| खदिरैः पिष्टवर्तिश्च अञ्जनानेतरोगनुत्‌ ॥१२॥ 
नीरपूणमुखो धौति जल्तेपेण योऽक्षिणी । प्रभाते ने्ररोगेश्च नित्यं सवः प्रमुच्यते ॥१३॥ 
दुक्करण्डस्य मूठेन -पत्रेणापि प्रसाधितम्‌ । छागदुग्धसेकयुक्ताचद्धुषोवांतरोगनुत्‌ ॥१५॥ 
चन्दनं सेन्धवं बृद्धपलाशश्च हरीतकी । पटलं कुसुमं नीटी चक्रिकां हरतेऽङ्गनात्‌ ॥ 
गुज्ञामू छागमूत्रे धृष्ं तिमिरबन्धनुत्‌ ॥ १५॥ 
सैप्यताम्रसुवर्णानां दस्तयुष्टशलाकया । धृष्मुद्रत्तनं सद्र कामलाव्याधिनाशनम्‌ ॥१६॥ 
घोषाफलमथाप्रातं पीतं कामल्नासनम्‌ । दृवां दाडिमपुष्पं वु अलक्तकहरीतकी ॥ 
` नासाशंबातरक्तनुन्नस्यादव स्वरसेन हि ॥१७॥ 
सुपिष्टं जिङ्किनीमूरं तद्रसेन इषध्वज । नस्यादानाद्धिनश्येत नासाशों नीललोहितः ॥१८॥ 
गव्यं धृतं सजरसं रुद्र॒ धन्याकसैन्धवम्‌ । धुस्तूरकं गैरिकञ्च शतैः साधितसिक्थकम्‌ ॥१९॥ 
सते ्रणनुत्‌ स्या स्फुरितोचटिताधरे ॥ १६॥ 
जातीपन्रश्च चर्वित्वा विधृतं मुखरोगनुत्‌ । भश्चाणात्केशरबरीजस्य दन्ताः स्युश्चलिता स्थिराः ॥ 
मुस्तकं कुष्ठमेला च यष्टिकं मधुवालकम्‌ । धन्याकमेतददनान्मुखदुर्गन्धनुद्धर ॥२१॥ 
कषायं कटुकं वापि तिक्तशाकस्य भक्षणात्‌ । तेजयुक्तस्य नित्यं स्यान्मुखदुगंन्धताक्षयः ॥ 
दन्तव्रणानि सवाणि श्चयं गच्छन्त्यनेन त॒ ॥२२॥ 
कङ्ञिकस्य सतैलस्य गण्ड्षकवलस्थितिः । ताम्बूल चुणं दग्धस्य मुखस्य व्याधिनुच्छिव ॥२३॥ 
परिव्यक्तिः शष्मणश्च शरठीचवणतो यथा । मूतलङ्गदलान्येला यष्टीमधु च पिप्पली ॥२४॥ 
जातीपत्रमथेषाञ्च चूणं लीढं तथा कृतम्‌ । देफालिकाजटायाश्र चर्बणं गरञ्चरिठनुत्‌ ॥२५॥ 
नासारिरारक्तकषान्नश्येच्छङ्कर जिह का । रसः शिरीष्यीजानां हरिद्रायाश्चतुगंणः ॥२६॥ 
तेन पक्कन मूते नस्यं मस्तकरोगनुत्‌ । गलरोगा विनश्यन्ति नस्यमात्रेण तत्क्षणात्‌ ॥२७॥ 


श्रीगरुड़महापुराणम्‌ । अ० १७७ २५६ 
दन्तकीटविनाशः स्यादृगुज्ञामूलस्य चबणात्‌ । काकजङ्घासनुहीनीटीकषायो मधुयोजितः ॥ 
दन्ताक्रान्तं दन्तजां अ कृमीन्नाशयते शिव ॥२८॥ 
भृतं ककटपादेन दुग्धभिश्रेण साधितम्‌ । तेन चाभ्यर्दिता दन्ताः कुय्युः कटकटां न हि॥२९॥ 
छिप्त्वा ककटपादेन केवकेनाथवा शिव । त्रिसप्ताहं वारिपिष्टा ज्योतिष्मत्याः फलानि हि ॥२०॥ 
शुङ्गामयामजलेपादन्तस्याङ्ककलङ्कनुत्‌ । गोघ्रढुङ्कुममञ्जिष्ठालोहकाटेयकरानि च ॥३१॥ 
यवतण्डुलमेतेश्च यष्ठीमधुसमन्वितैः । वारिपिष्टेवक्तरटेपः स्रीणां शोभनवक्त्रकृत्‌ ॥३२॥ 
द्विमागं ्ागयुग्धेन तैलप्रस्थं तु साधितम्‌ । रक्तचन्दनमङ्िष्ठाराक्ताणां कप्रकेण वा ॥ 
यष्टा मघुकुङ्कमाभ्यां ससाहान्मुख कान्तिकृत्‌ ॥२३॥ 
यण्टीञ्चपिप्यीचर्शं गुद्धची करटकारिका । एभिश्च कथितं वारि पीतं चाग्निं करोति वे ॥३४॥ 
वातमूलक्तयञ्चेव करोति प्रमथेश्वर ! करञ्जककंटोशीरं ब्रहती कटुरोहिणी ॥३५॥ 
गोक्षुरं कथितं त्वेमिर्वारि पीतं श्रमापहम्‌ । दाहं पित्तज्वरं शोषं मुच्छञेव क्षयं नयेत्‌ ॥३६॥ 
मध्वाज्यपिप्यीचूं कथितं क्षीरसंयुतम्‌ । पीतं हृद्रोगकासस्य विषमञ्वरनुद्धवेत्‌ ॥३७॥ 
कायोषधीनां सवासां कर्बाद्धं ग्राह्यमेव च । वयोऽनुरूपतो क्ेयो विरेषो वृषभध्वज ॥२३८॥ 
दुग्धं पीतं तु संयुक्तं गोपुरीषरसेन च | विषमज्वरनुरस्याच्च काकजङ्खारसस्तया ॥२३९॥ 
सञ्चुरठीक्थितं कीरं विषमस्वरनुद्ध वेत्‌ । यष्टीमधुकमुस्तञ्च सैन्धवं बृहतीफलम्‌ ॥४०॥ 
एतैनस्यप्रदानाच्च निद्रा स्यात्पुरुषस्य च । मरीचमधुयुक्तानां नस्यानिद्रा भवेच्छिव ॥४१॥ 
मूलं ठ काकजङ्काया निद्राङृत्स्याच्छिरःस्थितम्‌ । सिद्धं तैकं काञ्ञिकेन तथा सज॑रसेन च ॥४२॥ 
शतोदकसमायुक्तं लेपात्सन्तापनाशनम्‌ । शोणितञ्वरदाहेभ्यो जातसन्तापनुत्तथा ।(४३॥ 
शेलिशेवालायिमन्थः शुण्ठोपाषाणमेदकम्‌। शोमाञ्जनं गोक्तुरं वा वरुणच्छन्नमेव च ॥४४॥ 
ओोभाज्ञनस्य मूलञ्च एतैः क्थितवारि च । दत्त्वा हिङ्खयवक्षारं पित्तवातविना्नम्‌ ॥४५॥ 
पिप्पलो पिप्पलीमूढं तथा भज्ञातकं शिव । वययंतैः कथितं पीतं चूलापस्मारनुद्धवेत्‌ ॥८६॥ 
अश्वगन्धामूलकाम्यां सिद्धा वल्मीकमृत्तिका । एतया मदनाद्रद्र ऊरस्तम्भः प्रसाम्यति ।(४७॥ 
बृहतीकस्य वे मूलं संपिष्टमुदकेन च । पीतं सङ्घातवातस्य विपाटनकृदेव च ॥४८॥ 
पीते तक्रेण मूलञ्च आदरस्य तगरस्य च । हरेत स्िञ्जिनीवातं बृचमिन्द्राश्षनियंथा ।\४६॥ 
अस्थिसंहारमेकेन भक्तेन सह खादितम्‌ । पीतं मांसरसेनापि वातनुचार्थिभङ्गनुत्‌ ।।५०॥ 
घृतटितं सक्तुकञ्च छागक्षीरेण संयुतम्‌ । तज्ञेपात्पादयोनश्येत्सन्तापो नात्र संशयः ॥५१॥ 
मध्वाज्यसेन्धवैः सिक्थगुडगौरिक्गुगगुलैः । ससज॑रसस्फुटितः क्ोमशुद्धिश्च ठेपनात्‌ ।५२॥ 


२६० श्रीगरुद़महापुराणम्‌ । अ० १७७ 

कटुतैलेन चितो वै विधूमाम्रौ प्रतापितः | गृत्तिकाखादितः पादः समः स्यादूषभध्वज |५३॥ 

सजरसः सिक्थकञ्च जीरकञ्च हरीतकी । तत्साधितघ्रताम्यङ्गो दह्य्निदग्धव्यथापनुत्‌ ।\५४॥ 

तिकतैलं चाग्निदग्धं यवभस्मसमन्वितम्‌ । अग्निदग्धव्रणं नच्येद्हुश्चः कतरेपतः ॥५५॥ 

नवनीतं माहिषञ्च दग्धपिष्टतिलानि च । सभल्लाकं व्रणं नच्येद् च्छुटं नस्यलेपतः ।॥५६॥ 

कपूरगव्यसर्पिभ्यां प्रहारः पूरितो हर । शसखरोद्धवो बन्धनञ्च शुङ्कवस्रेण शङ्कर ॥ 
पाकश्च वेदना चैव न स्परेदुपभष्वज ॥५७॥ 


आघ्रमूखरसेनैव शस्रघातः प्रपूरितः । ढौकते शखरघातः स्याननित्र॑णो धुतपूरितः ॥५८॥ 
रारपुङ्खा खजादटुका पाठा चैषां तु मुखकम्‌ । जलपिष्टं तस्य लेषाच्छुस्रघातः प्रशाम्यति ॥५६॥ 
मूलञ्च काकजङ्खायाच्निरात्रेशेव शोधितः । पाकपूतिवेदनाञ्च हन्ति वै रोहिते व्रणे ॥६०॥ 
सजटं तिलतैलञ्च अपामागंस्य मृलक्रम्‌ । तत्सेकदानानश्येच  प्रहारोद्धववेदना ॥६१॥ 
अभयां सैन्धवं शुण्ठीमेततिषष्टोदकेन त॒ । भक्षयित्वा ह्यजीर्णस्य नाशो भवति शङ्कर ॥६२॥ 
करिबरद्धनिम्बमूलमच्षिश्यूलहरः भवेत्‌ । शणमूलं सताम्बूलं दग्धमिन्द्रियकल्पहन्‌ ॥६३॥ 
अन्नस्विन्नहरिद्रा च श्ेतसषपमूलकम्‌ । बीजानि मातुलङ्गस्य एषामुद्वर्तनं समम्‌ ॥ 
सप्तरात्रप्रयोगेण शुभदेहकरं भवेत्‌ ॥६४॥ 


शवेतापराजितपत्रं निम्बपत्ररसेन तु । नस्यदानाङ्ाकिनीनां पितृणां न्षरक्साम्‌ ॥ 
मोक्लः स्यान्मधुसारेण नस्याच वृषभध्वज ॥६५॥ 

मूलं श्वेतजयन्त्याश्च पुष्यन्त तु समाहृतम्‌ । श्रेतापराजिताकंस्य चित्रकस्य च मूढकम्‌ ॥ 
कृत्वा तु वटिकां नारी तिलकेन वशीभवेत्‌ ॥६६॥ 

पिप्पलीलोहनूणन्तु श्ण्टीश्चामलकानि च । समानि रद्र जानीयात्सैन्धवं मधुशकरा ॥६७॥ 

उड्म्बरधमारोन सप्ताहमश्चणात्समम्‌ । पुमांश्च बलवान्स स्यात्जीवेद्रषशतद्यम्‌ ॥ 

ॐ ठ ठ ठ इति सवंवर्यप्रयोगेषु प्रयुक्तः सर्वकामकृत्‌ ॥६८॥ 

संगृह्य वृक्षात्काकस्य निलयं प्रददे तत्‌ ¡ चितामनौ भस्म तच्छुत्रोदत्त शिरसि शङ्कर ॥६६॥ 

तमुच्चाटयते स्द्र॒ शृणु तच्योगमुत्तमम्‌ । निक्षिसञ्च पुरीषं वै वनमूषिकचमणि ॥७०॥ 

कटितन्तुनिबद्धं वे कुर्य्यान्मलनिरोघनम्‌ । कृष्णकाकस्य रक्तेन यस्य नाम प्रिख्यते ॥७१॥ 

मध्यमध्ये च्युतदले ततो निक्षिप्यते हर । स खाद्यते काकढ़न्दैनारी पुरुष एव च ॥७२॥ 

यकरामधभ्वजाक्ारं तिलगोक्षुरकं समम्‌ । स शतं नाशयेद्रुद्र उच्चाटितमिदं इर ॥७३॥ 

उदकरष्णकाकस्य बिल्वस्याथ समिच्छतम्‌ । रुधिरेण समायुक्तं ययोनाभ्ना तु हूयते ॥ 


श्रीगरुड़महापुराणम्‌ । अ० १५८ २६१ 
तयोमध्ये महावैरं भवेन्नास्त्यत्र संशयः ॥७४॥ 
भावितं ऋक्तदुग्धेन मत्स्यस्य रोहितस्य च । मांसं तत्साधितं तैलं तदभ्यङ्गाच्च रोगनुत्‌ ॥ 
चन्दनोदकनस्यात्त रोमोत्थानं भवेद्पुनः ॥७५॥ 
इस्ते लाङ्गलिकाकन्दं गहीतं तेन ठेपितम्‌ । शरीर येन स पुमान्वरद्धदपं व्यपोहति ॥७६॥ 
मयूररुधिरेणैव जीवं संहरते रिव । ज्वठ्तान्तु अुजङ्घानां विटस्थानामपीश्चर ॥७७॥ 
देहधिता्नौ दग्धश्च सपस्याजगरस्य हि । तद्धस्म संमुखे क्षितं शत्रूणां भङ्गक़द्धवेत्‌ ।।७८॥ 
मन्त्रेणानेन तल्क्षिपं महाम्ङ्धकरं रिषाः।ॐ ठ ठ ठ चाहाहि चाहीहि स्वाहा ॥ 
ॐ उद्र पाहिहि पादिहि स्वादा ॥७६।॥ 
सुदशनाया मूलं वु पुष्य्तं च समाहृतम्‌ । निक्षि ग्दमध्ये तु मुजङ्गा वज॑यन्ति तत्‌ ॥८०॥ 
अक॑मूलेन रविणा अकाभिज्वल्िता शिव । युक्ता सिद्धाथतैठेन वर्मिम्गाहिनाशिनी ॥८१॥ 
मार्जारपललं विष्ठा हरितालञ्च भावितम्‌ । छागमूत्रेण तल्लिप्तो मूषिको मूषिकान्हरेत्‌ ॥८२॥ 
मुक्तो हि मन्दिरे रद्र नात्र कार्य्या विचारणा । त्रिफटाजुनपुष्पाणि भल्लातकरिरीषकम्‌ ॥८३॥ 
लाक्षा सजरसश्चेव व्रिडङ्गश्रेव गुग्गुलः । एतेधुंपो मक्तिक्राणां मशकानां विनाशनः |८४॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे सप्तसप्तत्यधिक- 
राततमोऽध्यायः ॥१५७५७॥ 


अष्टसप्तत्यथिकशततमोऽध्पायः 
हरि रुबाच 
बह्मदण्डीवचाकुष्ठं प्रियङ्गुं नागकेशरम्‌ । दयात्ताम्बूलसंयुक्तं स्रीणां मन्त्रेण तद्भशम्‌ ॥ 
ॐ नारायस्ये स्वाहया ॥ १ ॥ 
ताम्बूलं यस्य दयेत स वशा स्यात्समन््रतः । ॐ हरिः हरिः स्वाहा ॥ २॥ 
गोदन्तं हरितालञ्च संयुक्तं काकञजिहृध्रा । चुं कृत्वा यस्य शिरे दीयते स वशी भवेत्‌ ॥ 
शेतसधपनिमात्यं यदूयदे तद्विन।शृत्‌ ॥ ३ ॥ 
वेमीतकं शाखोटकं मूलं पत्रञ्च संयुतम्‌ । स्थाप्यते यद्गृहद्वारे तत्र वै कलो मवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
खञ्जरीरस्य मांसं ठु मधुना सह पेषयेत्‌ । ऋ ठकाठे योनिकेपास्पुरुषो दासतामियात्‌ ॥ ५ ॥ 
अगुङं गुग्गुञ्चेव नीलोत्पलसमन्वितम्‌ । गुडेन धूपयित्वा ठु राजद्वरि प्रियो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


२६२ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १७८ 


्ेतापराजितामलं पिष्टं रोचनया युतम्‌ । यं पश्येत्तिलकेनैव वशी कुरय्यान्तरपाल्ये ॥ ७ ॥ 

काकजङ्का वचा कुष्ठं निम्बपत्रं सकुङ्कमम्‌ । आत्मरक्तसमायुक्ते व्ली मवति मानवः ॥८॥ 

आरण्यस्य बिडालस्य गहीत्वा स्धिरं श्भम्‌ । करञ्चतेठे तद्धाव्यं सद्रामौ कजटं ततः ॥ 
पातयेत्पद्यपत्रेण अदश्यः स्यात्तदञ्जनात्‌ ॥ ९ ॥ 


ॐ नमः खङ्धवज्रपाणये महायक्षसेनापतये स्वाहा । 
ॐ स्द्र हां हीं वरशक्ता त्वरिताविद्या) 
ॐॐ मातरः स्तम्भय स्वाहा । 
महासुगन्धिकामूलं शुक्रं स्तम्भेत्कटौ स्थितम्‌ ॥१०॥ 
ॐ नमः सव॑सत्त्वेभ्यो नमः सिद्धिं कुरु कुर स्वाहा । 
साभिमन्त्रितं कृत्वा करवीरस्य पुष्पकम्‌ । खीणामग्रे श्रामयेच क्षणाद्रे सा वशा भवेत्‌ ॥११॥ 
ब्रह्मदण्डीवचापन्रं मधुना सह॒ पेषयेत्‌ । अङ्खकेपाचच वनिता नान्यं भन्तारमिच्छति ॥१२॥ 
ब्रह्मदण्डीशिखा वक्त्रे कचिसा शुक्रस्य स्तम्भनम्‌ । मूलं जयन्स्या वक्त्रस्थं व्यवहारे जयप्रदम्‌ ॥ 
भृङ्गराजस्य मृलं नु पिष शक्रेण संयुतम्‌ । अक्षिणी चाज्ञगरित्वा तु वशी कुय्यांन्नरं किल ॥१४॥ 
अपराजिताशिखान्त नीलोतटसमन्विताम्‌ । ताम्बरूेन प्रदानाच्च वशौकरणमुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
अङ्के च पदे गुल्फे जानौ च जघने तथा । नाभौ वक्षसि कुक्षौ च कन्ति कण्ठे कपोलके १६॥ 
प्र नेत्रे स्लाटे च मूर्धि चन्द्रकः स्थिताः। 
स्रीणां पक्षे सिते कृष्णे ऊर्थ्वाधः संस्थिता सेणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
वामाङ्गे दक्षिणाङ्गे च क्रमाद्रुद्र द्रवादिकृत्‌ । चुःपष्टिकलाः प्रोक्ताः कामजञाखरे वक्षीकराः ॥ 
आटिङ्गनाया नारीणां कुमारीणां वशीकराः ॥ १८ ॥ 
रोचनागन्धपुष्पाणि निम्बपुष्पं प्रियङ्गवः । कुङ्कमं चन्दनञवेव तिलकेन जगदररेत्‌ ॥ 
ॐ्हीं गौरि देवि सौमाग्वं पुत्रवश्यादि देहिमे, 
ॐ हों लक्षि देवि सौभाग्यं सवं त्रैलोक्यमोहनम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुगन्धश्च हरिद्रा च ङुङ्कुमानि च लेयतः। वशयेद्रुद्र धूपश्च पुष्पधूपं सुगन्धिकम्‌ ॥२०॥ 
दुराटमा वचा कुष्टं कुङ्कुमञ्च शतावरी । तिलतैलेन संयुक्तं योनिलेपाद्रशौ नरः ॥२१॥ 
निम्बकाष्स्य धूमेन धूपयित्वा भगं खिरिया: । सुभगास्यात्साति श्र पतिदांसो भविष्यति २२॥\ 
माहिषं नवनीतञ्च कुष्टश्च मधुयष्टिका । सौभाग्यं भगलेपास्यात्यतिदांसो भवेत्तथा ॥२३॥ 
मधुयष्टिश्च गोश्चीरं तथा च करटकारिका । एतानि समभागानि पिबेदुष्णेन वारिणा ॥ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । भ० १९ २६३ 
चतुभांगाव शेषेण ग्भसम्भवमत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
माठचु्गस्य बीजानि क्षीरेण सह भावयेत्‌ । तत्पीत्वा रमते ग्म नात्र कार्य्या विचारणा ॥ 
मालुङ्गस्य बीजानि मूलान्येरण्डकस्य च । धृतेन सह ॒संयोऽ्य पाययत्पुत्रकाङ्िणी ॥२६॥ 
अश्वगन्धाधृतं दुग्धं क्ाथितं पुत्रकारकम्‌ | पलाशस्य तु बीजानि क्षौद्रेण पेषयेत्‌ ॥ 
रजस्वला तु पीता स्यात्पुष्पगभंविवर्जिता ॥ २७ ॥ 


इति श्रोगा्ढे महापुराणे अष्टससत्ययिकशचततमोऽध्याय ।॥ १७८ ॥ 


[नी 


ऊनाशीत्यधिकशततमोऽष्यायः 
हरिरुवाच 


हरितालं यवक्षारं पत्राङ्गं रक्तचन्दनम्‌ । जातिदिङ्लकं क्षां पक्त्वा दन्तान्परलेपयेत्‌ ॥१॥ 
हरीतकीकषायेण मषा दन्तान्यरटेपयेत्‌ । दन्ता स्युर्खोहिताः पुसः शतासश्द्रन संशयः॥२॥ 
मूलकं स्विद्य मन्दाग्नौ रसं तस्य प्रपूरयेत्‌ । कणयोः पूरणात्तेन कणलावो विनश्यति ॥३॥ 
अकपत्रं गृहीत्वा तु मन्दाग्नौ तापयेच्छनैः । निष्पीड्य पूरयेत्कर्ण कणद्यूटं विनश्यति 1४।॥ 
्रिवज्कुमधुकायष्टिवातक्युत्पल्पेक्तिमिः | मद्धिष्ठाटोघ्रलाक्ताभिः कपित्थस्वरसेन च ॥ 
परचेत्तलं तथा खरीणां नश्ये्दः प्रपूरणात्‌ ॥ ५ ॥ 
छष्कमूलकशुण्छानां नारो हिङ्घ महौषधम्‌ । शतपुष्पा वचा कुष्ट दाख्रिग्र रसायनम्‌ ॥६॥ 
सौवचलं यवक्षारं तथा सजंकसैन्धवम्‌ । तथा ग्रन्थि विड्‌ मुस्तं मधुयुक्तं चतुगुंणम्‌ ॥७॥ 
मातुलङ्गरसस्तद्वन्कदल्याश्च रसो हि चैः | पक्ततेटं हरेदाश्च खावादीश्र न संशयः ॥८॥ 
कण्योः कृमिनाशः स्या्कदुतैटस्य पूरणात्‌ । हरिदरानिम्बपत्राणि पिप्पल्यो मरीचानि च ॥६।॥ 
वि उङ्खभद्रं मुस्तञ्च सप्तमं विश्वमेषजम्‌ । गोमूत्रेण च षिष्टव कृत्वा च वटिकां हूर ॥ 
अजांणदृद्धवेच॑कं द्यं विसूचिकापहम्‌ ॥ १० ॥ 
पटोल मघुना हन्ति गोमूत्रेण तथाबुदम्‌ । एषा च शाङ्करी वरसि: सवनेचरामयापहा ॥११॥ 


इति श्रीगाख्डे महापुराणे ऊनाश्चीत्यधिकङशततमोऽध्यावः ॥ १७९ ॥ 


२६४ भ्रीगरुडमह्‌ापुराणम्‌ । अ० १८०-१८१ 
मशीत्यपिकशतततमोऽभ्यायः 
हरिरुवाच 
वचा मासी च बिल्वञ्च तगरं पद्मकेशरम्‌ । नागपुष्पं ॒प्रियङ्कञ्च समभागानि चूरयेत्‌ ॥ 
अनेन धूपितो मत्तः कामवद्धिचरेन्महीम्‌ ॥ १ ॥ 
कप्रूरं देवदास्ञ्च मधुना सह योजयेत्‌ । लिङ्गटेपाच तेनैव व शीकु्पार्खियं किल ॥ २॥ 
मथुनं पुरुषो गच्छद्गह्ीयात्स्वकमिन्द्ियम्‌ । वामहस्तेन वामञ्च हस्तं यस्या रया लिहेत्‌ ॥ 
आलिका स्री वशं याति नान्यं पुरुषमिच्छति ॥ ३॥ 
ॐ रनःचामुर्डे अमुकं मे वशमानय आनय । ॐ हीं हँ हः फट्‌ | 
इमं जप्तरायुतं मन्तरं तिलकेन च शङ्कर । गोरोचनासंयुतेन स्वरक्तन वशी मवेत्‌ ॥४॥ 
सेन्धवरं कृष्णलवणं सोवीरं मत्स्यपित्तकम्‌ । मधुसर्पिःसितायुक्तं स्त्रीणां तद्धगलेपनम्‌ ॥ ५ ॥ 
यः पुमान्मेथुनं गच्छेन्नान्यां नरी गमिष्यति । शङ्खपुष्पी वचा मांसी सोमराजी च फल्गुकम्‌ ॥ 
माहिषं नवनीतञ्च गुटीकरणमुत्तमम्‌ । सनलानि च पल्लाणि क्षीरेणाज्येन पेषयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
गुरिकरां शोधितां कृत्वा नारीयोन्यां प्रवेशयेत्‌ । दशवारं प्रसूतापि पुनः कन्या भविष्यति = ॥ 
सप्रपाश्च वचा चैव मदनस्य फलानि च । मार्जरविष्ठाघुस्तूरं स्त्रीकेशेन समन्वितः ॥ ६ ॥ 
चातुथकदसे धूपो डाक्रिनीज्वरनाशकः । अजनस्य च पुष्पाणि मनल्ञातकविडङ्गके ॥१०॥ 
बराटा चैव सजरसं सौव्रीरसर्पपास्तथा । सपनूकामक्षिकाणां धूमो मञश्चकनारनः ॥११॥ 
भूखतायाश्च चूर्णेन स्तम्भः स्याय्रोनिपूरणात्‌ । तेन टेपनतो योनौ भगस्तम्भस्तु जायते ॥१२॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे अरीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८० ॥ 





एकाशीत्य धिङशततमोऽध्यायः 
हरिरुवाच 
ताम्बूलश्च घृतं क्षौद्रं ल््रणः ताम्रभाजने । तथा पयःसमायुक्तं॒चक्षुःशूलहरं परम्‌ ॥ १ ॥ 
इरोतकरी वचा कुष्ठं व्योपं दिङ्कु मनःशिला । कासे श्वासे च दिकायां रिष्यातक्षद्रं घृतञ्जतम्‌ २॥ 
पिष्पलीत्रिफलयचूणं मधुना टेदयेन्नरः । नश्यते पीनसः कासः श्वासश्च बख्वत्तरः ॥ ३ ॥ 
समूनचिच्रकं मस्म ॒पिप्पलीचूणंक लित्‌ । श्वासं कासञ्च हिक्काञ्च मधुमिश्रं वृषध्वज ॥ ४ ॥ 


१८ श्रीगरुढ्मंहापुराणम्‌ । अ० १८२ १६५ 
नीलोत्पलं शकरा च मधुकं पद्मकं समम्‌ । तण्डुरोद कसंमिश्रं प्रशमेद्रक्तविक्रिया ॥ ५॥ 
य्युण्टी च शर्करा चैव तथा क्षौद्रेण संयुता । कोकिलस्वर एव स्याद्‌ गुरिडिकासुक्तिमात्रतः ६ ॥ 
हरितालं शङ्खषवर्णं कदलीदलमस्मना । एतद्द्रव्येण चोद्यं लोमशातनमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
लवणं हरितालद्च तुम्बिन्याश्च फलानि च । लाक्षारससमायुक्तं लोमशातनमुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुवा च हरितालञ्च राङ्खमस्म मनःशिला । सैन्धवेन सहैकत्र छागमूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ 
तत्क्षणाद्रततनादेव लोमशातनमुत्तमम्‌ ॥ £ ॥ 
दाङ्खमामलकं पत्रं घातक्याः कुसुमानि च । पिष्टा तत्पयसा साद्ं॑सतताहं धारयन्युखे ॥ 
लिग्धाः श्वेताश्च दन्ताश्च भवन्ति विमलप्रमाः ॥ १० ॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे एकाश्चीत्यधिकरशततमोऽप्यायः ॥ १८१ ॥ 





दथशीस्य पिकषशततभोऽध्यायः 


हरिरुवाच 
दागदुग्रीष्मवलन्तेषु प्रायशो दधि गर्हितम्‌ । हेमन्ते शिशिरे चैव वर्षासु दधि शस्यते ॥१॥ 


भुक्ते वु शर्करा पीता नवनीतेन उुदधिङ्त्‌ । गुडस्य त॒ पुराणस्य पलमेकन्तु भश्चयेत्‌ ॥ 
स्रीसहसखञ्च गच्छेच पुमान्बलयुतो इर ॥ २ ॥ 
कुष्ठं संचूर्णितं कृत्वा धृतमाक्तिकखंयुतम्‌ । भयेतस्वमप्रवेकायां त्रलीपलितनाश्चनम्‌ ॥३॥ 
अतक्षीमाप्रगोधूमचूणं कृत्वा ठ पिष्यलीम्‌ । पतेन लेपयेदुगात्रमेभिः साद॑ विचक्षणः ॥ 
कंन्द्पसदशो मर्त्यो नित्यं भवति शङ्कर ॥ ४ ॥ 
यव्रास्तिलाश्वगन्धा च मुषटी सरला गुडम्‌ । एभिश्च रचितां जग्ध्वा तज्खो बलवान्भवेत्‌ ॥५॥ 
दिङ्खं सौवचलं श््ठीं पीत्वा द॒ कथितोदकैः । परिणामास्यद्यूल््च अजीणंञ्ेव नरश्यति ॥६॥ 
धातकीसोमराजीश्च कीरेण सह पेषयेत्‌ । दुब्रंलश्र भवेस्स्थूलो नात्र शाय्यां बिचारणा ॥७॥ 
शक॑रामधुसंयुक्तं नवनीतं ब्रटी लिहेत्‌ । क्षोराशी च क्षयी पुष्टि मेषाञ्चेवातुखां मेत्‌ ॥८॥ 
कुलीरचूर्णं सक्तीरं पीतञ्च क्षयरोगनुत्‌ । मल्लातकरं विडङ्गञ्च वब्ठारञ्च सेन्धवम्‌ ॥६।॥ 
मनःदिलाशङ्खचृरं तैल्पक्रं तथैव च । लोमानि शातयत्येव नात्र कास्यां विचारणा ॥१०॥ 
दूरस्य रसं गृह्य जलौकां तत्र पेषयेत्‌ । हस्तौ संठेपयेत्तेन अन्निस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥११॥ 
शाल्मटीरसमादाय खरमूत्रे निधाय तम्‌ । अग्न्यादौ विच्िपेत्तेन अन्निस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥१२॥ 


२६६ श्रीगरुढमह पुराणम्‌ } अ० १८३ 
वायस्या उदरं गह्य मण्ड्रकवसया सह  गुखिकां कारयेत्तेन ततोऽगौ संक्षियेत्युधीः ॥ 
एवमेतस्योगेण अभ्िस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
मुण्डीतकवचायुस्तं मरिचं तगरं तथा । चर्वित्वा च इमं सद्यो जिह्वया ज्वलनं लिहेत्‌ १४॥ 
गोरोचनां भृङ्गराजं चूर्णीकृत्य धृतं समम्‌ । दिव्याम्भसः स्तम्भनं स्यान्मन्त्रेणानेन वे तथा ॥ 
ॐ अन्रिस्तम्भनं कुर कुर ॥ १५ ॥ 

2 नमो मगवते जलं स्तम्भय संसं सं केक केक चर चर | 
जलस्तम्भनमन्त्रोऽ्यं ज्ञलं स्तम्भयते शिव ॥ १६ ॥ 
ग्प्रास्थिञ्च गवास्थिञ्च तथा निमाल्यमेव च । अरेर्यो निखनेद्‌ द्वारे पञ्चत्वमुरयाति सः ॥१७॥ 
पञ्चरक्तानि पुष्पाणि प्रथग्जात्याः समालभेत्‌ । ङुङ्कुमेन समायुक्तमात्मरक्तसमन्वितम्‌ ॥१८॥ 
पुष्पेण त॒ समं षष्ट रोचनायाः पलैकतः । सिया पंतवा कृतो सद्र तिलकोऽयं वज्ीकरः ५ 
ब्रह्मदण्डी तं पुष्येण भ्ये पाने वश्चीकरः । यष्ठीमधुपलैकेन पक्रमुष्णोदकं पिबेत्‌ ॥२०॥ 


विष्टम्भिकाञ्च इच्छूलं हरत्येव महेश्वर । 
ॐ हु जः मन्त्रोऽयं हरते रद्र सपत्ृश्चिकञ त्रिषम्‌ ॥२१॥ 
पिप्पली नवनीतञ्च शङ्खवेरख्च सैन्धवम्‌ । मरिचं दधि कुष्ठञ्च नस्ये पाने विषं हरेत्‌ ॥२२॥ 
त्रिफलद्रकङष्टश्च चन्दनं घृतसंयुतम्‌ । एतत्पलाच्च रेपाचच विषनाशो भवेच्छिव ॥२३॥ 
पारावतस्य चाक्षीणि हरितालं मनःशिला । एतद्योगाद्विषं हन्ति वैनतेय दवोरगान्‌ ॥२४॥ 
सैन्धवं त्युषणं चूं दधिमध्व्राज्यसंयुतम्‌ । वृश्चिकस्य विषं हन्ति केपोऽयं वृषभध्वज ॥२५॥ 
नह्मदण्डीतिलान्क्ाथ्य चुणं त्रिकटुकं पिबेन्‌ । नाशयेद्रुद्र गुल्मानि निरुद्धं रक्तमेव च ॥२६॥ 
पीत्वा क्षीरं त्तौद्रयुतं नाशयेदसजः श्रुतिम्‌ । अटरूषकरमूेन मग नाभिश्च केपयेत्‌ ॥ 
सुखं प्रसूयते नारी नात्र काय्या विचारणा ॥ २३ ॥ 
शकरां मधुसंयुक्तां पीत्वा तण्डुर्वारिणा । रक्तातिसारशमनं भवतीति वृषध्वज |॥२८॥ 
इति श्रीगारुड महापुराणे दशथशीत्यप्रिकशततमोध्ध्यायः ॥ १८२ ॥ 


ऽयशीस्यधिकशततमोऽध्यायः 


हरिरुवाच 
मरिचं शङ्खवेरश्च कुटजत्वचमेव च| पानाच ग्रहणी नश्येच्छंशाङ्काकृतिशेखर ॥१।) 





श्रोगरुढमहापुराणम्‌। अ० १८३ २६७ 
पिष्यली पिष्पलीमूलं मरिचं तगरं वचा । देवदार्रवं पाठां द्धीरेण सद पेषयेत्‌ ॥२॥ 


अनेतैव प्रयोगेण अतीसारो विनश्यति ¡ मरीचतिलपुष्पाम्यामज्ञनं कामलकपहम्‌ ।॥३।। 

हरीतकी समगुडा मधुना सह योजिता । विरेचनकरी श्द्र॒ भवतीति न संशयः ॥*॥ 

त्रिफलाचित्रक चित्रं तथा कटुकरोहिणी । ऊरस्तम्भहरो ह्येष उत्तमं ठ॒ विरेचनम्‌ ॥५॥ 

हरीतकी श्रङ्खवेरं देवदास च चन्दनम्‌ । काथयेच्छागदुग्वेन अपामागस्य म्र्कम्‌ ॥ 
जयन्त्या वा चोरुस्तम्भं सप्तरात्रेण नाशयेत्‌ ॥ £ ॥ 

अनन्तशरङ्गवेरञ्च सृष्ष्मचुणांनि कारयेत्‌ । गुग्गुलं गुड्वुल्यञ्च गुलिकामुपयुज्य च ॥ 
वायुस्नायुगतञेव अग्निमान्यञ्च नाशयेद्‌ ॥ ७ । 


शङ्खपुष्पीनतु पुष्येण समुद्धत्य सपत्रिकाम्‌ । समूलां छागदुग्धेन अपस्मारमरं पिबेत्‌ ॥८॥ 
अश्वगन्धाभयां चैव उदकेन समं पिबेत्‌ । रक्तपिक्तं विनश्येत नात्र काय्या विचारणा ॥६॥ 
हरीतकीङु्ठचूणं कृत्वा आस्यञच पूरयेत्‌ । शीतं पौत्राय पानीयं खवच्छर्दिनिवारणम्‌ ॥१०॥ 
गुड़चीपद्मकारिष्टधन्याकं रक्तचन्दनम्‌ । पित्तरेष्मज्वरच्छर्दिदाहवृष्णानमग्रिङृ ॥ 
ॐ हुं नम इति ॥ ११, 
ध भत्रे बद्धा शङ्खपुष्पी ज्वरं मन्त्रेण वे हरेत्‌ ॥ 
ॐ जम्भिनी स्तम्भिनी मोहय सकंव्याधीन्मे वज्ेण ठः ठः सवव्याधौन्मे वज्रेण फट्‌ इति ॥१९॥ 
पुष्पमष्टरातं जप्त्वा हस्ते स्था नखं स्ृशेत्‌ । चातुथंको ज्वरो रुद्र अन्ये चैव अ्वरास्तथा ॥ 
जम्बरूफटं हरिद्रा च सपंस्यैव च कञ्चुकम्‌ । सवज्वराणां धूपोऽयं हरश्चातुथक्रस्य च ॥ १५] 
करवीरं भृङ्गपत्रं क्वशं कुष्टककटम्‌ । चतुगुणिन मूत्रेण पचेत्तरं हरेच्च तन्‌ || 
पामां विचर्चिकां कुष्ठमम्यङ्गाद्धि बणानि वे ॥ १५ ॥ 
पिप्पलीमधुपानाच्च तथा मधुर भोजनात्‌ । 
ञ्ीहा विनश्यते रुद्र तथा यूरणसेवनात्‌ ॥ १६ ॥ 
पिप्पलश्च इरिद्राञ्च गोमूत्रेण समन्विताम्‌ । प्रक्षिपेच्च गुदद्वारे अशासि विनिवारयेत्‌ ॥१७॥ 
जादुग्धमाद्रंकञ्च पीतं श्जीहादिनाशनम्‌ । सेन्धवञ्च विडङ्गानि सोमराजी तु सपपाः ॥६८॥ 
रजनी द्वे विषञ्चैव गोमूत्रेरोव पेषयेत्‌ । कुष्ट नाशश्च तल्लेपान्निस्व्रपन्रादिना तथा ॥१६॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे शीव्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ १८३ ॥ 


 चयालिनवयरनत्द्य 
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चतुरशीरय बिङ्शततमोऽष्यायः 
हरिरुवाच 

रजनीकदलीक्षारटेपः सिध्मविनाशनः । कुष्ठस्य भागमेकं तु पथ्या भागद्वयं तथा ॥ 

उष्णोदकेन संपीत्वा कटिद्ूलविनारशनः ॥ १ ॥ 
अभयानवनीतञ्च शकरापरिप्पलीयुतम्‌ । पानादर्शोहरं स्याच्च नात्र कार्य्या विचारणा ॥ २॥ 
अररूपकपत्रेण धृतं मूद्रम्निना पचेत्‌ । चूण कृत्वा तु लेपोऽयं अशं रोगहरः परः ॥ ३ ॥ 
गुग्गुढुत्रिफलायुक्तं पीत्वा नश्येद्भगन्दरम्‌ । अजाजी ज्गवेरञ्च दभा मण्ड विपाचयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
लवणेन तु संयुक्तं मूत्रङ़च्छुविनाशनम्‌ } यवक्षारं शकरा च मूतङच्छुविनारानम्‌ ॥ ५ ॥ 
चिताभ्रिः खञ्जरीटस्य विष्ठा केनो हयस्य च । शोभाज्ञनं वासनेत्रं नर॒ एतेसु धूपितः ॥ 

अरश्यस््रिदरैः सवः; किं पुनर्मानवैः शि }} ६ ॥ 
तिलतैले यत्रान्दग्ध्वा मसीँ कृत्वा तु लेपयेत्‌ । तेनैव सह तेटेन अमिदग्धः सुखी भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

ख्जालः शरपुङ्खा च रेपः साज्योऽग्निनाशनः | 
ॐ नमो मगव्रते ठ ठ छिन्धि छिन्धि जवलनं प्रज्वलितं नाशय नाशय ह फट ॥ ८ ॥ 
करे बद्ध्वा तु निगुरुड्या मृं स्वरहरं द्रुतम्‌ । शूलञ्च श्ेतगुडजायाः कृत्वा तत्सत्तखण्डकम्‌ ॥ 
हस्ते बद्‌ध्वा नाशयेच्च अशस्थिव न संशयः । विष्ुकान्ताजमूत्रेण चौरव्याघ्रादिरच्षणम्‌ ।(१०॥ 
ब्रह्यदण्ड्धास्तु मृखानि सवकमाणि कारयेत्‌ | त्रिफलायाश्च चणन्तु सभ्य कुष्टविनाञ्चनम्‌ ||| 
आज्यं पूननवाभ्रिल्वैः पिप्यलीमिश्च साधितम्‌ । हरेद्धिकां श्वासकासं पीतं सखीणाञ्च गभङ्त्‌ ॥ 
मश्चयेचेवमादानि पयसाज्येन पाचितम्‌ । घृतशकरया युक्तं शुक्रः स्यादक्षयस्ततः । ।१३॥ 
विडङ्गं मधुकं पाट मरली सजरसं तथा । हरिद्रां त्रिकलाञ्ेवमपामा्गं मनःशिलाम्‌ ॥१५) 
उडइम्बरं धातक तिलतैलेन पेषयेत्‌ । योनि टि ङ्ग म्रक्षेत स्त्रीपुंसोः स्यादियं मिथः ॥ १५॥ 

नमस्ते दश वरदाय आकर्षिणि विकर्धिणि मुग्धे स्वाहा इति | 
योनिलिङ्गिस्य वतैटेन शङ्कर प्रद्णःत्ततः ॥ १६॥ 
पुननवामृता दूर्घा कनक्ञेन्द्रवारणी । वीजेनैपां जातिकाया रसेन रसमर्दनम्‌ ॥१७॥ 
मृषाया मध्यगं कृत्वा रसं मारणमीरितम्‌ । मध्वाज्यसहितं दुग्धं बलीपलितनाशनम्‌ ॥१८॥ 
मध्वाज्यं गृड़ताम्रञ्च कारवैल्नरखस्तथा ¡ दहनाच भवेद्रौप्यं नुवण्रंकरणं श्रुणु ॥१६॥ 
तं धुरदेपुध्पञ्च ।सकृठच पलं मतम्‌ । लाङ्गलिकायाः शाखा च स्वणच्च दहनाद्भवेत्‌ २०॥ 

चख धुस्ल्रडक्षस्य तेन दीपं प्रदीपयेत्‌ । समाधावुपविष्ठं तु गगनस्थो न पस्यति ॥२१॥ 
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हृषस्व मृरमयत्थेव युक्तो मेको निग्रहते । शङ्करावयवैर्यक्तो धूपं घ्रात्वा च गजंति ॥ 
विस्मयं कुरुते चैव वृषवन्नात्र संञ्चयः ॥ २२॥ 
रात्रौ च साषपं तैं कीट खयोतनामकम्‌ । ताभ्यां दीपः प्रज्वलितो वाभिज्वाटकटापवत्‌ २३॥ 
चूणं इुह्न्दरीदेदं दण्ध्वा रुद्र प्ररेपयेत्‌ । तपन्ते तत्वणाद्ग्ध्वा यदि सम्यक्‌ पटेपयेत्‌ ॥ 
. चन्दनेन भवेन्मोक्षः पानाल्लेपात्सुखी भवेत्‌ ॥ २४॥ 
कुञ्जरस्य मदात्तस्य स्वयं नेत्रे शिवाज्ञयेत्‌ । संग्रामं जयते सोऽपि महाञूरश्च जायते ॥२५॥ 
दन्तं डण्डुमखपंस्य मुखे संगृह्य वै क्षिपेत्‌ । तिष्ठते जलमध्ये तु निर्विकल्पं स्थले यथा ॥२६॥ 
कुम्भीरनेत्रदश्राणि अस्थीनि रुधिरं तथा । वसातैलसमायुक्तमेकत्र तन्नियोजयेत्‌ ॥ 
आत्मानं प्रश्चयेत्तेन जके तिष्ेदिनत्रयम्‌ ॥ २७ ॥ 
कुम्भीरकस्य नेत्राणि इदयं कच्छपस्य च । मूषिकस्य वसास्थीनि शिश्चमारवसा तथा ॥ 
एतान्येकत्र संलेपात्‌ जले तिष्ठेद्‌ यथा णे ॥ र ॥ 
लहचूणं तक्रपीतं पाण्ड्रोगहरं भवेत्‌ । तण्डूलीयकगो्ञुरमूलं पीतं पयोऽन्वितम्‌ ॥२६॥ 
कामलादिहरं पीतं मुखरोगहरं तथा । जातीमूं तक्रपीतं कोलमूलं त्वजीरनुत्‌ ॥३०॥ 
सतक्रङ्कुशमूलं वा बाकुचीमूलमेव वा । काञ्चिकेन च वाकुच्या मूलं वै दन्तरोगनुत्‌ ३१॥ 
तथेनद्रवारुणीमूलं वारिपीतं विषादिहृत्‌ । सुरभिकामूल्पानाद्रातनाो भवेच्छिव ॥३२॥ 
शिरोरोगहरं ठेपाद्गुञ्ञाचूशं सकाञ्िकम्‌ । बला चातिबला यष्टी शकरा मधुख्युता ॥२३॥ 
बन्ध्यागमंकरं पीतं नात्र काय्यां विचारणा। श्वेतापराजितामूरं पिष्यलीश्चरिठकायुतम्‌ ॥२४॥ 
परिपिष्टं शिरोठेपाच्छिरःदचलविनाशनम्‌ । निगुंरिडिकाशिखां पीत्वा गणडमालाविनाश्चनम्‌ ॥ 
केतकीपत्रजं क्षारं गुडेन सह॒ भक्षयेत्‌ । तक्रेण शरपुङ्खां वा पीत्वा जीद विनाशयेत्‌ ॥१६॥ 
मातुटद्गस्य निर्यासं गुडाज्येन समन्वितम्‌ । वातपित्तजशूलानि हन्ति वै पानयोगतः ॥ 
ण्ठी सौवचंलं ङ्क पीत्वा हृदयरोगनुत्‌ ॥३७॥ 
इति भरीगारुडे महापुराणे वैयकशास्रे चतुर- 
शीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१८४॥ 


एश्ाशर्यपिकशततमोऽष्याबः 
हरिरुवाच ४ 
ॐ» नमो गणपतये हति । अयं ग धनविद्याप्रदायकः ॥ १ ॥9 
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इममष्टसहलञ्च जप्त्वा बद्ध्वा शिखां ततः । व्यव्टारे जयः स्याच्च रातं जापान्नणां प्रियः ॥२॥ 

तिलानान्तु घृताक्तानां कृष्णानां सद्र होमयेत्‌! अष्टोत्तरसहस्रं तु राजा वश्यलिभिर्दिमैः ॥२॥ 

अष्टम्याञ्च चतुदश्यामुपोष्याभ्यच्य विञ्रराय्‌ । तिलाश्चतानां जहुयादष्टोत्तरसदश्चकम्‌ ॥ 
अपराजितः स्याद्‌ युद्धे च सर्वे तञ्च सिषेविरे ॥४॥ 

जप्त्वा चाष्टतहखं तु ततश्चाष्टशतेन हि । शिखां बद्ध्वा राजकु व्यवहारे जयो भवेत्‌ ॥५॥ 

हीःकारं सविसगच्च प्रातःकाङे नरस्तु यः । स्रीणां ललारे विन्यस्य वशतां मयति धरुगम्‌ ॥६॥ 

सुसमाहितचित्तेन न्यस्य तु प्रमदाय्ये । सोत्कामां काभिनींङ््याज्नात्र काय्यां विचारणा ॥ 

जुहुयादयुतं यस्तु शुचिः प्रयतमानसः । दृष्टमात्रे तदा तस्य वद्यमायान्ति योषितः ॥८॥ 

मनःशिरापत्रकञ्च गोरोचनकु्कुमम्‌ । एभिः ईृततिलकस्य वद्यमायान्ति योषितः ॥६॥ 

सहदेवी भृङ्गराजः श्वे्ाऽपराजिता वचा । तेतरैव तिलकं कृत्वा त्रैलोक्यं वरामानयेत्‌ ॥१०॥ 

गोरोचना मीनपित्तमाभ्याञ्च कृतवर्तिकः । यः पुमान्‌ तिलकं कुर्ययाद्रामहस्तकनिष्रया ॥ 
स करोति वशं सव तखोक्य नात्र संशयः ।११॥ 

गोरोचना महादेव धातुशोणितभाविता । ततो वे कृततिल्का सषा नरं यं निरोक्चते।। 
त्कणात्तं वश कुय्या्नात्र कार्य्या विचारणा ॥१२॥ 


नागेश्वरञ्च शेलेयं त्वक्पत्रञ्च हरीतकी । चन्दनं कुष्ठसु्मेखारक्तशालिसमन्विता | १३॥ 
एतेधुपो वशकरः स्मरबारेरेश्वरः । रतिकाटे महादेव पार्वतीप्रिय शङ्कर ।१५॥ 
निजशुक्रं ग्रहीत्वा तु वामहस्तेन यः पुमान्‌ । कामिनीचरणं वामं लिप्येत स्यात्‌ नियः प्रियः ॥ 
सेन्धवञ्च महादेव पारावतमलं मधु एमिर्छिमि तु लिङ्खं वै कामिनीवशकृद्धवेत्‌ ।१६॥ 
पुष्पाणि पञ्चरक्तानि खृदीत्वा यानि कानि च । तत्तुल्यञ्च प्रियज्कु्च॒  पेषयेदेकथोगतः ॥ 
अनेन सिपसिरिङ्गस्य कामिनी वशतामियात्‌ ।॥१७॥ 
हयगन्धा च मञ्जिष्ठा मारत कुसुमानि च । उवेतस्षपमेतैश्च लिस्तलिङ्गः लियः प्रियः ॥१८॥ 
मूर तु काकजङ्घाया दुग्धपीतं तु शोषनुत्‌ । अस्वगन्धानागवरलागुड़ माषनिषेबिणः ॥ 
रूपं भवेद्यथा तद्रन्नवयोवनचारिणाम्‌ ॥१६॥ 
लोहचूणसमायुन्तं॒त्रिफलाचुणमेव वा । मधुना सेवितं श्द्र परिणामास्यद्रूखनुत्‌ ॥२०॥ 
चथितोदकपानं तु शम्बूकक्षारकं यथा । मगशरङ्खं ह्यग्निदग्धं गन्याज्येन समन्वितम्‌ ॥ 
पीतं दृखष्ठद्यूलानां भवेन्नाशकरं शिवं ॥२१॥ 
हिन सौवचलं शुण्ठी बृषध्वज महौषधम्‌ । एभिस्तु कथितं वारि पीतं के खवंशूलनुत्‌ ॥२२५ 
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अपामागस्य वै मूलं लामुद्रल्वणान्वितम्‌ । आस्वादितमजीणस्य शूलस्य स्थाद्विमदनम्‌॥ २२१ 
चटरोहाङ्करा ख्द्रतण्डुटोन्‌कषर्षितः। पीतः सतक्रोऽतीसारं क्षयं नयति राङ्कर ॥२४॥ 
अङ्कोरमूलकषाद्ध॒पिष्टं॑ तण्डुलवारिणा । सर्वातीसारग्रहणीं पीतं हरति भूतप ॥२५॥ 
मरीचञ्चणिटकुटजत्वस्चूणञ्च गुडान्वितम्‌ । क्रमात्तदुद्विगुणं पीतं प्रहणीग्याधिनाशनम्‌ ॥२६॥ 
रवेतापरगलिनामूलं हरिद्ासिक्थतण्डलम्‌ | अपामागज्निकटुकमेषाञ्च वटिका शिव ॥ 

त्रिसूचिकामहान्याभि हरत्येव न संशयः ॥२७॥ 
त्रिफलागुरु भूतेश शिलाजतु हरीतकी । एकैकमेषां चूण तु मधुना च विमिश्रितम्‌ ॥ 
पीतं सवंञ्च मेहं तु क्षयं नयति शङ्कर ॥२८॥ 
अकन्तारप्रस्थमेकं तिलतैलं तथै च । मनःशशिलामराचानां सिन्दूरस्य पल पलम्‌ ॥२६॥ 
चूण कत्वा ताम्रपात्रे त्वातयैः शोषयेत्ततः । पीतं स्नुहीगतं दुग्ध ॒सेन्धव चयूनुद्धवेत्‌ ॥३०॥ 
्रिकटुत्रिफलाल्क्त तिल्तैल तथैव च । मनःशिलां निम्बपत्रं जातोपुष्पमजापयः ॥३१॥ 
तन्मते शङ्खनाभिश्च चन्दनं घंयेत्ततः। एभिश्च ब्तिका कृत्वा त्वक्षिणी चाञ्जयेत्ततः ॥ 
नस्यत पटल काच पुष्पञ्च तिमिरादिकम्‌ । बिभीतकस्य वे चुरण समधु श्वासनाशनम्‌ ॥३३॥ 
पिपपलोत्रिफलाचूणं मधघुमेन्धवसंयुतम्‌ । सरव॑रूपञ्वरश्वासशा्रपानसहृद्धवेत्‌ ॥२४॥ 
देवदारोश्च वे चू्॑मजाम्‌त्रेण भावयेत्‌ । एकविंशति वै वारमक्षिणी तेन चाञ्चयेत्‌ ॥ 
रात्र्यन्धता पटलता नश्येन्निर्लोमता तथा ॥२५॥ 
पिप्पलो केतकं सद्र हरिद्रामलकं वचा | सर्वाक्षिरोगा नश्येयुः सक्षीरादञ्ञनात्ततः ॥३६॥ 
काकजह्घाशिग्रमूले मुखेन विधृते शिव । चर्विता दन्तकीटानां विनाशो हि भवेद्धर ॥३७॥ 
इति श्रीगारुडं महापुराणे पञ्चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१८५॥ 





इडशीत्य धिङशततमोऽभ्यायः 
हरिरुवाच 
पीत सारं गुच्याश्च मधुना च प्रमेहनुत्‌ । पीतं गोहालिकामूलं तिल्दध्याज्यसंयुतम्‌ ॥१॥ 
निरुद्धमूत्रं कथितं निवक्तयति शङ्कर । तथा हिका हरेत्पीत सौवच॑लयुतञ्च वै ॥२॥ 
गोरक्चककटीमूलं पिष्टं॑वास्योदकेन च । पीतं दिनत्रयेरैव नाशयेद्रुद्र शकंराम्‌ ॥३॥ 
पीतं वे माकतीमूटं ग्रीष्मक्राठे समाहितम्‌ । साधितं छागदुग्धेन पीतं शकरयान्वितम्‌ ॥ 
इरेन्मूत्रनिरोधञ्च हरेदरे पारड्शकराम्‌ ॥४॥ 


२.७२ भओीगरङद्मह पुराणम्‌ । भत १८७ 
द्विजयष्ट्याश्च वै मूलं पिष्टं तण्डूलवारिणा । गण्डमात्ं हुरेल्लेपाच्छरुरण्डगलगण्डको ॥५॥. 
रसाञ्जनं हरीतक्याश्चूर्णं तेनैव गुण्ठनात्‌ । नद्येदरे पुरुषव्याषीन्नात्र काय्यां विचारणा ॥ ६ ॥ 
करवीरमूटटेपाल्छेषासपूगफठ्स्व च । पुंम्याधिनंश्यते सद्र योगमन्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
दन्तीमूलं हरिद्रा च चित्रकं तस्य ठेपनात्‌ । भगन्दरविनाशः स्यादन्य योगं वदाम्यहम्‌ ।। 
जरोकाजग्धरक्तञ्च मगन्द्रविनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रिफलाजल्पुषटञ्च माजारास्थि त्रिटेपितम्‌ । ततो न प्रलवेद्रक्तं नाजर काय्यां विचारणा ॥ ९ ॥ 
हरिद्राऽनेकवारञ्च स्नुहीक्चारेण भाविता । वटिकाऽोबिनाशाय तल्लेपादपरमध्वज ॥ 
प्रोषाफल सैन्धवञ्च पिष्टा चारशोहिरं परम्‌ ॥१०॥ 
गव्याज्यं साधितं पीत पटाश्चक्ञारवारिणा । त्रिगुणेन त्रिकटुक अर्चसि क्षपयेच्छिव ॥११॥ 
बिल्वस्य च फटं दग्धं रक्तादाःप्रविनाश्चनम्‌ । जग्ध्वा कृष्णतिखान्येव नवनीतयुतान्यपि ॥१२॥ 
यवक्षारं शुण्ठिचूणं युक्तं तुल्यगुडान्वितम्‌ । अभ्िष्ृद्धि करोत्येव प्रत्यूषे वृषभध्वज ॥१३॥ 
दुण्ख्या च कथितं बारि पीतं चाग्नि करोति वे। हरीतकीं सैन्धवञ्च चित्रकं इद्र पिप्पली ॥ 
चुणंमुष्णोदकेनेषां पीतं चातिच्ुधाक्ररम्‌ । साज्यं शकरमिं वै पीतञ्चातिक्षुधाकरम्‌ ॥१५॥ 


इति भ्रीगारुढे महापुराणे पड़शीत्यधिकशततमोऽध्यायः । १८६॥। 





सप्ाशोस्वभिशूशदत भोऽष्यायः 
हरिरबाव 


हस्तिकणपलाशस्य पत्राणि चणयेद्धर । सवंरोगविनिरमक्तं॒चुर्णं॑पलश्चतं॒शिव ॥ १॥ 
सक्षीरं भितं कुयात्सत्ताहिन वृषध्वज । नरं श्रुतिधरं रुद्र॒ मृगेन्द्रगतिविक्रमम्‌ ॥ २॥ 
पद्मरागप्रतीकायं युक्तं दशशतायुप्रा । प्रोडश्चाद्वाकृतिं ख्द्र॒खततं दुग्धभोजनात्‌ ॥ ३॥ 
मधुसर्षिःसमायुक्तं जग्धमायुष्करं भवेत्‌ । तजग्धं मधुना साद्धं दशवषंसहखिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुर्यान्नरं ॒श्रतिषरं ` प्रमदाजनवल्लभम्‌ । दभा नित्यं भश्ितं तु वज्रदेहकरं भवेत्‌ ॥ ५॥ 
केदारामिसमायुक्तं नरं व॑ सहसिणम्‌ । तच काञ्जिकसंयुक्तं नरं कुर्य्याच्च भक्षितम्‌ ।। £ ॥ 
शतवं॒दिव्यदेहं बलीपकलितवरजितम्‌ । जग्धं त्रिफखया युक्तं चच्धुप्मन्तं करोति वै ॥ ७ ॥ 
अन्धः पश्येत्तु चरस्य साज्यस्यैव नु भक्षणात्‌ । महिषीश्चीरखंयुक्तो तल्लेः कृष्णकेशकृत्‌ ॥ 
लल्वाटस्व च वै केशा भवन्ति दृपभधष्वज । तेखयुक्तेन चरणेन बरीपलितनाशनम्‌ ॥ £ ॥ 


ीगसरढमहापुराखम्‌ । अ० १८८ २७३ 
तदुद्त्तनयात्रेण सवंरोगैः प्रमुच्यते । सच्छागश्चीरचूर्येन इष्टिः स्यान्मातोऽञ्ञनात्‌ ॥१०॥ 
पलाशस्य च दीजानि भावणे वितुषाणि च । गृहीत्वा नवनीतेन तेषां चणञ्च भद्येत्‌ ॥११॥ 
कप्राढ़ मेकं सेवेन नत्वा नित्यं हरिं प्रमुम्‌ । ष्र्टिपुराणघान्यस्य पथ्यमभ्बुवजं हर ॥ 
जीवेद्रषंसहखाणि बलीपलितवर्जितः ॥१२॥ 
भृङ्गराजस्य ३ मूलं पुष्यक्तं तु समाहृतम्‌ । गहीत्वा तस्य चूणन्तु सखौवीरश्च भक्षयेत्‌ ॥९३॥ 
मासमात्रप्रयोगेण बलीपलितवञ्जितः । शतानि पञ्च जीवेन्न नरो नागबलो भवेत्‌ ॥ 
मवेच्छुतिधयो इद्र पुष्यन्नं चैव भक्षणात्‌ ॥१४॥ 
इति भीगार्ढे महापुराणे सप्ताशीत्यधिकशतत मोऽध्यायः ॥१८७॥ 


अहाशीर्यपिङशततमोऽष्यायः 
इरिरुवाच 

नित्रणः स्यातपूयहीनो प्रहारो धृतपूरितः । अपामार्गस्य वै मूलं हस्ताभ्याञ्च विमर्दितम्‌ ॥ 

तद्रसेन प्रहारस्य रक्तछावो न पूरणात्‌ ॥१॥ 
रुद्र लाङ्गलिकामूलं हिज्जलस्य तथैव च । तेन व्रणमुखं टितं शल्यो निःसरति वणात्‌ ॥ 

चिरकाल्प्रविष्टोऽपि तेन मार्गेण शङ्कर ॥२॥ 
बालमूलं मेषशृङ्गीमूलं वा वारिषर्षितम्‌ । तेन लिक चिरं जातं नाङ्ीव्रणं प्रशाम्यति ॥३॥ 
महिषरीदधियुक्तेन जग्धं कोद्रवभक्तकम्‌ । क्कुमूरस्य वै चूणं दत्तं नाद्धीनापहम्‌ ॥५॥ 
्र्मयष्टिफलं पिष्टं वारिणा तेन केपितम्‌ । तेन पृष्टं रक्तदोप्रः प्रणश्यति न संदायः |५॥ 
यवभस्म विडङ्गञ्च गन्धपाषाणमेव च । शुरिठरेषाञ्चैव चूर्णं भावितं रुधिरेण वै ॥६॥ 
कृकलासस्य तल्लिसं विद्रधिं नाशयेच्छिव । शोमाञ्जनस्य मृलं त॒ अतक्षीमसिनां सह्‌ ॥७। 
गौरवर्षपयुक्तानि सर्वाण्येतानि शङ्कर । पिष्टान्यनष्ुतक्रेण प्रन्थिकं नाशयेद्धि वै॥८॥ 
श्वेतापराजितामूलं पिष्टं तण्डुलवारिणा । तेन॒ नस्यप्रदानास्स्याद्धतव्रन्दस्य विद्रवः ॥६॥ 
अगस्त्यपुष्यनस्यो वै समरीचस्तु शलद्धत्‌ । भुजङ्गवमं वै हिङ्क निम्बपत्राणि वै यवाः॥ 

गोरसषंप एभिः स्याल्लेपो भूतहरः शिव ॥१०॥ 
गोरोचना मरीचानि पिप्यटी सैन्धवं मधु । अञ्जनं कृतमेभिः स्वादू्रहमूतहरं शिव ॥११॥ 
गुग्गुलू्‌कपुच्छाम्यां धूपादु्रहदरो भवेत्‌ । चदुयकज्वरेमुक्तो ङष्णवस्राधरुण्ठितः ॥१२॥ 

इति श्रीगार्दे महापुराणे अष्टाश्चीत्यधिक्शततमोऽध्यावः ॥१८८॥ 


१.७४ श्रीगदङ्महापुराणम्‌ । अ० १८<-१€९० 
ऊननवत्यधिकशततमोऽष्यायः 


हरिरुवाच 
श्वेतापराजितापुष्परसेनाक्ष्मो्च पूरणे । परल नाशमायाति नात्र कार्य्या विचारणा ॥१॥ 
मूलं गोष्चुरकस्येव चरित्वा नीललोहित । दन्तकौटभ्यथा दग्धा सुरासुरविमर्द॑न ॥२॥ 
नारो पुष्पादि केपित्वा गौक्तीरेणोपवासतः । उ्वेताकस्य तु वै मूलं तस्यास्तद्‌ गुल्मच्चूलनुत्‌ ॥३॥ 
स्वेताक पुष्पं विधिना गीतं पूवमन्वितम्‌ । ऋ ठशुद्धा च ललना कटौ बद्वा प्रसूयते ॥४५॥ 
इस्तब्रद्ध पलखारशस्य अपाम गस्य वा इर । मूल सवंज्वरहूर भूतप्रेताःप्नद्धवेत्‌ ॥५॥ 
पीतं इश्रिकमूलश्च पय्यूप्रितजलेन वै । सादं विनाश्चयेदाहज्वरञ्च परमेश्वर ॥६॥ 
शिखायाञ्चैव तद्भद्रं मवेदेकािकादिनुत्‌ । वास्योदकेन वीतं तत्सर्वुविषहरं भवेत्‌ ॥७॥ 
यस्य लजाकामूलं दीयते च स्वरेतसा । साद्ध स वैरं संयाति पुमान्छी वा न संशयः ॥८॥ 
पिष्टा गव्यपृतेनैव पाठामूं पिबेत्तु यः । सर्वं विषं विनश्येत नात्र कार्यां विचारणा ॥६॥ 
वास्योदकयुतं मूलं शिरीषस्य यथा तथा । रक्तचित्रकमूलस्य रसस्य भरणाद्धर ॥ 
कणयोः कामलाव्याधिनाशः स्यान्नात्र संशयः ॥१०॥ 
श्वेतकोकिलाक्षमूलं छागीक्षीरेण संयुतम्‌ । त्रिसप्ताहेन वै पीतं क्षयरोगं क्यं नयेत्‌ ॥११॥ 
नारिकेटस्य वे पुष्पं छागक्षीरेण संयुतम्‌ । पिमे त्रिविधस्तस्य वातरक्तो विनश्यति }१ २॥ 
कु्य्यात्सुदशनामूलं माल्येन सुसमाहृतम्‌ । कण्ठबद्धं च्या हिकादिग्रहमूतविनाशनम्‌ ॥१३॥ 
पुष्ये धवटगुञ्ञाया श्दीतं मूलमुत्तमम्‌ । मुखे त॒ नितं इद्र हरेन्नानाविषं बहु ॥१५॥ 
हस्ते बद्धं काण्डयुक्तं कणठे ब्रद्धं रहादिहत्‌ । कृष्णायां तु चतुद॑द्यां करिबद्ध समाहृतम्‌ ॥ 
सिहादिश्वापदाद्धातिं हरेच नीटलोदित्त ॥१५॥ 
विप्ुकरान्तामूरमीश कणवद्धन्तु धारयेत्‌ । पटसत्रेण भूते मकरादिभयं न ३ ॥ १६॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे ऊननवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१८९॥ 
नवत्य धिङ्शुततमोऽष्यायः 
हरिरुवाष 
उपराजिताया मूलञ्च गोमूत्रेण समन्वितम्‌ । पीतञ्चापि हरत्येव गरडमाटां न संशय! ॥१॥ 
अयेन्द्रवाङ्णीमूलं विधिना पीतमीश्वर । जिद्धिण्या रसकं सद्र यूकरिम्न्या समन्वितम्‌ ॥ 





श्रीगरुढमहापुराखम्‌ । अ ० १९० २७५ 
श।तोदकञ्च तन्नस्यो बाहुग्रीवाव्यथां हरेत्‌ ॥२॥ 
माहिषं नवनीतञ्च अश्वगन्धा च पिप्पली । वचा कुष्ठद्वयं ठेपो लिङ्गललोतस्तनासिदत्‌ ॥३॥ 
कुष्ठनागत्रलाचूणं नवनीतसमन्वितम्‌ । तल्लेपो युवतीनाञ्च स्तनं कुय्यान्मनोहरम्‌ ॥४॥ 
इन्द्रवासरुणिकामूलं यस्य नाम्ना सुदूरतः । निक्षिप्यते समुत्पास्य तस्य ज्ञीहा विनश्यति ॥५॥ 
पुनन रायाः श्ुज्गाया मूलं तण्डुलवारिणा । पोतं विद्रधिनुरस्याच नात्र कार्य्या विचारणा ६॥ 
कदखीपत्रक्षारं तु पानीयेन प्रसाधितम्‌ । तस्यादनाद्धिनदयन्ति उदरव्याधयोऽखिखाः ॥७॥ 
कदल्या मूलमादाय गुडाज्येन समन्वितम्‌ । अग्निना साधितं जग्धमुद्रस्थक्रिमीन्‌ हरेत्‌ ॥८॥ 
नित्यं निम्बदलानाञ्च चूरंमामलकस्य च । प्रत्यूषे भशक्षयेचेव तस्य कुषं विनश्यति ॥६॥ 
हरीतको विडङ्गञ्च हरिद्रा सितसर्पपाः | सोमराजस्य मूलानि करज्ञस्य च सैन्धवम्‌ ॥ 
गोमूत्रपिश्टान्येतानि कुष्टसेगहराणि वे ॥१०॥ 
एकश्च विफलाभागस्तथा भागद्रयं शिव । सोमराजस्य बीजानां जग्धं पथ्यया दद्रुनुत्‌ ॥११॥ 
अष्ठुतक्र सगोमूत्रं कथितं लवणान्वितम्‌ । कांस्यघृष्टं वरं ठेपाक्कुष्ठरोगविनाशनम्‌ ॥१२॥ 
हरिद्रा हरिता दृ्वागोमूत्रसैन्धवम्‌ | अयं लेपो हन्ति दद्रुः पामामेव गरं तथा ॥१३॥ 
सोमराजस्य व्रीजानि नव्रनीतयुतानि च } मधुनास्वादितानि स्युः डङ्गकुष्ठहराणि वे ॥ 
नक्रान्ेपानता रद्र नात्र कार्य्या विचारणा ॥१५॥ 


रवेतापराजितामूलं वर्ितं चास्य वारिणा । तल्लेपो रुद्र मासेन शङ्ककुष्टविनाशनः ॥१५॥ 
माहिषं नवनीतञ्च सिन्दूरञ्च मरीचक्रम्‌ । पामा विटेपनान्नश्येदर्नामा व्रषमध्वज ॥१६॥ 
विद्यष्कगम्भारोमूलं पक्रं क्षीरेण संयुतम्‌ । भक्षितं श्ुक्रपित्तस्य॒विनाद्चकरमीरर ॥१७॥ 
मूलकष्य वत बीजानि अपामागरसेन वे | पिष्टानि तेन केणेन सिद्धिका रुद्र नश्यति ॥१८॥ 
कदलीक्तारसगुक्ता हरिद्रा शिद्धिकापहा । रम्भापामागयोः क्षार एरण्डन विमिश्रितः ॥ 
न दभ्यङ्खान्महादेव स्यः सिध्म विनश्यति ॥१९॥ 
कुष्माण्डनताक्चारः सगोमूचश्च तत्ततः । जलपिष्टा हरिद्रा च सिद्धा मन्दानटेन हि ॥२०॥ 
माहिषेण पुरीषेण वेष्ठिता व्रृषमध्वज । अस्या उद्रत्तनं कुर्य्या दङ्घसौष्ठव मीदवर | २१॥ 
तिलसपरपसंयुक्त हरिद्राद्ययकुष्ठकम्‌ । तेनोद्त्तितदेहः स्याद्‌ गन्धः सुरभिः पुमान्‌ ॥२२॥ 
मनोहरानुदिनं दूवांणां काकजङ्घा । अजनस्य तु पुष्पाणि जम्बूपत्रयुतानि च ॥ 
सलोघ्राणि च तल्लेपो देह दुगन्धतां दरत्‌ ॥२३॥ 
युक्तं लोघ्रभवे नीरेशरु्णनतु कनकस्य च । तेनोद््वितदेहस्य न स्यादुप्ीष्मं प्रवाधकम्‌ ॥२५॥ 
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दुग्षेनोषसि सेकश्च षमदोषश्च नयति । फाक नरह्ोद्रततनं त॒ अङ्गरागकरं भवेत्‌ ॥२५॥ 
यष्टीमधु शकरा च वासकस्य - रसो मधु । एतत्पीतं रक्तपित्तकामलापाण्डुरोगनुत्‌ ॥२६॥ 
रक्तपित्तं हरेत्पीतो वासकस्य रसो मधु । प्रातःकारे तोयपानात्ीनसं दारुणं हरेत्‌ ॥२७॥ 
विभीतकस्य वे चूणं पिष्यल्याः सैन्धवस्य च । पीतं सकाञ्जिकं हन्ति स्वरभेदं मेर ॥२८॥ 
चूणमामलकं सेव्यं पीतं गव्यपयोऽन्वितम्‌ । मनःशिला बलामूलं कोलपणंश्च गुग्गुलः ॥२९॥ 
जातिपत्रं कोलपत्रं तथा चैव मनशशिला । एभिश्चैव कृता वरिब्रदय्य्मौ मदेद्वर ॥ 
धूमपानं कासहरं नात्र काय्यां विचारणा ॥३०॥ 
त्रिफलापिप्यलीचृशं मक्ितं मधुना युतम्‌ । मोजनादो हि समधु पिपासाज्वरितं हरेत्‌ ॥२३१॥ 
निल्वमूलश्च समधु गुद्चीकथितं जलम्‌ । पीतं दरेच त्रिविधं छर्दि ने्रात्र संसयः ॥ 
पीता दुवा छुर्दिनुर्ध्यातिष्टरा तण्डुलवारिणा ॥३२\) 
इति श्रीगाश्डे महापुराणे नवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१९०॥ 


एकनदत्यषिश्शततमोऽष्यायः 
इ्रिश्वाद 


पुननंवायां मूलञ्च श्वेतं पुष्ये समाहृतम्‌ । वारि पीतं तस्य पार्श्वे भवनेषु न पन्नगाः ॥ १ ॥ 
ताश्मूतति बहेयो वै म््‌कदन्तनिर्मिताम्‌ । स ॒पन्नगैनं दरश्येत यावजीवं इषध्वज ॥ २ ॥ 
पिबेच्छाल्मलिमूलं यः पुष्यक्चं श्द्र वारिणा । तस्मिन्नपास्तदश्चना नागाः स्युर्नात्र संयः॥ ३ ॥ 
पुष्ये ठ्जाकामूके हस्तबद्धं ठ॒ पन्नगान्‌ । श्ड्वीयाह्लपतो वापि नात्र कायां विचारणा ॥ ४ ॥ 
पुष्ये श्ेताकंमूलं ठ पतं शीतेन वारिणा । नश्येत दंशकविषं करवीरादिजं विषम्‌ ॥ ५ ॥ 
महाकालस्य वै मृलं पिष्टं तत्काञ्जिकेन वे । बोद्धाणां इण्डभानाञ्च त्नेपो हरते विषम्‌ ॥ ६ ॥ 
तण्डुलीयकमूलञ्च पिष्टं॑तण्डुलबारिणाः। पृतेन सह पीतं त॒ हरेत्सवंतिषाणि च ॥ ७ ॥ 
नीरीर्जाकामूलं पिष्टं तण्डुलत्रारिणा । पीत्वा तदशकविषं नश्येदेकेन चोभयोः ॥ ८ ॥ 
कूष्माण्डकस्य स्वरसः सगुडः सहशकरः । पीतः सदुग्धो नाशः स्याद खकस्य विप्रस्य वै ॥ ९ ॥ 
तथा कोद्रवमूलस्य मोहस्य हर पव च । यष्टीमधुसमायुक्ता तथ। पीता च शकरा ॥१०॥ 
सदुग्धा च त्रिरात्रेण मूषविषहरा मवेत्‌ । चु्लङत्रयपानाज्च वारिणः शीतख्स्य वै ॥११॥ 
ताम्बूलदग्मरस्य लालाल्लाबो विनष्वति । धृतं सकर पीत्वा मद्यपानमदो न वे ॥१२॥ 
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कृष्णाङ्खोटस्य मूलेन पीतं सुक्थितं जलम्‌ । ततो नश्येद्‌ गरविधं त्रिरात्रेण मदेश्वर | १२॥ 
उष्ं गव्यघृतञ्चेव सैन्धवेन समन्वितम्‌ । नाशयेत्तन्महादेव वेदनां वृश्चिकोद्धवाम्‌ ॥१४॥ 
कुसुम्भं कङ्कुमञ्चैव दरितालं मनःञचिला । कर्गं पिषितं चैव अर्कमूलञ्च शङ्कर ॥१५॥ 
विषं रणां विनश्येत एतेषां मश्चषणाच्छिव । दीपतैल्प्रदानाच दंशेराकीरजः शिव ॥ 
खजूरफविषं नश्येत्तदा वे नात्र संशयः ॥१६॥ 
दंशस्थानं वृश्चिकस्य श्यु्ठीतगरपादिका । नश्येन्मधुमक्तिकाया एतेषा टपना त्रषम्‌ ॥२॥ 
शतपुष्पा सैन्धवश्च साज्यं बा तेन ठेपयेत्‌ । शिरीषस्य तु बीजं बे सिडधं चरण पर्षितम्‌ ॥९८॥ 
तज्नेषेन महादेव नदये्छुकुरजं विषम्‌ । स्वलितिम्निवारिसेकी तथा ददुःरजं विधम्‌ ॥१९॥ 
ुस्तूरशूरसं मिश्रं क्लाराञ्यगुडपानतः । मूलं विषं भिनश्येत शशाङ्ककृतशेखर ॥२०॥ 
वरनिम्बदामी नाञ्च बह्कलैः कथितं जलम्‌ । तस्सेकान्मुख दन्तानां नद्येद्वे विधवेदना ॥२१॥ 
रेपनादेवदायोश्च गैरिकस्य च लेपनात्‌ । नागेश्वते हरिद्र दे तथा चैव मजीटिका॥ 
एभिलंपाद्धिनश्येत दूताविषमुमापते ॥२२॥ 
करङ्स्य तु बीजानि वर्णच्छुदमेव च । तिलाश्च सषंपा इन्युर्विषं वे नात्र संशयः ॥२३॥ 
धृतङ्कमारीपत्रं वै दत्तं सलवणं ईर। तुरङ्गमशरीराणां कण्डूनश्येद शाहइतः ॥२५॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥५६१॥ 


द्विनबत्थभिकशततमोऽध्यायः 


हरिरुवाच 


जित्रङस्याष्टमागाश्च श्युरणस्य च परोडश । दण्ठ्याश्रत्वारो भागाश्च मरिचानां द्वयं तथा ॥ 
त्रितयं पिष्यनीनूकं विडङ्गानां चतुण्यम्‌ । अष्टौ मुषरलिकाभागाल्त्रिफलायाश्चवुषठयम्‌ ॥ २ ॥ 
द्विगुणेन गुडेनैषां मोदकानि हि कारयेत्‌ । तद्धश्चणमजीर्णं हि पाण्डुरोगञ्च कामलन्‌ ॥ 
अतीसाराणि मन्दाभ्नि ओहाञचेव निवारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
बिल्वाधिमन्यः इयानाकपाटलाणारिभद्रकम्‌ | प्रसारण्यश्वगन्धा च बृहती कण्टकारिका ॥ ४ ॥ 
अला चातित्रया राज्ञा श्वदघ्राच पुननवा । एरण्डः शारिवा पर्णा गुडची कपिकच्छुका ॥ 
एषां दशपलान्भागान्काथयेच्छलिकिऽमले । तेन पादावकेषेण तैलपात्रे विपाचयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
आजं वा यदि वा गव्यं श्वीरं दत्वा अतुगुंणम्‌ । शतावरीं येन्धवञ्च तैनतुल्यं प्रदापयेन ॥ 
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द्रव्याणि यानि पेष्याणि तानि वक्ष्यामि तच्छणु । शतपुष्पा देवदारु बला पर्णौ वचाऽगुर ॥ 
कुष्ठं मांसी सैन्धवञ्च पलमेकं पुनन॑वा । पाने नस्ये तथाभ्यङ्गे वैलमेतत्य दापयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
हच्छरलं पाश्वशूलञ्च गरडमालाञ्च नाशयेत्‌ । अपक्मारं वातरक्तं वपुष्मांश्च पुमान्भवेत्‌ ॥१०॥ 
गर्भमश्वतरी विन्यार्कि पुनमनिुपी हर | अश्वानां वातभग्नानां कुञ्जराणां वणां तथा ॥ 

तैलमेतत्प्रयोक्तव्यं सवंवातविकारिणाम्‌ ॥११॥ 

हिङ्ख तुम्बुरु शरटी च साध्यं वेटन्तु सापपम्‌ । एतद्धि पूरणं श्रेष्ठं कणंञ्चूलापहं परम्‌ ॥१२॥ 
युष्कमूल्कद्टीनां क्षारो हिङ्गलनागरम्‌ । तक्रं चतुगुणं दद्या्तैमेतद्विपाचयेत्‌ ॥१३॥ 
वाधिर्य्यं कर्ण्॑रूलञ्च पूवसखावञ्च कणयोः । क्रिमयश्च विनश्यन्ति तैलस्यास्य प्रपूरणात्‌ ॥१४॥ 
शुष्कमूलकङ्चण्ठीनां क्षारो हिङ्खलनागरम्‌ । रातपुष्पा वचा कुष्टं दारुशिग्ुरसाञ्ञनम्‌ ॥१५॥ 
सौवचलं यवक्षारं सामुद्रं सैन्धवं तथा । ग्रन्थिकं विडमुस्तं च मधु शुक्त चतुगुणम्‌ ॥१६॥ 
मातुलङ्गरसश्वैव कदलीरस एव॒ च । तेलमेभिर्विपक्तव्यं कर्णचचूलापहं परम्‌ ॥१७॥ 
वाधिर्य्यं कर्णनादश्च पूव्स्रात्रश्च दारणः । पूरणादस्य तैलस्य क्रिमयः कणयोहर ॥१८॥ 
स्रो विनाशमायान्ति शशाङ्ककृतशेखर । क्षारतेलमिदं श्रे मुखदन्तमलापहम्‌ ॥१९॥ 
चन्दनं बु्कमं मांसी कपूरो जातिपत्रिका । जातीककोलपूगानां लवङ्गस्य फलानि च ॥२०॥ 
अगुरूणि च॒ रस्तृरी कुष्ठ तगरपादिका । गोरोचना प्रियङ्गुश्च बला चैव तथा नखी ॥२१॥ 


सरलं सप्तपणञ्च लाक्ञा चामलकी तथा ! तथा तु पद्मकञ्चैव एतैस्तेलं प्रसाधयेत्‌ ॥२२॥ 
्रन्वेदामलदुगन्धकरद्कुष्ठहरं परम्‌ । स्रीशतं गच्छते शुद्र वन्ध्यापि लभते सुतम्‌ ॥२३॥ 
यमानी चित्रकं धन्यं च्यूपणं जीरकं तथा । सौवचलं विडङ्गञ्च पिप्पलीमूलराजिकम्‌ ॥२४॥ 
एभिः पचेदूषरतप्रस्थं जलप्रस्थाष्टसंयुतम्‌ । तथाऽ्ोगुल्मश्चयथुं हन्ति वह्धि करोति वे ॥२५॥ 
मरिचं त्रितं कुष्टं हरितालं मनःशिला । देवदार हरिद्रे दे कुषं मांसी च चन्दनम्‌ ॥२६॥ 
विशाला करवीरञ्च अकक्षीरं शङ्द्रसः । एषाञ्च कार्षिको भागो विषस्याद्ध॑पलं भवेत्‌ ॥२७॥ 
प्रस्थं कटुकतैलस्य गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत्‌ । मृत्पात्रे लौहपात्रे वा शतरमृद्भधिना पचेत्‌ ॥२८॥ 
पामा विचर्चिका चैव दद्र विस्फोटकानि च | अभ्यङ्खन प्रणश्यन्ति कोमटसखञ्च जायते ॥२६॥ 
प्रभूतान्यपि शित्राणि तैलेनानेन म्रक्षयेत्‌ । चिरोत्थितमपि श्ित्रं विनष्ट तत्क्षणाद्धवेत्‌ ॥२०॥ 
¶टोखपत्रं कटुका मद्ञिष्ठा शारिवा निशा । जातीशमीनिम्बपतरं मधुकं कथितं धृतम्‌ ॥२१॥ 
एमिखपात्स्युररुजो व्रणा विक्लात्रिणः शिव । शङ्खपुष्पी वचा सोम व्राह्मी्क्षसुवच॑लाः ५२२॥ 
जअभमया च गुड्ची च अटरूपकवागुजी । एतेरदसमे भगिषरतपरस्थं ; विपाचयेत्‌ ॥३३॥ 


भीगरुढ्महापुराणम्‌। भ० १९३ २७९ 
कण्टकाय्यां रसपरस्थं क्षीरप्रस्थसमन्वितम्‌ । एतदुत्राह्लीधृतं नाम स्मृतिमेधाकरं परम्‌ ॥३४॥ 
अभ्िमन्थो वचा वासा पिष्पलीमधुैन्धवम्‌ । सतरात्रप्रयोगेण किन्नरेरिव गायते ।(३५॥ 
अपामागंः सगुडची कुष्ठं शतावरी वचा । शङ्खपुष्पाभया साज्यं गिड़ङ्खं मितं समम्‌ ॥ 
त्रिभिर्दिनेर्नर कुर्याद्मरन्थाष्टशतधारिणम्‌ ॥२६॥ 
अद्धिर्वां पयसाज्येन मासमेकन्तु सेविता । वचा कुय्यां्नरं प्राज्ञं श्ुतिधारणसंयुतम्‌ ।३५॥ 
चन्द्रसूर्यग्रहे पीतं पलमेकं पयोऽन्वितम्‌ । वचायास्तत्क्षणं कुय्यान्महाप्रज्ञायुतं नरम्‌ ॥२३८॥ 
भूनिम्बनिम्बत्रिफलापपटैश्च शतं जलम्‌ । पटोटीमुस्तकाम्याञ्च वासकेन च नाशयेत्‌ ॥३६॥ 
विस्फोटकानि रक्तञ्च नात्र कार्यां विचारणा । केतकस्य फठं शङ्खं सेन्घवं च्यूष्रणं वचा ॥ 
फेनो रसाञ्जनं त्तौद्रं विडङ्गानि मनःशिला । एषां वर्तिहंन्ति काचं तिमिरं पटलं तथा ॥४१। 
परस्थद्रयं माषकस्य क्राथश्च द्रोणमम्भसाम्‌ । चतुभांगावशेषेण तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥४२॥ 
काञ्ञिकस्यादृकं दता पिष्टान्येतानि दापयेत्‌ । पुननंवा गोक्षुरकं सैन्धवं च्चूषणं वचा ॥४२॥ 
लबशं सरदार च मञ्जिष्रा कर्टकारिका । नस्यात्पानाद्रत्येव कशंश्ूल सुदारुणम्‌ ॥४५४। 
वाधिर््यं सवंतोगांभ् अम्यज्गा्च महेश्वर । पलद्वयं सैन्धवञ्च शुण्ठी चित्रकपञ्चकम्‌ ।[४५॥ 
सौवी रपञ्चप्रस्थञ्च तेलप्रस्थं पचेत्ततः । असृग्दरस्वरल्ञी हासं वातप्रिकारनुत्‌ ४६ 
उदुम्बरं वटं ञ्जत्नं जम्बुद्यमथाञ्जनम्‌ । पिप्पटञ्च कदम्बञ्च पलाशं लोप्रतिन्दुकम्‌ ॥४७॥ 
मधूकमाम्रसज्ज्च बदरं पद्मकेशरम्‌ । शिरौषवीजङ्केतक एतत््कायेन साधितम्‌ ॥ 
तें हन्ति त्रणान्टेपाचचिरकाल्मवानपि ।(४८॥। 


इति श्रीगाश्डे महापुराणे द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९२ 





प्रिनवत्यभिक्शवतमोऽभ्यायः 


हरिरुवाण 


पलारडजीरके कुष्रमश्वगन्धाजमोदकम्‌ । वचा च्रिकटुकञ्चेव लवणं चूणमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
बाह्मीरतैर्मावितञ्च सर्पिम॑धुसमन्वितम्‌ । सप्ताहं भक्छितं कुर्य्यान्निमंलाञ्च मतिं पराम्‌ ॥ २ ॥ 
सिद्धार्थकं वचा हिङ् करङ्क देवदारु च । मञ्िष्ठा त्रिफला विश्वं हिरीषो रजनीद्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रियङ्ख निम्ब त्रिकटु गोमूतरेणेव घर्पितम्‌ । नस्यमकेपनश्चेव तथा चोद्रतनं हि तत्‌ ॥ ४॥ 
अपस्मारविषोन्मादशोषालक्ष्मीज्वरापहम्‌ । भूतेभ्यश्च भयं हन्ति राजद्वारे तु पूजनम्‌ ॥ ५॥ 


क० श्ीगर्डुमहापुराणम्‌ । अ० १४४ 
निम्बं कुष्ठं हरिद्रे दे शिगरसषरपजं तथा । देवदार पटोलञ्च धन्यं तक्रेण वर्षितम्‌ ॥ ६ ॥ 
देहं तैलाक्तमात्रं वे अनेनोद्त्तनं तथा । पामाः कुष्ठानि नश्येयुः कण्डं हन्ति च निश्रितम्‌ ७॥ 
सामुद्रं सेन्धवं क्षारराजिकाल्वशं विढ़म्‌  कटुटोहरजश्रेव च्रित्रत्सुवणंकं शमम्‌ ॥ 
दधिगोमूत्रपयसा मन्दपावकपाचितम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतचा्रिबलं चूं पिबेदुष्णेन वारिणा । जीं ऽजीणें तु भुञ्जीत मासादिधृतभोजनम्‌ ॥ ९ ॥ 
नाभिद्यलं मूत्रश्चलं गुल्म्ओहभवञ्च यत्‌ । सवं च्ूलहरं चूर्णं अटरानटदीपनम्‌ ॥ 
परिणामसमुत्थस्य शूलस्य च हितं परम्‌ ॥१०। 
भभयामट्कं द्राक्षा पिप्पली कण्टकारिका । शङ्गा पुननंबा श्र्टी जग्व्वा कासं निहन्ति बे ॥ 
अभयामलकं द्राक्षा पाठा चैव विभीतकम्‌ । शकरा च समं चैव जग्धं ज्वरहरं भवेत्‌ ॥१२। 
त्रिफला वद्रं द्राच्धा पिप्पली च विरेकङत्‌ । हरीतङी सोष्णनीरटबणश्च विरेकङ्त्‌ ।।१३॥ 
कूम॑मल्स्याश्वमहिषरगोश्रगालाश्च वानराः । बिद्ाचर्हिकाकाश्च वराहोदककुक्कुटाः ॥१४॥ 
इस एषाञ्च विषमूत्रं मांसं वा रोमओोभित्तम्‌ । धूपं दद्याज्ज्वरा्तेभ्य उन्मतेभ्यश्च शान्तये ॥ 
एतान्योपधजातानि घ्नन्ति रोगान्भवेश्वर । निघ्नन्ति तांश्च रोगां दृष्मिन्द्रारनियंया ॥१६। 
ओषवे मगवान्विष्णुःस स्मृतो रोगनुदधवेत्‌ । ध्यातो्जितः स्तुतो वापि नात्र कार्या विचारणा ॥ 


इति भीमाख्डे महापुराणे तरिनवत्यधिकशततमोऽष्यायः | १६३। 





चतुनं वस्य धिङ्शततमोऽष्यायः 
हरिरुवाच 
सवव्याधिहरं वक्ष्ये वेप्णवं कवचं श्भम्‌ । येन रक्ना कृता शम्भोर्न॑त्र कार्य्या विचारणा ॥१॥ 
प्रणम्य देवमीशानमजं नित्यमनामयम्‌ । देवं सर्वेश्वरं विष्ठं खवन्यापिनमम्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
ब्रम्यहं प्रतीकारं नमस्कृत्य जनादनम्‌ । अमोघाप्रतिमं सवं सवंदुःखनिवारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
विष्णुममिग्रतः पातु कृष्णो रतु पृष्टतः । हरिम रन्नवु शिरो इदयञ्च जनार्दनः ॥ ४ ॥ 
म्नो मम इपीकेडो जिहां रत्नतु केडबः । पातु नेत्रे वासुदेवः श्रोत्रे सङ्कपंणो त्रिमुः }| ५॥ ` 
परचुञ्नः पातुमे घाणमनिरद्धस्तु चमं च । वनमाली गलस्यान्तं श्रीवत्सो रदतामधः ॥ ६ ॥ 
पारश रक्षतुमे चक्र वामं दैत्यनिवारणम्‌ । द्लिणं तु गदादेवी सर्वासुरनिवारिणी ॥ 3 ॥ 
खदरं मुषलं पातु पृष्ठम पतु लाङ्गलम्‌ । ऊष्वं रश्चतु म शङ्कं जद्धं रक्षतु नन्दकः ॥ ८ ॥ 


१६ श्रोगरड्महापुराणम्‌ । अ० १९५ २८१ 
पार्ष्णी रच्वु शङ्खैश्च पद्मं मे चरणावुभौ । सवकारयया्थंसिद्धथर्थं पातु मां गण्डः सदा॥ ६ ॥ 
वराहो र्चतु जरे विषमेषु च वामनः! अरन्यां नारसिदश्च सवतः पाठुः केशवः ॥१०॥ 
हिरण्यगर्भो भगवान्‌ हिरण्यं मे प्रयच्छतु । सास्पाचाय्य॑स्तु कपिलो घादुखाम्यं करोतु मे ॥११॥ 
श्वेतद्वीपनिवासी च श्वेतद्वीपे नयत्वजः । सर्वान्शनरून्सूदयत मधुक्रेटभसूदनः ॥१२॥ 
विष्णुः सदा चाकर्ष॑तु छिल्निषरं मम विग्रहात्‌ । हंखो मत्स्यस्तथा कूमः पातु मां सवतो दिशम्‌॥ 
त्रिविक्रमस्तु मे देवः सर्वान्पापान्निग््धतु । तथा नारायणो देवो बुद्धि पाल्यतां मम ॥१४॥ 
शेषो मे निमंलं ज्ञानं करोत्वज्ञाननाशनम्‌ । वडवामुखो नाशयतु कल्मषं यत्कृतं मया ॥१५॥ 
पद्धथां ददातु परमं सुखं मूध मम प्रभुः। दत्तात्रेयः कलयतु सपुत्रप्युबान्धवम्‌ ॥१६॥ 
सर्वानरीन्नाशयतु राम परद्युना मम । रश्षोप्रस्तु दाशरथिः पातु नित्यं महायुजः ॥१७॥ 
राचरन्हेन मे इन्याद्रमो यादवनन्दनः । प्रलम्पकेशि चाणूरपूतनाकंसनाशनः ॥ 
कृष्णस्य यो बाठकमावः स मे कामान्‌ प्रयच्छतु ॥१८॥ 
अन्धकारतमोघोरं पुरुषं ङष्णपिङ्गलम्‌ । पश्यामि भयसंरस्तः पाशदस्तमिवान्तकम्‌ ॥१६॥ 
ततोऽहं पुरडरीकाक्षमच्युतं शरणं गतः ] धन्योऽहं निर्मयो नित्यं यस्य मे मगवान्हरिः २५॥ 
ष्यत्वा नारायमं देवं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । वैष्णवं कवचं बद्वा विचरामि महीतले ॥२१॥ 
अप्रधृष्योऽरिम भूतानां सवदेवमयो ह्यहम्‌ । स्मरणादेवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः ॥२२॥ 
सिद्धिमबतु मे नित्यं यथा मन्रमुदाद्ृतम्‌ । यो मां पश्यति चश्ुम्यो यञ्च पदयामि चद्धुषा ॥ 
सवषां पापदुष्टानां विष्णुबध्राति चद्भुषी ॥ २३ ॥ 
वासुदेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्रस्य ये त्वराः । ते हि छिन्दन्तु पापानि मम हन्तु दंसकान्‌ ॥ 
राश्सेषु पिशाचेषु कान्तरेष्वय्वीषु च । विवादे राजमार्गेषु यतेषु कल्देषु च ॥२५॥ 
नदीसन्तारणे ोरे संप्राप प्राणसंशये । अभिचौरनिपातेष सव ग्रहनिवारणे ॥२६॥ 
वियुत्सपविषोद्रेगे रोगे चे विश्रसङ्कटे । जप्यमेतजपेन्निव्यं शरीरे भयमागते ॥२७॥ 
अयं भगवतो मन्त्रौ मन्त्राणां परमो महान्‌ । विस्यातं कवचं गुह्यं सवंपापप्रणाखनम्‌ ॥ 
स्वमायाङृतनिमाणकरत्पान्तगहनं महत्‌ ॥ २८ ॥ 
ॐ अनाद्यन्त जगद्रीज पद्मनाभ नमोऽस्तु ते । ति 

ॐ कालाय स्वाहा ¡ ॐ कालपुरुषाय स्वाहा । ॐ कृष्णाय स्वाहा । ॐ कृष्णरूपाय 
स्वाहा । ॐ चण्डाय स्वाहा | ॐ चरडरूपाय स्वादा । ॐ प्रचरडःय स्वाहा । ॐ प्रचरद- 
रूपाय स्वाहा । ॐ स्वय स्वाहा । ॐ सवंरूपाय स्वाहा । ॐ नमो सुवनेशाय 


टर्‌ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १६५ 

त्रिलोकधात्रे इह विटि सिविटि सिविटि स्वाहा । ॐ नमः अयोखेतये ये ये संज्ञायापात्र 
दैत्यदानवयक्षराश्चसमूतपरिशाच कुष्माण्डान्तापस्मारक्च्छदं नदुदधराणामेकादिक - द्वितीय - वृतीय- 
चातुर्थक मौहूिकदिनञ्वररात्रिञ्वरसन्ध्याञ्वरसवंञ्वरादीना ठृताकीटकण्टकपूतनाभ्रजङ्ख- 
स्थावरजङ्गमव्रिादीनां इदं शरीरं मम पथ्यं तुम्बुरु स्फुट स्फुट प्रकोट कफट विकटदषः 
पूव॑तो रक्षतु । ॐ दै है है दै दिनकरखदसरकालखमाहतो जय पश्चिमतो रक्ष । ॐ निवि निवि 
प्रद ्ज्वटनज्वाखाक्रार महाकपिल उत्तरतो रश्च । ॐ विलि विकि मिलि मिलि गरड गरुडि 
गौरीगान्धारीविषमोहविषमवरिषमां मोहयतु स्वाहा दक्षिणतो रक्ष । मां पश्य सवंभूतमयोपद्र- 
वेभ्यो रक्त रक्त जय जय विजय तेन हीयते रिपुत्रासाहंकृतवाद्यतोभय श्दय बोमगरो अभयं 
दिशत च्युतः तदुदरमचखिकं विशन्तु युगपरिव त्त॑खहसरसंख्येयोऽस्तमलमिव प्रवि शन्ति रश्मयः । 
वाबुदेवसङ्कपणप्रयुप्नश्चानिषडकः । सव॑ज्वरान्मम प्नन्तु विष्णुन\रायणो हरिः | २६ ॥ 

इति भरीगारुडे महापुराणे वेष्णवकवचकथनं नाम 
चतुनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९४ ॥ 


पजा, पकम माता यकर 


पञ्चनवरय धिङ्शततमोऽध्यायः 


हरिर्वा 
स्व॑कामगप्रदां विं सप्तरात्रेण तां शृणु । नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि ॥ १ ॥ 
ग्रयम्नायानिख्द्धाय नमः सङ्कपणाय च । नमो विज्ञानदात्रे च परमानन्दमूत्तये ॥ २॥ 
आत्मारानाय शान्ताय निव्त्तद्रतदृष्टये । त्वं रूपाणि च खवांणि तस्मात्तम्यं नमो नमः ॥ २३ ॥ 
हृषीकेशाय महते नमस्तेऽनन्तमत्तये । यरिमन्निद्‌ यतश्वेतत्तिष्ठत्मन्योऽपि जायते ॥ ४ ॥ 
मृन्मयं वहसि क्षोणीं तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यन्न स्टशन्ति न विदुर्मनोबुद्धीन्दरिासवः ॥ 
अन्तर्ब॑हिश्चरसि त्वं व्योमदुल्यं नमाम्पहम्‌ ॥ ५ ॥ 

ॐ नमो भगवते महापुखषाय महाभूतपतये सकटलसत्वभाविव्रीड़निकरकमलरेखुत्पल- 
निमधर्मास्यविद्यया चरणारविन्दयुगल परमेष्ठिन्नमस्ते अवापविद्राधरतां चित्रकेतोश्च 
यय; ॥ ६ ॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे पञ्चनवस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६५ ॥ 


श्रीगरुढ़मदहापुराणम्‌ । ० १६.६-१९७ रटे 
वृणशवत्यधिकशततमोऽष्यायः 


हरिश्वाच 
अवाप जप्त्वा चेन्द्रत्वं विष्पगुधर्माख्यविद्यया । स्वान्‌ शत्रून्विनिर्जित्य ताश्च वक्ष्ये महेश्वर ॥१॥ 
पादयोर्जानुनोरू्वोसदरे यथोरसि । मुखे शिरस्यानुपूवं ओङ्कारादीनि विन्यसेत्‌ ॥२॥ 
नमो नारायणायेति विपर्यासमथापि च । करन्यासं ततः कुय्यांदूद्रादशाक्षरवि्यया ॥३॥ 
प्रणवादि यकारान्तमङ्गुल्यज्खुष्टपवसु । न्यसेद्दय ओङ्कारं मनुं मूर्भिं समस्तकम्‌ \।४॥ 
ओङ्कारं तु भ्रुवोर्मध्ये शिखानेत्रादिमूद्धतः । ॐ विष्णवे इति इमं मन्त्रन्यासमुदीनयेत्‌ ॥५॥ 
आत्मानं परमं ध्यायेच्छेषं यच्ुक्तिमियुंतम्‌ । मम रक्षां हरिः कुर्य्यान्म्स्यमूक्िजठेऽवतु ॥६॥ 
त्रिविक्रमस्तथाकाशे स्थले रक्षतु वामनः । अरन्यां नरसिंहस्तु रामो रक्षतु पव॑ते ॥७॥ 
भूमो रश्चतु वाराहो व्योन्नि नारायणोऽवतु । क्म॑बन्धाच्च कपिको दत्तो योगांश्च रक्चतु ॥८॥ 
हयग्रीवो देवतानां कुमारो मकरध्वजः । नारदोऽन्याचंनादेवः कूर्मो वे नैश्रंते सदा ॥९॥ 
धन्वन्तरिश्वापथ्या् नागः कोषवश्चात्‌ किल । यज्ञो रोगात्‌ समस्ताचव्यासौऽक्ञानाच रक्षतु ॥१०॥ 
नुद्धः पाषण्डसंघातात्कल्किरवतु कत्मपात्‌। पायान्मध्यन्दिने विष्णुः प्रातनारायणोऽवत्‌ ॥११॥ 
मधुहा चापराह्ने च सायं रश्चतु माधवः । दषीकेशः प्रदोषेऽव्यास्त्यूषेऽन्याजनादनः ॥१२॥ 
श्रीधरोऽव्यादर्रत्रे पद्मनाभो निशीथके । चक्रकौमोदकीबाणा घ्नन्तु शत्रूंश्च राश्चसान्‌ ।॥१३॥. 
शङ्खः पद्मं च शतुम्यः शाङ्खं वे यरुडस्तथा । बुद्धीन्दरियमनःप्राणान्‌ पाहि च पाश्वमूषणम्‌ ॥१४॥ 
दोषं सर्वञ्च रूपञ्च खदा मर्वत्र पातु-माम्‌ । विदिक्षु दिक्षु च सदा नरसिंहश्च रक्षतु ॥१५॥ 
एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा । स वशी स्याद्विपाप्मा च रोगमुक्तो दिवं व्रजेत्‌ ॥१६॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ 





सक्तनवत्य धिक्शततमोऽध्यायः 
धन्वन्तरिरुवाव 


गाख्ड़ संप्रवक्ष्यामि गरुडन उदीरितम्‌ । कश्यपाय सुमित्रेण विषहृदू येन गारड़ी ॥१॥ 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । क्षित्यादिष्वेव वर्गाश्च एते वै मण्डलाधिपाः ॥२॥ 
पञ्चतत्त्वे स्थिता देवाः प्राप्यंते विष्ुतेवकैः । दींस्वरविभिन्नाश्च नपुखकविवर्जिताः ॥३॥ 


२८४ श्रीगरुड्महापुराणम्‌ । अ० १९७ 

ष्रडङ्खः स शिरः प्रोक्तो हृच्छिरश्च रिखा क्रमात्‌। कवचं नेत्रमखं स्यान्न्यासः स्वस्थलसंस्थितिः ॥ 
सव्रसिद्धिपदस्यान्ते काल्वह्िरधो ऽनिलः । ष्ष्ठस्वरसमायुक्तमद्धन्डुसंयुतं परम्‌ ॥५॥ 
परापरविभिन्नाश्च शिवस्योर्ध्वाध ईरिताः । रेफेणाङ्गेषु सवत्र न्यासं कुय्याद्‌ यथाविधि ॥६॥ 
दि पाणितले देहे कशं नेत्रे करोति च । जपात्त॒॒सव॑सिद्धिः स्या्चतुवंक्तरखमायुतम्‌ ॥७॥ 
चतुरल्ल सविस्तारां पीतवर्णां तु चिन्तयेत्‌ । प्रथिव्रीं चेन्द्रदेवत्यां मध्ये वरुणमर्डल्म्‌ ॥८॥ 
मध्ये पद्मं तथा युक्तमद्ध चन्द्रं सुशीतलम्‌ । इन्द्रनीलद्युतिं सोम्यमथवाभ्रेयमण्डलम्‌ ॥९॥) 
त्रिकोणं स्वस्तिकैयुक्तं ज्वालामालानलं स्मरेत्‌। भिन्नाञ्ञननिभाकारं स्ववृत्तं बिन्दुभूषितम्‌ ॥१०॥ 
-शीरोर्मिसदृशाकारं शुद्धस्फरिकव चसम्‌ । ्ञावयन्तं जगत्‌ सवं व्योमामृतमनुं स्मरेत्‌ ॥११॥ 
वासुकिः शङ्खपालश्च स्थितौ पार्थिवमर्डले । कर्कोटः पद्मनाभश्च वारुणे तौ व्यवस्थितौ ॥१२॥ 
आगमेयेन वु कुलिकस्तक्षश्चैव मदान्जकौ । वायुमण्डलसंस्थौ च पश्च भूतानि विन्यसेत्‌ ॥१३॥ 
अङ्खुष्ठादिकनिष्ठान्तमनुलोमविरोमतः । पवंसन्धिषरु च न्यस्या जया च विजया तथा ॥१५४॥ 
सास्यािस्व पुरस्थाने न्यासाः शिवषडङ्गकम्‌। कनिष्ठादौ हृदादौ च शिख्वायां करयोन्यंसेत्‌ ॥ 
म्यापङन्तु ततः पूव्ं॒॑क्रमादङ्कुलिपवंमु । भूतानाञ्च पुनन्यांसः शिवाङ्गानि तथैव च ॥१६॥ 
परणवादिनमश्चान्ते नाम्नैव च समन्विताः । सवंमन्तरेषु कथितो विधिः स्थापनपूजने ॥१७॥ 
श्रा्रा्तरं तन्नाम्नश्च मन्त्रोऽयं परिकीर्तितः । अष्टानां नागजातीनां मन्त्रः सान्निध्यकारकः॥ १८॥ 
ॐ स्वाहा क्रमशश्चैव पञ्चमूतपुरोगतम्‌ । एष साक्षाद्धवेत्ताक्यंः सर्वकमप्रसाधकः ॥ १९॥ 
करन्यासं स्वरं कृत्वा शरीरे ठ॒पुनन्य॑सेत्‌ । ज्वलन्तं चिन्तयेत्‌ पराणमारमसंशुद्धिकारकम्‌ ॥ 
बीजं तु चिन्तयेत्यश्चादरषान्तमम्रतात्मकम्‌ । एवञ्चाप्यायनं कृत्वा मूर्धि सञ्चिन्त्य चात्मनः॥ 
प्रथिवी पादयोदयात्‌ तप्तकाञ्चनसप्रभाम्‌ | अशेषर्वनाकीणां लोकपालसमन्विताम्‌ ॥२२॥ 
एतां भगवतीं परश स्वदेदे विन्यसेद्‌ बुधः । श्यामवंमयं ध्यायेत्छूथिवीद्विगुणं मवेत्‌ ॥२३॥ 
ज्वाल्मारकुटं दीसमान्रद्य भुवनान्तिकम्‌ । नाभिग्रीवान्तरे न्यस्य त्रिकोणं मण्डलं रवेः ||२४॥ 
भिन्नाज्जननिभाकारं निखिलं व्याप्य संस्थितम्‌ । आत्ममूततिस्थितं ध्यायेद्रायन्यं तीच्ामरडलम्‌ ॥ 
शिस्वोपरि स्थितं दिव्यं द्यद्स्फटिकवचसम्‌ । अप्रमाणमदहाग्योम व्यापकं चामृतोपमम्‌ ॥२६॥ 
भूतन्यासं पुरा कत्वा नागानाञ्च यथाक्रमम्‌ । चुकरारान्ता बिन्दुयुता मन्ता भूतक्रमेण तु ॥२७॥ 
डित्रबाज ननौ द्यां व्याये मण्डलम्‌ । यद्यस्य क्रममार्पातं मण्डस्य व्रिचक्षणः ॥ 

तस्य नच्िन्तयेद्रणं कर्मकाले व्रिधानवित्‌ ॥२८॥ 


पाद्पक्तस्तथा चञ्चुकृष्णनातैर्विभूषितम्‌ । तार्ध्यं ध्यायेन्‌ तत निव्यं विगर स्थावरजङ्गमे | २६॥ 


श्रोगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १९७ ग्ट 
अहभूतपिशावे च॒ डाकिनीयक्षराक्षसे । नागैर्विवेष्टितं कृत्वा स्वदेहे विन्यसेच्छिवम्‌ ॥२०॥ 
द्विधान्याखः समाख्यातो नागानाञ्चैव मूतयोः। एवं ध्यात्वा कम कुय्यादात्मतत्त्वादि क क्रमात्‌ ॥ 
त्रितत्त्वं प्रथमं दत्त्वा शिवतत्त्वं ततः परम्‌ । यथा देहे तथा देवे अङ्खुटीनाञ्च पवसु ॥२२॥ 
देहन्यासं पुरा कृत्वा अनुलोमविलोमतः } कन्दं नालं तथा पद्मं घम ज्ञानादिमेव च ॥३३॥ 
दवितीयस्वरसम्मिन्नं वर्गान्तेन ठु पूजयेत्‌ । क्षौमिति किकामध्ये मूभि रेफेण संयुतम्‌ ॥२३४॥ 
अकचटतपयशा वर्गाः पूर्वादिकेन्यसेत्‌। पत्रान्तकेशरान्ते त॒ द्वौ दो पूर्वादिकौ तया ॥२५॥ 
केशरे तु स्वरान्यस्त" शान्ताम्‌ षोडशा चयेत्‌ । वामाया शक्तयः प्ोक्ता्ितत्त्वं तु ततो न्यसेत्‌ ॥ 
आवाहयेत्ततो मूर्धि शिवमङ्गं ततः परम्‌ । कर्णिकायां न्यसेदवं साङ्ग तत्र पुरःसरम्‌ ॥२७॥ 
प्रथिवी पश्चिमे पत्रे आपश्चोत्तरसंस्थिताः । तेजस्तु द्धिणे पत्रे वायुं पूवण पूजयेत्‌ ॥२३८॥ 
स्वबीजं मूिरूपं त॒ प्रागुक्तं परिकल्पयेत्‌ । यं वायुमूलं नैश्रत्ये रेफस्त्वनलसंस्थितः ॥२६॥ 
वं च दशे सदा पूज्य ॐ हृदिस्थञ्च पूजयेत्‌ । तन्मात्रान्‌ मूतमातरास्तान्‌ बहिरेव प्रपूजयेत्‌ ॥४०॥ 
शिवाङ्गानि ततः पश्चाद्‌ ध्यात्वा संपूजयेत्ततः। आग्रे्यां हदयं पूज्य दिर ईशानगोचरे ॥४१॥ 
नैऋत्ये त रिखां दद्यादरायन्यां कवचं न्यसेत्‌ । अचरं तु बाह्यतो दचान्नेत्रमुत्तरसंस्थितम्‌ ॥४२॥ 
पत्रा कर्णिकारे तु वीजानि परिपूजयेत्‌ । अनन्तादिकुढीरान्ता अष्टौ नागाः क्रमात्‌ स्थिताः ॥ 
पूवादिकक्रमेशैव ईशपर्य॑न्तमेव च । पूजयेच्च सद्‌ा मन्त्री विधानेन पृथक्‌ पृथक ॥५४॥ 
हृदि पद्म विधानेन शिलादौ दत्तमण्डले । एतत्‌ काय्यं समुद्दिष्टं नित्यनैमित्तिकेऽपि च ॥४५॥ 
आत्मानं चिन्तयेन्नित्यं कामरूपं मनोहरम्‌ । ्ञावयन्तं जगत्‌ सव ॒सृष्िसंहारकारकम्‌ ॥४६॥ 
ज्वालामाटाभिरूदीप्तं आत्रह्ममुवनान्तिकम्‌ । द श्रां चवुवक्ं पिङ्गात्नं शूलपाणिनम्‌ ॥४५७॥ 
दंष्ाकरालमत्य्रं चरिनेत्रं शशिशेखरम्‌ । भैरवं ठ स्मरेत्‌ सिद्धथं गरुडं सव कमसु ॥४८॥ 
नागानां नाशनार्थाय गरुडं भीमभीषणम्‌ । पादो पत्राणि संस्थाप्य दिशः पच्चास्तु संश्रिताः ॥ 


स्तस्वर्गां उरसि च ब्रह्मारङ कण्ठमाश्रितम्‌ । रद्रादि ईंशपयन्तं शिरस्तस्य विचिन्तयेत्‌ ॥५०॥ 
सदाशिवशिखान्तस्थं शक्तित्रितयमेव च । परात्परं शिवं साश्चात्ताक्ष्यं भुवननायकम्‌ ॥५१॥ 


त्रिनेत्रमुग्ररूपञ्च विषनागश्चयङ्करम्‌ । ्रसनं मीमवक्तरञ्च गरड मन्त्रविग्रहम्‌ ॥५२॥ 

कालाग्निमिव दीस्श्च चिन्तयेत्‌ सव॑क्म॑सु । एवं न्यासविधिं कृत्वा यं यं मनसि चिन्तयेत्‌ ॥ 

तत्तस्यैव भवेत्‌ साध्यं नरो वै ग्ढ़रायते । पेता मूतास्तथा यश्चा नागा मन्धवराक्षसाः ॥ 
दरंनाचतस्य नश्यन्ति ज्वराश्रावुर्थिकादयः ॥५४॥ 


रट श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १६द 
धन्वन्तरिरुवाच 
ध्वं स गख्डं प्रोचे गरड; कश्यपाय च । मेश्वरो यथा गौरीं प्राह वियां तथा श्रणु ॥५५॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे सप्तनवत्यपिकशततमोऽध्यायः ॥१७४॥ 


नय भवम ेकतः 


्र्टनवत्य धिङशततमोऽन्यायः 
भैरव उवाच 


नित्यङ्किन्नामथो दक्षये त्रिपुरां भुक्तिमुक्तिदाम्‌ । 

द हीं आगच्छ देवि ! ए हं हीं रेखाकरणम्‌ । ॐ हीं क्रदिनी भं नमः । मदनक्षोभिना 
तथा। णेयंक्रींवा गणरेलया। ह्वी मदनान्तरे च। एहींहींच निरञ्जना वागति 
मदनान्तरेखे खनेत्रावरीति च । वेगवति महाप्रेतासनाय च पूजयेत्‌ । ऊॐ्हींकर नक 
नित्ये मदद्रवेक्रींनमः। रेह त्रिपुरायै नमः। ॐ हीं करीं पश्चिमवक्त्रं ऊ$रेंहींहींच 
तथोत्तरम्‌ । णे हीं दक्षिणं चोध्वं वक्व त॒ पश्चिमम्‌ । ॐ हीं पाशाय, क्रीं अङ्कुशाय, ए 
कपाटाय नमः। आनं मयंणेहींहींच तथा रिरः तथा शिखायै कवचे। णेहींकरीं 
अस्राय फट. ॥ १॥ 

पूव कामरूपाय असिताङ्गाय भैरवाय नमो बरह्यार्यै । दचिणे चैव कन्दाय वे नमः। 
-सङ्यैरवाय मादेश्वय्यां आवाहयेत्‌ ॥२॥ 

तथा पश्चिमे चर्डाय वे नमः कौमाय्यं चोत्तरे चोल्काय क्रोधाय नमः वैष्णन्ये ॥२॥ 
अभ्रिकोणे अघोराय उन्मत्तमैरवायेति वाराहे । रक्षःकोणे साराय कपालिनि मैरवाय 
-माहेन्द्रथे ॥ ४ ॥ 
वायुकोणे जाटन्धराय मीषणाय मेरवाय चामुण्डायै । ईशकाणके वटुकाय सहारञ्च- 
-रिडकाञ्च प्रपूजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
-रतिप्रीतिकामदेवान्पञ्चबाणान्यजेदथ । ध्यानाचनाजप्यहोमादेवी सिद्धा च स्वंदा ॥६॥ 
नित्या च त्रिपुरा व्याधि हन्याज्ज्वालामुखी क्रमात्‌ । 
ज्वालामुखीक्रमं वश्ये सा पज्या मध्यतः ञ्युमा।७।। 
नित्याश्णा मदनातुरा महामोहा प्रकृत्यपि । कल्ना भीभारती च आकप्र॑णी महेन्द्राणी ॥८॥ 
जक्याणी चैव मादी कौमारी वेष्णवी तथा । वाराही चैव मन्द्र चामुण्डा चापराजिता ॥ 


ओीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० १९६ २टॐ 
विजया चाजिता चैव मोहिनी त्वरिता तथा । स्तम्भिनी जम्भिभी पूज्या कालिका पद्मबाह्यतः । 
ज्वालामुखीक्रमं पूज्य विषादिहरणं भवेत्‌ ॥१०॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१६८॥ 





नवनवत्यधिम्जणततमोऽध्यायः 


भैरव उवाच 

अपि चदामणि वश्ये श्॒माश्भविशयद्धये । सूयय देवीं गणं सोम स्मृत्वा तु विलिखेन्नरः ॥ १ ॥ 
त्रिरेखातो मूर्तिकाभा अथवा प्रश्नवाक्यतः। दियास्थानप्रसूतो वरा ध्वजादीन्गणयेत्रमात्‌ ॥२॥ 
ध्वजो धूमोऽथ सिंहश्च श्वा वृषः खर दन्तिनः । ध्वाक्षश्च अष्टमो जेयो नाममन्त्ेशच तान्यसेत्‌ ॥। 

ध्वजस्थाने ध्वजं दष्टा राञ्यचिन्ताधनादिकम्‌ । 

ध्वजस्थाने स्थितो धूम्रो धातुचिन्ता च लामक्रम्‌ ॥४॥ 

ध्वजस्थाने स्थिते सहे धनलाभादिकं मवेत्‌ । 

ध्वजस्थाने स्थिते श्वाने दासीचिन्तासुखादिकम्‌ ॥५॥ 
वजस्थाने षं दृष्टा स्थानचिन्ता च कामक्रम्‌ । ध्वजस्थाने खरं ट्टा दुःखङ्कशादिक भवेत्‌ ॥ 
स््रजस्थाने गजं दषा स्थानचिन्ताजयादिकम्‌ । प्वजस्थाने तथा ध्वे क्शचिन्ता धनक्षयः ॥ 
भूम्रस्याने ध्वजं दृष्टा पूरव दुःखं ततो धनम्‌ । धूम्र धूम्रं तथा दृष्ट कलिदुःखादिकं भवेत्‌ ॥८॥ 
धूम्रस्थाने स्थिते सिंहे मनश्चिन्ताधनादिकम्‌ । धूम्रस्थाने स्थित उतराने जयलाभादिकं भवेत्‌ ॥ 
धूम्रस्थाने वृषं दष्टा नारीमोऽवधनादिकम्‌ । धूम्रस्याने खर दृष्ट व्याधिश्चापि धनक्षयः १०॥ 
भू्रस्थाने गजे दष्टे राज्यलामजयादिकम्‌ । धूम्रस्थाने स्थिते ध्वांक्षे धनराज्यविनाशनम्‌ ॥ 
सिंहस्थाने ध्वजं दृष्टा राज्यलामादि निर्दिशेत्‌ । सिंहस्थाने स्थिते धूम्र कन्याप्रातिधनादिकम्‌ ॥ 
सिहस्थाने स्थिते सिंहे जयो मित्रसमागमः । सिंहस्थाने स्थिते श्वाने स्रीचिन्ता मामलाभकम्‌ ॥ 
सिषस्थाने वृषं दृटा गहत्तेत्राथंलाभकम्‌ । सिंहस्थाने गजं दृष्टा प्रामस्वामित्वमेव च ॥१५॥ 
सिंहस्थाने गजं दृष्ट्रा आरोग्यायुःसुखादिकम्‌ । सिंहस्थाने स्थिते ध्व क्षे कन्याधान्यगुणादेकम्‌॥ 
खानस्थाने ष्वजं द्रा स्थानचिन्तामुखादिकम्‌ । श्वानस्थाने स्थिते धूम्रे कलहं काय्यनाञ्चनम्‌॥ 
श्वानस्थाने स्थिते सिदे काय्यंसिद्धिर्भविष्यति । श्वानस्थाने स्थिते उवाने धननाशो भविष्यति ॥ 
उवानस्थाने इषं दृष्ट रोगी रोगाद्विमुच्यते । श्वानस्थाने खरं दृष्ट्वा कट्हस्य भयं मवेत्‌ ॥१८॥ 


बट्ट श्रीगरुङमहापुराणम्‌ । अ० २०० 


रवानस्थाने गजं दृष्ट पुत्रमाय्यांसमागमः । श्वानस्याने स्थिते ष्व पीड़ा स्या्कुलनाशनम्‌ |} 
वृषस्थाने ध्वजं दृष्ट्रा राजपूजासुखादिकम्‌ । इृषस्थाने स्थिते धू राजपूजासुखादिकम्‌ ॥२०॥। 
वृषस्थाने स्थिते सिंहे सौमाग्यञ्च धनादिकम्‌ । दृषस्थाने स्थिते श्वाने बलश्रीकाम ईरितः ॥ 
वृषस्थाने वृषं दष्टा कोत्तितुष्टिषुखादिकम्‌ । वृषस्थाने खरं दष्टा महालाभादिकं भवेत्‌ ॥२२ 
वृषस्थाने गजं दष्टा खीगजादिसमागमः । वृषस्थाने स्थिते ध्वक्षि स्थानमानसमागमः ॥२३। 
खरस्थाने ध्वजं दृष्टा रोगशोकादिकं भवेत्‌ । खरस्थाने स्थिते धूम्रे तस्करादिभयं भवेत्‌ ॥२५॥ 
खरस्थाने स्थिते सिंहे पूजाश्रीविजयादिकम्‌ । खरस्थाने स्थिते श्वाने सन्तापधननाशनम्‌ ॥ 
खरस्थाने वृषं दृष्टा सुखं प्रियसमागमः । खरस्थाने खरं दृष्टा दुःखपीडादि निर्दिशेत्‌ ॥२६। 
खरस्थाने गजं दृष्टा सुभ्ञपुत्रादिक भवेत्‌ । खरस्थाने स्थिते ध्वाक्चे कलहं व्याधिरेव च ॥ 
गजस्थाने ध्वजं दृष्टा खीजयभ्रीमुखादिकम्‌ । गजस्थाने स्थिते धूम्रे धनधान्यसमागमः ॥ 
गजस्थाने स्थिते सिंहे जयसिद्धिसमागमः । गजस्थाने स्थिते श्वाने आसेग्यसुखसम्पदः ॥२९॥ 
गजस्थाने वृषं दृष्ट्रा राजमानषनादिकम्‌ । गजस्थाने खरं दृष्टा पूवं दुःखं ततः सुखम्‌ ॥३०॥ 
गजस्थाने गजं दृष्टा शेत्रघान्यमुखादिकम्‌। मजस्थाने स्थिते ध्वान्ते धनधान्यसमागमः ॥३१।) 
षवां्स्थाने प्वजं दृष्टा काय्यनाशो भविष्यति । ष्व्षस्थाने स्थिते धूम्रे कलिदुःखं गमिष्यति ॥ 
ध्वाक्षस्थाने स्थिते रहे विग्रहो दुःखमेव च । ष्वाश्षस्थाने स्थिते श्वाने शहभङ्गमयारिकम्‌ ॥ 
ष्वांक्तस्थाने वषर दष्टा स्थानभ्रंशमयाविक्रम्‌ । ध्वांक्षस्थाने खरं दृष्टा धननाशपराजयः ॥३४॥ 
ध्वांस्याने गजं दष्टा घन कीत्त्यादिकं मवेत्‌ । ष्वां्स्थाने स्थिते ध्वांक्षे विदेशगमनादिकम्‌ ॥। 


इति श्रीगारुडे महापुराणे नवनवत्यधिकशततमोऽष्यायः | १९९॥। 


ए) 


दिशततमोऽष्यायः 


भैरव उवाच 
वक्ष्ये वायुजयं देवि जयाजयविदेशकम्‌ । वायभ्रिजलशक्राख्यं मङ्खलानाञ्चवुष्टयम्‌ ॥ १ ॥ 
वामदच्चिणसंस्थश्च वायुं बहुलो भवेत्‌ । ऊर्व्ववादी मवेदश्रिरषस्तु वरुणो भवेत्‌ ॥ २॥ 
मदिनद्रौ मघ्यसंस्थस्तु ्क्गपश्चे तु वामगः । कृष्णपश्चे दक्तिणग उदयस्य व्यहं ग्यम्‌ | १ ॥ 
वहेत परतिपादाद्ये च विपरीते भवेन्नतिः । उदयं सु््य॑मार्गेण चन्द्रेणास्तमयो यदि ॥ ४॥ 
बडन्ते गुणखघाता अन्यथा विन्नमौचितम्‌ । संकान्त्यः षोडश रोक्ता दिवारात्रौ वरानने ॥ ५ ॥ 


श्रीगरुड़मह्‌ पुराणम्‌ । अ० २०५१ रट 
थदा च संक्रमेद्रायुरद्ाद्ध प्रहरे स्थितः । स्वार्थ्यदानिस्तदा जेया वायुभ्रमति देषु ॥ ६ ॥ 
दक्षिणे च पुटे वायुर्दितो मोजनमेभुने । खङ्खहस्ते जये युद्धे रिपून्कामसमन्वितः ॥ ७ ॥ 
वामेन गमनं श्रेष्ठं सवका भूषितम्‌ । वायुबंहति तत्रस्थः प्रश्रो मूतस्य शोभनः ॥ ८ ॥ 
माहेन्द्रे वारुणे वाते कोऽपि दोषो न जायते । अनव्रृष्ठिदक्षवाहे वृष्टिः स्याद्वामवाहके ॥ ६ ॥ 


इति श्रीगार्डे महापुराणे द्विशततमोऽध्यायः ॥२००॥ 





एकाधिकदिशततमोऽ्ष्यायः 


धन्वन्तरिरुवाच 
हयायुवं दमास्यास्ये हेयसवथिलक्षणम्‌ । काकतुण्डी कृष्णजिहा बृक्षास्यश्चोष्णताटकः ॥ १ ॥ 
करारी हीनदन्तश्च श्रङ्गी विरलदन्तकः । एकाण्डश्चैव जाताण्डः कञ्ुको द्विखुरी स्तनी ॥२॥ 
मार्जारपादो व्याघ्रामः कुष्टविद्रधिसनिमः । यमजो वामनश्रैव मार्जारः कपिलोचनः ॥ ३ ॥ 
एतदोषी हयस्व्याज्य उत्तमो ऽश्वस्तुरुष्कजः । मध्यमः पञ्चहस्तश्च कनीयांश्च चिहस्तकः ॥ ४ ॥ 
असंहता ये च वाहा हृस्व कणास्तथैव च । रशाब्ररामाः प्रभावेषु न दीनाश्चिरजीविनः ॥ ५ ॥ 
रेवन्तपूजनाद्धोमाद्र्ताश्च द्विजमोजनात्‌ । सरलं निम्बपत्राणि गुगगुढः सषपा घृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
तिलञ्चैव वचा दिङ्क ब्रीयाद्वाजिनो गले । आगन्तुजं दोप्रजं तु णं द्विविधमीरितम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिरपाकं वातजं तु छेष्मजं क्षिप्रपाककम्‌ । कण्ठदाहात्मकं पित्ताच्छोणितान्मन्दवेदनम्‌ ॥८ ॥ 
आगन्तुजं तु शाखाेदुंध्रणविशोधनम्‌ । एरण्डमूखं हरिद्रे दे चित्रकं विश्वभेषजम्‌ ॥ € ॥ 
रसोनं सैन्धवं वापि तक्रकराञ्जिकपेधितम्‌ । तिलसक्नुकपिरिडका दधियुक्ता ससैन्धवा ॥ 
निम्बपत्रयुतं पिरडं बणरोधनरोपणम्‌ ॥१०॥ 
पटोलं निम्बपत्रञ्च वचा चित्रकमेव च । पिप्यटी शृङ्गवेरञ्च वचुरामेक््न कारयेत्‌ ॥११॥ 
एतत्पानं क्रेमिेऽममदानिल्विनाशनम्‌ । निम्बपत्रं पटोलञ्च त्रिफला खदिरं तथा ॥१२॥ 
क्राथयित्वा ततो वाहं सृतरक्तं विचक्णः | व्यहमेव प्रदातव्यं हयकुष्ठोपशान्तये ॥१३॥ 
सव्रणेषु च कुष्ठे तैं सषपजं हितम्‌ । लद्यनादिकपषायश्च पानमुक््योपशान्तये ॥१४॥ 
मातुखङ्गरसोपेतं मांसीनां रखुकेन वा । सद्यो दद्यात्तत्र नस्यं अन्येवां तैः सुसंयुतैः ॥१५॥ 
पलद्वयं प्रथमेऽहहि एकैकपलबरृद्धितः । यावदिनानि पूर्णानि पठान्यष्टादशोत्तमे ॥१६॥ 


२९० श्रीगरुढमह्‌ापुराणम्‌ । भ० २०१ 

अधमेऽटपलानि स्युमंध्यमे स्युश्चतुदश । शरन्निदाघयोनंव देयं नैव तु दापयेत्‌ ॥१७॥ 
नैकेन वातिके रोगे शकराज्यपयोन्वितैः । कटुतैलैः कफे व्योषैः पित्ते त्रिफल्वारिभिः ॥१८॥ 
शालिषिष्टिकदुग्धासी हयो हि न जुगुप्सितः । पक्रजम्बूनिभो हेमवर्णोऽश्वो न जुगुप्ठितः ॥१६॥ 
अद्धप्रहरणे धूय्यं गुग्गुढधं प्राशयेद्धयम्‌ । भोजयेत्ायसं दुग्धं सत्वरं सुस्थिरो हयः ॥२०॥ 
विकारे भोजने दुग्धं शाल्यन्नं वातले ददेत्‌ । कष मांसरसेः पित्ते मधुमुद्‌गरसाज्यकेः ॥२१॥ 
कफे मुद्‌ गान्कुलत्शन्वा कट्तिक्तान्कफे हये । वाधिय्यं व्याधिते ग्रासे त्रिदोषादौ ठ गुग्गुः ॥ 
घासेदृवां सवरोगे प्रथमेऽह्नि पलं ददेत्‌ । विवद्धयेत्ततो कषमेकाह्नि पलपञ्चकम्‌ ॥२३॥ 
पाने च भोजने चैव अशीतिपलकं वरम्‌ । मध्ये पष्िश्चाधमेषु चत्वारिंश भोगिषु ॥२४॥ 
रणे कुषेषु खज्ेषु त्रिफलाकाथसंयुतम्‌ । मन्दारौ शोथरोगे च गवां मूत्रेण योजितम्‌ ॥२५॥ 
वातपित्ते बणे व्याधौ गोक्तीरं घृतसंयुतम्‌ । देयं शानां पुष्टथथं मासयुक्तञ्च भोजनम्‌ ॥२६॥ 
सुपिष्टायाः प्रदातव्यं गुडच्याः पलपञ्चकम्‌ । प्रभाते घृतसंयुक्तं शरद्प्रीष्मे च वाजिनाम्‌ ॥२७॥ 
रोगघ्नं पुष्टिदश्चापि बल्तेनोविवद्धनम्‌ । तदेवाश्वाय दातव्यं क्चारयुक्तमथापि वा ॥२८॥ 
गुड ची कल्पयोगेन शतावस्यश्वगन्धयोः । चत्वारि जीणि मध्यस्य जघन्यस्य पलानि हि ॥२९॥ 
अकस्माद्यज्न वाहानामेकरूपं यदा भवेत्‌ । प्रियते च यदा क्षिप्रमुपसगं तमादिशेत्‌ ॥३०॥ 
होमाय रश्चया विप्रभोजनैर्वलिकमणा । शान्त्योपसगंशान्तिः स्याद्रीतक्यादिकल्पतः ॥३१॥ 
हरीतकी गवां मूतरस्तैलेन लवणान्विता । आदो पञ्च ततः पश्च वृद्धया पूरंशतावधिः ॥ 

उत्तमा च श॒तं मात्रा त्वशीतिः षष्टिरेव वा ॥३२॥ 

गजायुे द्‌ माख्यास्ये उक्ताः कल्पा गजे हिताः । गजे चतुगुंणा मात्रा ताभिगंजरुगदनः ॥३३॥ 
गजोपसर्गव्याधीनां शमनं श्ान्तिकमं च । पूजयित्वा सुरान्विप्रान्रलेगो कपिलां ददेत्‌ ॥३४॥ 
दन्तिदन्तद्ये मालां निबक्नीयादुपोषितः | मन्त्रेण मन्तितां वेचेव॑चा सिद्धा्थ॑कास्तथा ॥३५॥ 
सूर््यादिरिवदुगश्रीविष्ण्व चां रक्षयेद्‌ गजम्‌ | बलि दद्याच भूतेभ्य : स्नापयेच्च चतुः ॥३६॥ 
भोजनं मन्त्रितं दय्याद्धस्मनो द्ध नयेद्गजम्‌ । मूतरक्षा श्चुभा मेध्या वारणं रक्षयेत्सदा ॥३७॥ 
विफलापञ्चकोरे च दशमूलं विडङ्गकम्‌ । शतावरी गृद्धी च सिम्बरवासकर्किंुकाः ॥३८ 
गजरोगविनाशाय हितो रक्षः कषायकः । आयुर दद्वयोक्तानामुक्त संक्षेपसारतः ॥३६॥ 


इति भ्रीगाश्डे महापुराणे एकाधिकद्विश्चततमोऽध्यायः ॥२०१॥ 


श्रोगरुड्मह्‌ापुराणम्‌ । अ० २०२ २६१ 
दथधिकद्विशततमोऽष्यायः 


सूत उवाच 


एवं धन्वन्तरिः प्राह सुश्चताय च वैद्यकम्‌ । अथ नामानि वक्ष्यामि ओ्रधीनां समासतः ॥१॥ 
स्थिरा विदारिगन्धा च शाख्पण्यञ्युमत्यपि । लाङ्गली कलसी चैव क्रोष्टपुच्छा गुहा मता ॥२॥ 
पुननबाथ वषाम्‌ कठिल्या कारणा तथा । एरण्डश्चोरुवूकः स्यादामण्डो वद्धमानकः ॥३॥ 
सधा नागव्रख जेया शद॑ष््रा गोच्ुरो मतः । शतावरी वरा भीर पीवरीन्दीवरी बरी॥ ४॥ 
ब्राह्मी त ब्रहती कृष्णा हंसपादी मघुश्रवा । धामनी कर्टकारी स्यात्जुद्रा सिंही निदिग्धिका ॥ 
बृश्चिकाल्यमृता काली विषध्नी सपंदंष्टिका । मकंटी चात्मगुप्ता स्यादापषेयौ कपिकच्छुका॥ ६ ॥ 
मुद्गपर्णी जञद्रसहा माषपर्णी महासहा । न्यग्रोधस्तु वटो ज्ञेयः अश्वत्थः कपिलो मतः ॥ ७ ॥ 
जर्तोऽथ गद॑भार्डः स्यात्प्क॑टी च कपीतनः । पाथ॑स्तु ककुभो धन्वी विज्ञेयोऽनुननाममिः ॥ 
नन्दीज्त्तः प्ररोही स्यात्पुष्टिकारीति चौच्यते । वञ्जुलो वेतसो खेयो मल्लातश्चाप्यरष्करः ॥ ६ ॥ 
लोध्रः सारवको धृष्टस्तिरीटश्चापि कीत्तितः । ब्रहकला महाजम्बृञ्चया बालफला परा ॥१०॥ 
तृतीया जलजम्बूः स्यान्नादेयी सा च कीर्सिता । कणा कृष्गोपङुञ्वी च शौरडी मागधिकेति च ॥ 
कथिता पिप्पली तज्जेस्तन्मूलं ग्रन्थिकं स्मृतम्‌ । ऊषणं मरिचं जेयं ण्ठी विश्व मदौषधम्‌ ॥ 
व्योषं कटुत्रयं विध्याक्यूषणं तच्च कीत्यते । छाङ्गली हलिनी च स्याच्छेयसी गजपिप्पली ॥१३॥ 
त्रायन्ती त्रायमाणा स्यादुत्खा या सुवहा स्मृता । चित्रकः स्याच्छिखी वहविरथिसंज्ञाभिरुच्यते ॥ 
षड्ग्रन्थोग्रा वचा ज्ञेया श्वेता हैमवतीति च । कुटजो वृक्षकः शक्रो वत्सको गिरिमल्लिका ॥ 
कलिङ्खेन्द्रयवारिष्टं तस्य बीजानि लक्षयेत्‌ । मुस्तको मेषनामा स्यात्कौन्ती ज्ञेया हरेणुका ॥१६॥ 
एला च बहुला प्रोक्ता सूक्ष्मैला च तथा तुटिः । पद्मा भागौ तथा काज्ञी जेया ब्राह्मणयष्टिका ॥ 
भूवां मधुरसा ज्ञेया तेजनी तिक्तवल्लिका । महानिम्बो ब्रहन्निम्बो दोप्यकः स्याद्‌ यमानिका ॥ 
विडङ्ग क्रिमिशतुः स्याद्रामटं दिङ्खरुच्यते । अजाजी जीरकं जञेयं कारवी चोपकुञ्चिका ॥१६॥ 
विक्ञेथा कटुका तिक्ता तथा कटुकरोहिणी । तगरं स्यान्नतं वक्रं चोचं त्वचवराङ्गकम्‌ ॥२०॥ 
उदीच्यं बालक प्रोक्तं हीवेरं चम्बुनाममिः । पत्रक दलसंज्ञाभिश्चोरकं तस्कराहयम्‌ ॥२१॥ 
हेमाभं नागसंशाभिरनांगकेशर उच्यते । अखक्कुङ्कममास्यातं तथा कादमीरवा्धिकम्‌ ॥२२॥ 
अयो लोहं समुदिष्टं योगिकैर्खोहनाममिः । पुरं कुटन्नटं विचान्मदिषाक्चः पलङ्कषा ॥२३॥ 
काश्मरी कट्फला ज्ञेया श्रीपर्णी चेति कौ्तिता । शल्लकी गजभक्ष्या च पत्री च सुरभी भवाः ॥ 


२९२ श्रीगरुड़महा पुराणम्‌ । अ० २०२ 

धात्रीमामलकीं वियाद्रक्षश्वेव विभीतकः । पथ्यामया च विकेया पूतना च हरीतकी ॥२५॥ 
त्रिफला फलमेवोक्ता तच ज्ञेय फटत्रिकरम्‌ । उदकीर्य्यो दीषत्रन्तः करञ्जश्चेति कीर्सितः ॥२६।. 
यष्टी यष्टथाहयं प्रोक्तं मधुकं मधुयष्टिका ।, धातकी ताम्रपर्णी स्यात्समङ्गा कुञ्जरा मता ॥२७॥ 
स्ते मलयजं शीतं गोशीष सितचन्दनम्‌ । विद्याद्रक्तं चन्दनञ्च द्वितीयं रक्तचन्दनम्‌ ॥२८॥ 
करा कोटी च स्मृता वीरा वयस्या चाकयुष्िका | शृङ्गी ककटशृद्धी च महाघोषा च कौतिता ॥ 
पुमाक्तीरी चमा वांशी विज्ञेया वंशलोचना । मृद्रीका च स्मरता द्राक्षा तथा गोस्तनिक्रा मता ॥ 
त्यादुशीरं मृणालञ्च सेव्यं लामजकं तथा । सारञ्च गोपवल्ली च गोपी भद्रा च कथ्यते ॥३१॥ 
हन्ती कटङ्कटेरी च ज्ञेया दारुनिशेति च । हरिद्रा रजनी प्रोक्ता पीतिका रात्रिनामिका ३२॥ 
$ृद्छादनी ल्िन्रुहा नील्वह्ली रसामृता । वसुकोरश्च विजेयो वाशिरः काग्पिन्लो मतः ॥३२॥ 


पाषाणमेदकोऽरिष्टो द्यश्ममिक्कुद्रमेद कः । घण्टाको शुष्कको ज्ञेयो वचोऽथ सूचको मतः ॥ 


सुरसो ब्रीजकश्वेव पीतशालोऽभिधीयते । वज्रवृक्षो महावृक्तः स्नुही सक्‌ च सुधा गुडा ३५॥ 
तुलसीं सुरसां वियादुपस्येति च कथ्यते । कुठेरकोऽप्यञ्जुनकः पर्णो सौगन्धिपिकः ।३६॥ 
नीलश्च सिन्धुत्रारश्च निगुण्डाति सुगन्धिका । जेया सुगन्धिपर्णीति वासन्ती कुनजेति च ॥२७॥ 
कालीयकं पीतकाष्ठं कतकरास्यः पुनः स्मरतः । गायत्री खदिरो शेयस्तद्धेदः कन्दरो मतः ॥३८॥ 
इन्दीवरं कुवलयं पद्मं नीलोत्पलं स्मृतम्‌ । सौगन्धिकं शतदठं अग्जं कमलमुच्यते ॥३९॥ 
अजवर्णो भवेदूर्जो वाजिकर्णौऽशकणंकः । कछेष्मातकस्तथा शेदुबंहुवारथ्च कथ्यते ॥४०॥ 
सुनन्दकः केकुद्धद्रं छंत्राको छत्रसंलकः । कबरी कुम्भको धृष्टः क्षुद्विधो घनङत्तथा ॥४१॥ 
कृष्णाजंकः करालश्च काममानः प्रको सितः । प्राची बला नदीक्रान्ता काक्नद्धाऽथ वायदी ॥ 
ज्ञेया मूषिकपर्णी तु भ्रमन्ती चाखुपर्णिका । विषमुष्टद्रावणञ्च केशमुष्टिरुदादता ॥४३॥ 
किलिहीं कटुकीं विद्यादन्तकश्वाम्ल्वेतसः । अश्वत्था बहुपुत्रा च विज्ञेया चामलक्यपि ॥५४॥ 
अरूपक पत्रशुक्त क्षीरी राजादनं मतम्‌ । महापात्रश्च दाडिम्ब तमेव॒ करके वदेत्‌ ॥४५॥ 
मसूरी विदणी शष्पा कालिन्दीति विरच्यते । कण्टकाख्या महाश्यामा ब्रक्षपादीनि वक्ष्यते ॥४६॥ 
विदा कुन्ती निकुम्भा च त्रिभङ्गी त्रिपुरी तरिदरत्‌। सप्तखा यवतिक्ता र चमां चमं्सेति च ५७॥ 
शङ्खिनी सुकुमारो च तिक्ताक्षी चादिपील्कम्‌ । गवाक्ती चामृता श्वेता गिरिकर्णी गवादनी ॥ 
काम्पिल्लकोऽथ रक्ता्ञो गुरुडारोचनिकेति च । हेमक्षीरी स्मरता पीता गौरी च कारदुग्धिका ॥४६॥ 
गाङ्धंखको नागबला विशाखा चेन्द्रवारणी । ताक्षयं शैलं नीलबणंमञ्चनञ्च रसाञ्जनम्‌ ॥५०॥ 
नियांसोऽयञ्च शाहमल्याः स मोचरससंङकः । प्रत्यक्पुष्पी खरी शेया अपामार्गो मयूर ङः ॥५१॥ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० २०२ २६६३ 
सिहास्यदृषवासाकमटरूषकमादिशेत्‌ । जीवको जीवशाकश्च कबुरश्च गर्टीं विदुः ॥५५॥ 
कट्फलं सोमडृक्तः स्यादमिगन्धा सुगन्धिका । शताङ्गं शतपुष्पा च मिसिमुरिका मता ॥५२॥ 
शेयं पुष्करमूलञ्च पुष्करं पुष्कराहयम्‌ । यासोऽथ धन्वयासश्च दुःस्पर्शोऽथ इुरालमा ॥५॥ 
वाकुची सोमराजी च सोमवर्ल ति कौत्तिता । मकरः केशराजश्च भृङ्गराजो निगद्यते ॥५५॥ 
प्रोक्तस्त्वेडगजस्तज्तेश्वक्रमर्दश्च संस्करः | सुरङ्गी तगरः खायुः फलनाशा तु वायसी ॥५६॥ 
महाकालः स्मृतो बेलस्तण्डुलीयो घनस्तनः । इच्वाकुर्तिक्ततुम्बी स्याततिक्तालाबुनिगद्यते |५५७१ 
धामागंवोऽथ विशचेयः कोषातक्यथ यामिनी । विच्युत्कोषातकीमेदः कतभेदनखुंरका ॥५८॥ 
तथा जीमूतकाख्या च खुङ्काको देवताडकः । गधादना यधरनखौ हिङ्कुकाकादनी मता ॥५६॥ 
अश्वारिश्चैव बोद्धव्यः करवीरोऽश्वमारकः । सिन्धुसैन्धवसिन्धूत्थमणिमन्यमु दातम्‌ ॥६०॥ 
क्षारो यवाग्रजश्चैव यवश्चारोऽभिधीयते । सर्जिका सर्जिकाक्षारो द्वितीयः परिकीत्तितः ॥६१॥ 
काशीशं पुष्पकाशीशं विज्ञेयं नेत्रमेषजम्‌ । धादठुकाशीशकाशी च संज्ञेयं तच्च कौत्तितम्‌ ॥६२॥ 
सौराष्ठीमृत्तिकाश्वारं काश्ची च पङ्कपर्पटी । विव्रात्पमाश्चिकाधावु ताप्यं ताप्युत्यसम्भवम्‌ ॥६३॥। 
शिला मनःशिला रेया नैपाली कुलटीति च । आलं मनस्तालकं वा हरितालं विनिर्दिरोत्‌ ॥ 
गन्धको गन्धपाप्राणो रसः पारद उच्यते । ताम्रमौदुम्बरं शुल्वं वि्यान्म्टेच्छमुखं तथा ॥६५॥ 
अद्विसारस्त्वयस्तीक्षणं लोहकञ्चापि कथ्यते । माक्षिकं मधु च क्षोदं तच पुष्परसं स्पृतम्‌ ॥६६॥ 
जये्ठन्तु सोदकं तत्स्यात्काञ्जिकं तु सौवीरकम्‌ । सिता सितोपला चैव मत्स्यर शकरा स्मृता ॥ 
त्वगेलापत्रकस्तुल्येलिसुगन्धि त्रिजातकम्‌ । नागकेशरसंयुक्तं तस्चतुजतमिष्यते ॥६८॥ 
पिप्पली पिष्यलीमूलं चव्यचित्रकनागरैः । कथितं पञ्चकोलञ्च कटकं काटसंज्ञया ॥६६॥ 
प्रियङ्खुः कङ्कुका ज्ञेया कोरदुषश्च कोद्रवः । त्रिपुटः पुटसंश्च ककापो लङ्खको मतः ॥७०।॥ 
सतीनो वसतशरैव वेणुश्चापि प्रकीर्सितः | पिचुक पित्तलं चाच विड़ाल्पादक तथा ॥७९॥ 
विद्यात्वं तथा चापि सुवणं कवलग्रहम्‌ । पलादं युक्तिमिच्छुन्ति तथाष्टमाषकस्त्विति ॥७२॥ 
पलं बिल्वञ्च मुष्टि; स्याद्‌द्रे पठे प्रख॒तिं वदेत्‌ । अञ्जलि कुडवच्वेव॒विदयात्पल्चतुषटयम्‌ ॥७२॥ 
अष्टमानं पटान्यष्ठौ तच मानमिति स्मृतम्‌ । चतुर्भिः कुडवः प्रस्थं प्रस्थाश्चत्वार आढकः ॥ 
कास्यपात्रश्च संप्रोक्तो द्रौणश्च चतुराढके | तुडा प्रतं प्रोक्त भागो विंशत्पलः स्मृतः ।ऽ५॥| 
मानमेवं विधं प्रोक्तं प्रस्थद्रनयेषर पण्डितैः । द्रवद्रव्येषु चौदिष्टं दविगुणं परिकात्तितम्‌ ॥७६॥ 
मद्रदार देवकाष्ठं दार स्यादेवदार्कम्‌ । कुष्टमामयमास्यातं मसीञ्च नलदंशनम्‌ ॥७७॥ 
शङ्खः शुक्तिनखः शङ्क व्याधी व्याघ्रनखः स्मृतः । पुर पलङ्कषं विान्महिषाक्षशच गुगगुः७८॥ 


२६४ श्रीगरुढमहापु रणम्‌ । अ० २०३ 

रसं गन्धरसो वोठे सज; सरसो मतः । प्रियङ्खुः फलिनी श्यामा गौरीकान्तेति चोच्यते ॥ 

करस्ञो नक्तमालः स्या्पूतिकश्चिरबिल्वकः । शिग्रुः रोभाज्ञनो नाम ज्ञानमानश्च कौर्सितः॥ 

जया जयन्ती शरणो निगुरडी सिन्धुबारकः । मोरटा पील्दरर्णी च वुष्डी स्यात्तण्डिकेरिका ॥ 

मदनो गाव्वो बोधो घोटा घोटी च कथ्यते । चवुरङ्कुटसम्याको व्याधिव्राताभिसंज्ञकः ॥८२॥ 

विद्यादारग्वधं राजन्रक्तं॑रेवतसंज्ञकम्‌ । दष्टका चातितिक्ता स्यात्कण्टकी च विकङ्कतः ॥ 

निम्बोऽरिष्टः समास्यातः पटोलं कोलकं विदुः । वयस्था चैव विश्वा च दिन्ना छिन्नरुहा मता ॥ 
वत्सादन्यमरता चेति गुडूचीनामसंग्रहः । किराततिक्तकश्चैव भूनिम्बः काण्डतिक्तकः ॥८५॥ 

सूत उवाच 
नामान्येतानि च हरे वन्यानां मेपजां तथा । अतो व्याकरणं वध्ये कुमारोक्तथ शौनक ॥८६॥। 


इति श्रीगारुडे महापुराणे द्वथधिकदिशततमोऽध्यायः ॥२०२॥ 





ठ्य धिकद्विशततमोऽष्यायः 


कुमार उवाच 


अथ व्याकरणं वक्ष्ये कात्यायन समासतः । सिद्धशब्दविवेकाय बाटन्युत्पच्तिहेतवे ॥ १ ॥ 
सुप्तिडन्तं पदं स्यातं सुपः सतर विभक्तयः । स्वौजसः प्रथमा पोक्ता सा प्रातिपदिकात्मके ॥२॥ 
सम्बोधने च लिङ्गादावुक्ते क्म॑णि कत्तरि । अ्थवस्परातिपदिकं धातुप्रत्ययवर्जितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अमौश्चसा द्वितीया स्यात्तत्कमं क्रियते च यत्‌ । द्वितीया कर्मणि प्रोक्ताऽन्तरान्तरेण संयुते ॥४॥ 
टाभ्यांभिसस्तृतीया स्यात्करणे कत्तरीरिता । येन क्रियते तत्करणं कर्तां यश्च करोति खः ॥ ५॥ 
ङेभ्याभ्यसश्चतुर्थ स्यास्सम्प्रदाने च कारके । यस्मै दित्सा धारयते रोचते सम्प्रदानकम्‌ ॥ ६ ॥ 
पञ्चमी स्यान्डसिभ्यराभ्यो ह्यपादाने च कारके । यतोभ्पेति समादत्ते अपादत्ते मयं यतः॥ ७ ॥ 
ङ्सोमामश्च प्रष्ठ स्यास्स्वामिसम्बन्धमुस्यके । स्थोःसुपश्च सप्तमी स्यात्‌ सा चाधिकरणे भवेत्‌ ॥ 

आधारश्चाधिक्रणो रक्षार्थानां प्रयोगतः । ईप्तितञ्चानीप्ठितं यत्तदपादानकं स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
पञ्चमी पय्यरपाङ्योगे इतरत्तं ऽन्यदि मुखे । एनयोगे द्वितीया स्यात्कमप्रवचनीयकैः ॥१०॥ 
वीप्सेरथम्भावचिह्ऽभिभांगे चैव परिप्रती । अनुरेषु सहायं च हीनेऽनूपश्च कथ्यते ॥११॥ 
द्वितीया च चतुर्था स्याच्रेष्ठायां गतिकमणि। अप्राणे हि विभक्ती दवे मन्यकमंस्यनादरे ॥१२॥ 


भ्रोगरुडमहापुराणम्‌ । भ० २०४ २९५ 
नमः स्वसित स्वधा स्वाहाखत्रषडयोग ईरिता । चतुथी चेव तादर्थ्यं तुमथांद्धाववाचिनः॥ 
तृतीया सहयोगे स्पा्कुस्वितेऽङगे विशेषणे । काठे मावे सत्तमो स्वदेतेयगिऽपि परष्ठ्यपि ॥१४॥ 
स्वामोडराधिपतिभिः साक्चाद्‌।यादसूतकरैः | निद्धास्णे दवे पिभक्ता षष्ठा हेतुप्रयोगके ॥ १५) 
स्मृत्यथकर्मणि तथा करोते; प्रतियलञके | हिंसार्थानां प्रयोगे च प्रतिकमणि कत्तरि ॥१६॥ 
न कत्तकर्मरोः पषठो निष्ठयोः प्रातिपादिक । द्विविधं प्रातिपदिकं नाम धातुस्तथैव च ॥१७॥ 
मुवादिभ्पस्तिडा रः स्याल्लकारा दश वै स्मृताः। तिप्तहन्ति प्रथमो मध्य. सिप्थसथोत्तमपुखषः॥ 
मिन्वस्मस्परस्मै तु पदानाञ्चात्मनेपदम्‌ \ त आत अन्ते प्रथमोस आयेष्वे च मध्यमः ॥१६॥ 
ए वे मह उत्तगः पुरुषौ हि निरूप्यते । नाम्नि प्रयुज्यमानेऽपि प्रथमः पुरुषौ भवेत्‌ ॥२०॥ 
मध्यमो युष्यदि प्रोक्त उत्तमः पुरुषोऽस्मदि । भूरा चा धातवः प्रोक्ताः सनायन्तास्तथा ततः ॥ 
लडारिते वर्तमाने स्मेनातीते च धातुतः । भूतेऽनद्यतने लड वा ल॒डाशिभि च धातुतः ॥२२॥ 
विध्यादावेवानुमतौ कोड वाच्यो मन्त्रणे मवेत्‌ । निमन्त्रणाधीष्टसंप्रभरे प्रथनेषु तथाशिषि ॥२३॥ 
लिडतीते परो स्थादुद्धते खड्‌ भविष्यति । धातोलृृक्रियातिपत्तौ ठिडथं लोट्‌ प्रकौतितः॥(२४॥ 
कृतच्िष्वपि वर्तन्ते भावे कर्मणि क्तरि । वृण्तव्यवड्नीयः स्यात्‌ शत्रडा्याश्च घाठुतः ॥२५ ॥ 

इति श्रीगारुडे महापुराणे व्यथिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२०३॥ 


योया ककि 


चतुरधिकद्विशवतमोऽध्यायः 


सूत उवाच 
सिद्धो दाहरणं व्ये संहितादिपुरःखरम्‌ । विप्राग्नं सागता वीदं सृततमं स्यात्‌ पितपभः ॥१॥ 
कलूकारो पिश्रना छेषं लाङ्गलीषा मनीषया । गङ्खीदक तवल्कार ऋणां प्राणमिव्यपि २) 
शीत। तश्च तवल्कारः सैन्द्री सोक्रार इत्यपि । वध्वासनञ्च पित्रर्थो लनुबन्धो नये जयेत्‌ ॥३॥ 
नायको लवणं गावस्त एते न त ईश्वरः । देवीखह अथो अत्र अ अवेहि पटू इमो ॥४।॥ 
अमी अश्वाः ष्रस्यति तन्न वाकघडट लानि च । तचरेततललुनातीति तजलं तच्छमशानकम्‌ १\५॥ 
सुगन्नत्र पचद्ध्र भवांश्छादयतीति च । मवाङ्भनत्करश्वैव भवःस्तरति संस्प्रतम्‌ ॥६॥ 
मवाल्िलति ताञ्चक्रे मवाँज्ञेतेऽप्यमीदशम्‌ । भवाञडौनं त्वन्तरसि त्वङ्करोषि सदार्चनम्‌ ॥७॥ 
कश्चरेत्‌ कष्ठकारेण कः कुर्य्यात्‌ कः फले स्थितः । कंश्रोते चैव कष््रणड़ः कोऽर्थः को याति गौरवम्‌ 
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क इहात्र क एवाहुर्देवा आहुश्च भो ब्रज । स्वपूर्विषयुत्जति च गोष्यतिश्चेव धृष्यतिः ॥६॥ 
अस्मानेष व्रजेत्‌ स स्यादक्साम स च गच्छति । कुटीच्छाया तथाच्छाया सन्धयोऽन्ये तथेद शाः १०॥ 
समाशा; षट्‌ समाख्याताः सद्धिजः कमधारयः। द्विगुस्त्रवेदीग्रामश्च अयं तत्पुरुषः स्मतः ॥११॥ 
तत्कृतश्च तदथश्च वृकभीतिश्चयं धनम्‌ | ज्ञानदश्चेण तत्त्वज्ञो बदूत्रीहिरथाव्ययी ॥१२॥ 
मावरवोऽधिलि यथोक्तिरदरन्द्धो देवर्षिमानवाः । तद्धिताः पाण्डवः गरौवो ब्राह्मधच्च ब्रह्मतादयः ॥१३॥ 
देवाश्रसखिपत्यंशु करष्टस्वायम्भुवः पिता । ना प्रशस्ता च वागन्नौ वटजन्ताश्च पुंस्यपि ॥ १५] 
हटन्तश्चावसुक्क्मामुतथा क्रव्यान्मृगाविधः। आया राजा युवापन्था पूषन्‌ ब्रह्महनोहनी ॥१५॥ 
विद्रेषा उशनानडवान्मधुलिय्‌ काष्ठतय्‌ तथा । वनवाय्य॑स्थिवस्तूनि जगत्‌ समाहनी तथा ॥१६॥ 
क्म॑सर्पिवंपुस्तेज यज्वा सन्तानसंशयः | जयो लया नदी लदमी श्रीखीमूत॑धूरपि ॥१७॥ 
भ्रूपुनमूस्तथा घेनुः स्वसा माता चमौ चियः। वाक्खमग्दिक्क्रुषः प्रायो युवतिः ककुमस्तथा ॥१८॥ 
द्यो वागुराव्रृपश्वैव सुमना उष्णिहौ खियाम्‌ । ुणद्रग्यक्रियायोगा खीलिङ्गाश्च वदामि ते ॥१९॥ 
शक्रः कीलालकश्चैव शुचिश्च ग्रामणीः सुषीः । बाहुः कमलभूः कर्ता स्वमाता वपुपः स्वनौः॥२०॥ 
सत्या नाग्न्यस्तथा पुंसो मभक्षयत दीषपात्‌। सवप श्वोभये चौभौ तथान्यान्यतराणि च ॥२१॥ 
डतरो डतमो नेमस्त्वसमोऽथ सिमस्तथा । पूर पिराधरश्ैव द्िणश्चोत्तराधरौ ॥२२॥ 
अपराश्चान्तरोपेत यावता करिमसो द्वयम्‌ । युष्मदस्मद्प्रथमश्च वस्नसोऽत्पे तथाद्ध॑के ॥२३॥ 
नेमक्तिपयो द्वे च त्रयः स्वद्धांदवस्तथा । श्रणोत्याचा जुहोतिश्च जहातिश्च दधात्यपि ॥२४॥ 
दीप्यतिः स्तूयतिश्चैव पुत्रीयति धनायति । नुखति प्रियते चैव चिचीषति निनीषति ॥२५॥ 
सवं तिष्ठन्ति सवस्मै सर्वस्मात्‌ सर्व॑तोगतः । सर्वेषाञ्चेव सवंस्मिननेवं विश्वादयस्तथा ॥२६॥ 

पूवं पूवां च पूरस्मातपूवंस्मिन्पूवं ईरितः । 
सुत उवाच 
सुप्तिडन्तं सिद्धरूपं नाममात्रेण दर्दीतम्‌ । कात्यायनः कुमारात्तु श्रुत्वा विस्तरमन्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे चतुरधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२०४] 





पञ्चा थिकद्िशततमोऽष्यायः 
सूत उवाच 
हरेः शरुत्वाऽ्रवोद्‌ ब्रह्मा यथा व्यासाय शौनक । ब्राह्मणादिसमाचारं सर्वदं ते यथा वदे ॥१॥ 
श्रुतिस्मृती तु विज्ञाय श्रोतं कमं समाचरेत्‌ । श्रौतं कमं न चेदुक्तं तदा स्मात्तं समाचरेत्‌ ॥२॥ 
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तत्राप्यशक्तः करणे सदाचारं चरेद्‌ बुधः । श्वतिस्मृतीह प्राणां लोचने कमंदशंने ॥३॥ 
भुतयुक्तः परमो धमः स्मतिशाख्रगतोऽपरः । शिष्टाचारेण शिष्टानां जयो धर्माः सनातनाः ॥५॥ 
सत्यं दानं दया लोभो विचज्या पूजनं दमः । अष्टौ तानि पवित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ ॥ 
तेजोमयानि पूर्वेषां शरीराणीन्द्ियाणि च । न च दरिप्यति पापेन परदमपत्रमिवाम्भसा ॥६॥ 
निवासमुख्या वर्णानां धर्माचाराः प्रकीर्तिताः । सत्य यज्ञस्तपो दानमेतद्ध म॑स्य रक्षणम्‌ ॥७॥ 
अदत्तस्यानुपादानं दानमध्ययनं तपः । विद्या वित्तं तपः शौर्य्यं कुठे जन्म त्वरोगिता ॥८॥ 
संसारोच्छित्तिदेतुश्र धमदिव प्रवत्त॑ते । धर्मात्‌ सुखश्च ज्ञानञ्च ज्ञानान्मोक्षोऽधिगम्यते ॥ ९॥ 
इज्याध्ययनदानानि यथाशाखरं सनातनः । ब्रह्मच्त्रियवैश्यानां सामान्यो धमं उच्यते ॥१०॥ 
याजनाध्ययने शुद्धे विञ्युद्धाचच प्रतिग्रहः | वृत्तित्रयमिदं प्राहूमुनयः भेठवर्णिनः ॥११॥ 
रान्नेणाजीवनं राज्ञो भूतानाश्चाभिरक्षणम्‌ । पाश्चुपाल्यं कृषिः पण्यं वैश्यस्य जीवनं स्मृतम्‌ ॥१२५ 


चदय ॒द्विजद्यभरुषा द्विजानामनुपूवंशः । गुरौ वासोऽग्ि्शरूषा स्वाध्यायो ब्रह्मचारिणः ॥१२॥ 
त्रिज्लाता ज्ञापिता मैश्यं गुरौ प्राणान्तिकी स्थितिः । वमेखठे जटा दण्डी मुण्डो वा गुरुसंश्रयः # 
अग्निहोत्रोपचरणं जीवनञ्च स्व्रकममिः। धम॑दारेषु कल्पेत पवंवज रतिक्रियाः ॥१५॥ 
देवपित्रतिथिम्यश्च पूजादिष्वनुकल्पनम्‌ । श्रुतिस्मत्यथं संस्थानं धर्मोऽयं रृदमेधिनः ॥१६॥ 
जग्रिर्व मग्निहोतृत्वं मृशय्पाजिनधारणम्‌ । वने वाषः पवोमूलनीवारफलद्रत्तिता ॥१७॥ 
प्रतिषिद्धं निड्ृत्तिश्च त्रिःल्ञानं व्रतधारिता । देवतातिथिपूजा च धर्मोऽयं वनवासिनः ॥१८॥ 
सवांरम्भपरित्यागो मैष्यान्नं वृक्षमूलता । निष्यरिग्रहता द्रोहः समता सवंजन्तुमु ॥१९॥ 
प्रियाप्रियपरिष्यङ्गे पुखदुःखाधिकारिता । स बाह्याभ्यन्तरं शौचं वाग्मो ध्यानचारिता ॥२०॥ 
स्ेन्दरियसमाहारो धारणध्याननित्यता । भावसंञ॒द्धिरिव्येषप परितराड्घमं उच्यते ॥२१॥ 
असा सूता वाणी सत्यशौचे श्चमा दया । विना लिङ्गिनाञ्चव सामान्थो धमं उच्यते ॥२२॥ 
यथोक्तकारिणः सवे प्रयान्ति परमां गतिम्‌ । आबोधात्‌ स्वपनं यावत्‌ गरहस्थधमं वच्मि ते ॥ 
नाकच मुहूतं बुध्येत धर्म्यौ चानुचिन्तयेत्‌ । शवय्यन्ते समुत्थाय कृतञ्चौचः समाहितः ॥२४॥ 
लत्व सन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूर्मिकाम्‌ । प्रातःघन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूर्विकाम्‌ ॥२५॥ 
उभे मूत्रपुरीषे च दिवा ुर्य्यादुदडमुखः । रात्रौ च दक्षिणे कुर्यादुभे सन्ध्ये यथा दिवा ॥२६॥ 
हायायामन्धकारे वा राजौ बाहनि वा द्विजः । यथा तु सुमुखः कुय्यांत्‌ प्राणाबाधमयेषु च ॥ 
गोमयाङ्गारल्मीकफालाङृष्टे जले शमे । मार्गोपजीग्यच्छायासु न मूत्रञ्च पुरीषकम्‌ ॥२८॥ 
भन्तजलादेवयहाद्ल्मीकान्मूषिकस्थलात्‌ । परेषां शोचशिष्टाच रमदयानाच मृदं त्यजेत्‌ ॥२६॥ 
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एकां लिङ्गे मृदं द्याद्ामहस्ते रदं दयम्‌ । उभयोर च दातव्ये मूत्रशौचं प्रचक्षते ॥३०॥ 
एकां लिङ्खे गुदे ति्स्तथा वामकरे दश । पञ्च पादे दशैकस्मिन्‌ करयोः सत मृत्तिकाः ॥३१॥ 
अद्ध॑प्रयतिमात्रा वु प्रथमा मृत्तिका स्मृता । द्वितीया च तृतीया च तदद्धां परिकीर्सिता ॥३२॥ 
उपविष्टस्तु विरमूत्रं कठ यस्तु न विन्दति । स कुर्य्या दद्ध शौचं तु अस्य शौचस्य सवदा ॥२३३॥ 
दिवा ओौचस्य राज्यद्धं यद्वा पावो विधीयते| स्वस्थस्य तु यथोदिष्ठमात्तः कुय्यायथाबरलम्‌ ३४ 
वसाशुक्रमखटमजालाटाविर्मूत्रकणगुत्‌ । शष्माश्रुृष्िका स्वेदो द्वादशैते णां मलाः ॥ 
यावता शुद्धिमन्येत तावच्छौचं समाचरेत्‌ । प्रमाणं शौचसंख्ाया नादिष्टसव रिष्यते ॥३६॥ 
शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । मृजलाम्यां स्मृतं बाह्यं भाव शुद्धिरथान्तरम्‌ ॥ ३७।। 
त्रिराचामेदपः पूरव दिः पमृज्यात्ततो मुखम्‌ । संमृज्याङ्गुषठमूठेन त्रिभिरास्यमुपर््रोत्‌ ॥१३८॥ 
अङुषठेन प्रदेशिन्या घाणं पश्चादनन्तरम्‌ । अङ्खष्टानामिकाभ्याश्च चक्ुःशोतरे पुनः पुनः ॥२३९॥ 
कनिष्ठा्ुष्टयोनाभि हृदयं त॒ तलेन वै | सर््राभिस्तु शिरः पश्चाद्राहू चग्रेण संस्पृरोत्‌ ॥४०॥ 

चो यजुषि सामानि त्रिः पठन्‌ प्रीणयेत्कमात्‌ । 
अथवङ्किरसौ पूर्वं ॑द्विःप्रमाष्टयथ षण्मुखम्‌ ॥४१॥ 

इतिहासपुराणानि वेदाङ्गानि यथाक्रमम्‌ | खं मुख नासिके वायुं नेत्रे सूय्यः श्र तिदिशः ॥४२॥ 
प्राणग्रन्थिमथो नामि ब्रह्माणं दुदये स््ररोत्‌ । सद्र मृघ्रा समालभ्य प्रीणात्यथ्िखामूप्रान्‌ ॥*२॥ 
बाहू यमेष्बरुषो दुकेरवसुधानलान्‌ । अभ्युष्य चरणौ विष्णुमिन्द्रं विष्यं करद्वयम्‌ ॥४४॥ 
अभ्निबायुश्च सू्यन्दुगिरयोऽ लिपवंश् । गङ्गाद्याः सरितस्तासु या रेखाः करमध्यगाः ॥४५॥ 
उषःकाले तु संग्रामे श्षौचं कृत्वा यथाथवत्‌ । ततः स्नानं प्रक्रर्वौत दन्तधावनपूवकम्‌ ॥४६॥ 
मुखे परयुपरिते नित्यं भवत्यप्रयतो नरः । तस्मात्सर्व प्रयज्ञेन कुर्याद दन्तधावनम्‌ ॥४७॥ 
केदम्बव्रिल्यखदिस्करबीरवराजुना | यूथी च बृहती जाती करञ्जाकातिमुक्तकाः ॥[४८॥ 
जम्बूमधूकापामागंरिरीपोदुम्बराशनाः । श्ीरिकण्टकिव्क्षायाः प्रशस्तां दन्तधावने (४९, 
कटुतिक्तकपायाश्च धनारोग्यमुखप्रद्‌ाः । प्रक्षाल्य भुक्सवा च शुचौ देदो त्यक्त्वा तदाचमेत्‌ ॥ 
अमावस्यां तथा षष्ठ्यां नवम्यां ्रतिपयपि । वजयेदन्तकाष्ं तु तश्रेवाकेस्य वासरे ॥५१॥) 
अभावे दन्तकाष्टस्य निषिद्धायां तथा तिथौ । अपां द्राददगण्ड्षैः कुर्बानि मुखज्ोधनम्‌ ॥५२॥ 
प्रातः स्नात्वा प्रशंसन्ति दष्ादष्टकरं दितम्‌ । सवं महनि शुद्धात्मा प्रातःस्ना्या जधादिकम्‌ ५३॥ 
अ्यन्तमल्िनिः कायो नरश्द्रसमन्ितः | श्रवत्येप द्विवारादी प्रातःस्नानं विशोधनम्‌ ५४॥ 
मनःप्रसादनननं सूपनौभाग्यवर्दनम्‌ । शोकद्ुप्वप्रशमनं गङ्गास्नानवदाचरेत्‌ ॥५५॥ 
अय हस्ते तु नच्खत्रे दश्षम्यां ज्येष्ठके सिते । दशपापहययाश्च अदच्वा दानक्रल्मपम्‌ ॥५६॥ 
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विश्द्धाचरणं हिंसा परदारोपसेवनम्‌ । पारुष्याद्ितपेच्यून्यमसम्बद्धामिभापषणम्‌ ॥५७॥ 

परद्रव्याभिषानञ्च मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । एतदशणघघातार्थ गङ्गाघ्नानं करोम्यहर्‌ ।\५८॥ 
प्रातः संक्षेपतः स्नानं बाणप्रस्थग्रहस्थयोः । ५९॥ 

यतेल्िषवणं ` स्नानं सकृत्त ब्रह्मचारिणः । आचम्य तीथ मावाह्य स्नायास्स्मृत्वाव्ययं हरिम्‌ ॥ 

तिखः कोय्यद्ध विज्ञेया मन्देहा नाम राश्चसाः । उदयन्तं दुरात्मानः सुय्यमिच्छन्ति खादितुम्‌ ॥ 


स हन्ति सूय्यं सन्ध्यायां नोपास्तिं कुखते तु यः । दह्यन्ति मन्त्रपूतेन तोयेनानलरूपिणा ॥६२॥ 
अहोरात्रस्य यः सन्धिः सा सन्ध्या भवतति ह्‌ । 


द्विनाडिका भवेत्सन्ध्या यावद्भवति दशनम्‌ ॥६२॥ 

सन्ध्याक्र्मावसाने तु स्वयंहोमो विधीयते । स्वयंहोमफटं यत्तु तदन्येन न जायते ॥६४॥. 
चरचवक्पुत्रो गुरुर्भ्राता भागिनेयोऽथ विट्पतिः । एभिरेव हुतं यतत तद्धुतं स्वयमेव हिं ॥६५॥ 
ब्रह्मा वै गाहेपत्याभिदंक्षिणाभ्रिलिटोचनः । विष्णुराहवनीयोऽग्निः कुमारः सत्य उच्यते ॥६६॥ 
कृस्या होमं यथाकालं सोरान्मन्त्ाञ्जपेत्ततः । समाहितात्मा सावित्रीं प्रणवश्च यथोदितम्‌ ।६७, 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याहृतीषु च सससु । त्रिषदायाञ्च साविन्या न भयं विद्यते कचित्‌ ॥६८}}. 
गायत्रीं यो जपेन्नित्यं कल्यमुत्थाय मानवः । लिप्यते न स पापेन पद्मवत्रमिवाम्भरः ॥६६॥ 
श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कोशेयवसना तथा । अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता श्युभा ॥5०\। 
आवाह्य यजुप्राऽनेन तेजोऽसीति बिधरानतः ! एनव्रजुः पुरा देवैदृष्टिदशनकांक्तिभिः ।७१॥ 
आदिव्यमश्डलान्तःस्थां ब्रह्मलोकरस्थितामपि । तत्रावाह्य जपित्वातो नमस्काराद्विसजयेत्‌ ॥७२॥ 
पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानाञ्च पूजनम्‌ । न विष्णोः परमो देवस्तस्मात्तं पूजयेत्सदा ॥७३।॥ 
बरह्मविष्णुशिवान्देवान्न प्रथगमावयेत्सुरीः । लोकेऽस्मिन्मङ्गलान्यष्टौ ब्राह्मणो गौहताशनः ॥७४॥ 
हिरण्यं सर्पिरादिव्य आपो राजा तथाष्टमः | एतानि सततं पश्वेदचयेच प्रदक्षिणम्‌ ॥७५॥ 
वेदस्याध्ययनं पूर्वं सव दाभ्यसनं चरेत्‌ । तदानञ्चेव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा ॥७६॥ 
वेदार्थं यज्ञशाख्राणि धमंशाख्राणि चैव हि । मूल्येन लेखयित्वा यो दयायाति स वैदिकम्‌ ॥ 
इतिहासपुराणानि लिखित्वा यः प्रयच्छति । ब्रह्मदानसमं पुण्यं प्राप्रोति द्विगुणीकृतम्‌ ॥७८॥ 
तृतीये च तथा भागे पोप्यवर्गाथसाधनम्‌ । माता पिता गुर्रांता प्रजा दीनाः समाधिताः॥ 
अभ्यागतोऽतिधिश्चाग्निः पोप्यवगां उदाहृताः | भरणं पोष्यव गस्य प्रशस्तं स्वग॑साधनम्‌ ८० ॥ 
भरणं पोष्यवगंस्य तस्माद्यत्नेन कारयेत्‌ ¦ स जःवति वरश्चेको ब्रहुभिर्योपजीव्यति ॥८१॥ 
जीवन्तो मृतकास्त्वन्ये पुरषाः स्वोदरम्भराः । स्वकीयौदरपूर्णञ्च॒कु्कुरस्यापि विद्ते ॥८२॥ 
अर्थेभ्योऽपि विव्रदधेभ्यः सम्भूतेभ्यस्ततस्ततः | क्रियाः सर्वाः प्रवत्तन्ते पवतेभ्य इवापगाः ॥८३;. 
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स्वेरलाकरा मूमिर्धान्यानि पशवः लियः | अर्थस्य कार्य्ययोगत्वादथं इत्यभिधीयते ॥८४॥ 
अद्रोहेशैत्र मूतानामलयद्रोदेण वा पुनः । या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥८५॥ 
घनं तु त्रिविधं जञेयं शुक्तं शबलमेव च । कृष्णञ्च तस्य विज्ञेयो विभागः सप्तधा प्रथक्‌. ८६॥ 
क्रमायत्तं पतितं प्राञ्च सह भार्य्यया । अविरोषेण सर्वेषां वर्णानां त्रिविधं घनम्‌ ॥८७॥ 
वैशेषिकं घन दषं ब्राह्मणस्य त्रिलक्षणम्‌ । याजनाध्यापने नित्यं विद्युद्धश्च प्रतिग्रहः ॥=८॥ 
त्रिविधं सग्रियस्यापि प्राहुवंशेषिकं धनम्‌ । ञ्चद्धाथं लन्धकरजं दण्डाप्तं जयजं तथा ॥८६॥ 
वेशेपिकं षनं दृष्टं वैदयस्यापि त्रिलक्षणम्‌ | कषिगोरवाणिज्यं चद्रस्येभ्यस्त्वनुग्रहात्‌ ॥९०॥ 
कुषीदङ्ृषिवाणिज्यं प्रकुर्वीत स्वयं कृतम्‌ । आपत्काले स्वयं कुव॑न्ेनसा युज्यते द्विजः ॥६१॥ 
बहवो वत्तनोधाया ऋषिभिः परिकीर्तिताः । सर्वेघामपि चैवैषां कुप्रीदमधिकं विदुः ॥६२॥ 
अनष्य्या राजमयान्मूषिकायेख्पद्रवैः । कृष्यादिके मवेद्वाधा सा कुषीदे न विद्यते ॥९३॥ 
देशं गतानां या ब्ृद्धिरनानापण्योपजीविनाम्‌ । कुषीद कुवतः सम्यक्संस्थितस्यैव जायते ॥६५॥ 
रन्बलामः पितृन्देवान््ाहय्णश्रैव पूजयेत्‌ ! त तृप्तास्तस्य तद्दोषं शमयन्ति न संशयः ॥९५॥ 
इपीनलोऽनपानादियानशय्यासनानि च । राजभ्यो विंशतिद॑स्या पञचस्वर्णादिकं शतम्‌ ॥६६॥ 


विद्या शिलं मृतिः सेवा गोरश्चा विपणिः कृषिः । इत्तिर्मयं कुपीदश्च दख जीवनदेतवः ॥६७॥ 
मतित्रहाजिता विप्रे क्षत्रिये शखरनिरजिताः । वैश्ये न्यायार्जिताः स्वार्थाः चे दभ्रषयारजिता ॥ 
नदी बहूदका शाक्पर्णानि च समिक्छुशाः । आग्नेयो ब्रह्मपोपश्च विप्राणां धनमुत्तमम्‌ ॥९९॥ 
अयाचितोपपन्ने तु नात्ति दोषः प्रतिग्रहे । अमृतं तद्विदुदेवास्तस्मात्तननैव वर्जयेत्‌ ॥१००॥ 
गुरुद्रव्याश्चोजिहीपुंनांचिष्यन्देव तातिथीन्‌ । खवंतः प्रतिग्धीयायत्तु तृप्येस्वयं ततः ॥१०१॥ 
खायुतः प्रतिगह्धायादथवाऽसाघुतो द्विजः । गुणवानल्पदोषश्च निर्गुणो हि निमजति ॥१०२॥ 
एम त्वक्षरडस्या वा इत्वा भरणमात्मनः । कुर्याद्विशुद्धि परतः प्रायश्चित्त द्विजोत्तमः १०२॥ 
चनुथं च तथा मागे ज्ञानार्थं मृदमाहरेत्‌ । तिल्पुष्युधादीनि जानश्वाङ्त्रिमे जटे ॥१०४॥ 
नित्यं नैमित्तिक काम्यं क्रियाङ्गं मलकपंणम्‌ । मार्जनाचमावगाद्ाश्रा्टल्ान प्रकोर्तितम्‌ १०५॥ 
अन्ञातस्तु पुमान्ना्हा जपाग्निहवनादिषु । प्रातःस्नानं तदर्थ॑न्तु नित्यज्लानं प्रकीर्सितम्‌ ॥१०६॥ 

चग्डाटशवविष्टा्रान्‌ स्पृष्टा लानं रजस्वलाम्‌ । 

खानाहस्तु यदा स्नाति स्नानं नैमित्तिकं हि त॑त्‌ ॥१०७॥ 
पुष्यस्नानादिकं स्नानं देवज्ञविधिचोदितम्‌ ¦ तद्धि काम्यं समुदष्टं नाकामस्तत्पयोजयेत्‌ ॥ 
जसुकामः पवित्राणि अर्चिष्यन्देवतातिथीन्‌ । स्नानं समाचरेत्त क्रियाङ्गं तच कीरितमू १०६ 
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मलापकर्षणार्थाय प्रदृिस्तत्र नान्यथा । खरःसु देवखतिघ्रु तीर्थ च नदीघ्रु च ॥११०।४ 


स्नानमेव क्रिया यस्माक्ियास्नानमतःपरम्‌ | 
अद्धिगलराणि शुध्यन्ति तीथस्नानात्फलं लभेत्‌ !।११२१॥ 


मार्जनान्मजनैर्मन्त्ेः पापमाद्च प्रणद्यति । नित्यं नैमित्तिकञ्चापि क्रियाननं मलकप्रणम्‌ |} 
तीर्थाभावे तु कर्तव्यमुष्णोदकपरोदकेः ॥ ११२ ॥ 
भूमिष्ठादुदधतं पुण्यं ततः प्रसव णादिकम्‌ । ततोऽपि सारसं पुण्यं तस्मान्नादेयमुच्यते ।।११३।। 
तीर्थतोयं ततः पुरयं गाङ्गं पुण्यन्तु सवंतः । गाङ्गं पयः पुनात्याशु पापमामरणान्तिकम्‌ ११५॥ 
गयायाञ्च कुरषेत्रे यत्तोयं समुपरिथतम्‌ । तस्मात्तु गाङ्गमपर्‌ जानीयात्तोयमुत्तमम्‌ | ११५॥ 
पुत्रजन्मनि योगेषु तथा संक्रमणे रवेः । राहोश्च दशने स्नानं प्रशस्तं निशि नान्यथा ॥११६॥ 
उषस्युषसि यत्स्नानं सन्ध्यायामुदिते रवो । प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनादाघम्‌ ॥ ११७॥ 
यत्फलं द्वादशाब्दानि प्राजापव्ये कृते भवेत्‌ । प्रातःस्नायी तदाम्रोति वधण श्रद्धयान्वितः ११८॥ 
य॒इच्छेद्धिपुलान्भोमाश्रन्द्रसूयंग्रहोपमान्‌ । प्रातःलायी भवेन्नित्यं मासौ द्वौ माघफाल्गुनौ ॥ 
यस्तु माघं समासा प्रातःस्नायी हविष्यसुक्‌ । अतिषापं महाघोरं मासादेव व्यपोति १२०॥ 
मातरं पितरञ्चापि भ्रातरं संद्टदं गुरुम्‌ । यदुद्विड निमज्जेत द्वादशांशं लभेत्तु सः ।१२१॥ 
तुष्यत्यमल्कर्विष्णुरेकादस्यां विशेषतः । श्रीकामः सवदा स्नानं कुर्वीतामल्केनरः ॥१२२॥ 
सन्तापः कीर्सिरल्पायुधनं निधनमेव्र | आरोग्यं सव कामातिरभ्यङ्गद्वास्करादिषु ॥१२२॥ 
उपोषितस्य व्रतिनः कृत्तकेशस्य नापितैः । तावच्छ्रीस्तिष्ठति प्रीता यावत्त ठं न सस्एेत्‌ ॥ १२४॥ 
एवं स्नात्वा पेतन्देवान्मनुष्यांस्तपयेन्नरः । नाभिमात्रे जले स्थत्वा चिन्तयेदृध्व मानसः ॥१२५॥ 
आगच्छन्तु मे पितर इमं गृहणन्त्वपोऽज्ञयिम्‌ । त्रींखीनज्ञलोन्द्‌ यादाकाये दक्षिणे तथा ॥१२६॥ 
वसित्वा वसनं शुष्कं स्थलस्थास्तीणेवर्हिष्रि । विधिकञास्तपणं कुय्युन पत्रे वु कदाचन ॥१२७॥ 
यदपां करमांसात्त यदमेध्यं तु क्रिञ्चन । अशान्तं मलिनं यच्च तत्सव मपगच्छतु ॥१२८॥ 
गदीत्वानेन मन्तरेण तोयं सव्येन पाणिना । प्रक्िपेदिशि नैश्वुत्यां रक्षोऽपहतये तु तत्‌ ॥१२९॥ 
निषिद्धभक्षणायत्त पापाद्यच्च प्रतिग्रहम्‌ । दुष्कृतं यच मे किञ्चिद्राङ्मन कायकमभिः।॥ १३०) 
पुनातु मे तदिन्द्रस्तु वदः सत्रहस्पतिः । सविता च भगश्चव मुनयः सनकादयः ॥१३१॥ 
आब्रह्यस्तम्बरपर्य्यन्तं जपंस्वृप्यन्निति अवन्‌ । श्चिपेदपोऽञ्जर्टीखीस्तु कुवन्संक्चेपतपणम्‌ ॥१३२॥ 
सुराणामच॑नं कुर्याद्‌ ब्रह्मादीनाममत्री । जाहयवेष्णवरोद्रश्च सावि ्ेमंत्रवार्रः ॥१३३॥ 
तक्ञि्खेरच॑येन्मन्त्ैः सर्वदेवान्नमस्य च । नमस्कारेण पु्षाणि विन्यसेत्तु एयक्शृयक्‌ ॥१२४॥ 
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सव देवमयं विष्णुं मास्करज्चाथ चाचयेत्‌ । दव्यात्पुरूषसूक्तेन य पुष्पाण्यप एव वा ॥१३५॥ 
अर्चितं स्याजगदिदं तेन सवं चराचरम्‌ । अन्यैश्च तान्तिकेमन्तेः पूजयेच जनादनम्‌ || १३६॥ 
आदावव्यं प्रदातव्यं ततः पश्चाद्विलेपनम्‌ । ततः पुष्पाञ्जलि धूपं उपहारफलानि च ॥१३७॥ 
सनानमन्तजंरे चैवं माज॑नाचमनं तथा । जलामिमन्रणं यचच तीर्थस्य परिकल्पनम्‌ ॥ 

अघगप्रणसुक्तेन त्रिवारं स्वेव नित्यशः ॥१३८॥ 
स्नाने चरितमित्येतत्समुदिष्टं महात्मभिः । बहाक्षत्रविसाञ्चेव मन्त्रवत्‌ स्नानमिष्यते। 
तूष्णीमेव तु च्रुद्रस्य सनमस्कारकं स्मृतम्‌ ॥१३६।। 
अध्यापन बह्मयज्ञः पितृयरस्तु तपणम्‌ । हौमो देवो वलिभँतो दयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌॥ १४०) 
गवां गोदे दशगणं अग्न्या गारे शताधिकम्‌ । सिद्धक्षेत्रे तीर्थेन दंवतायतनेषु च॥ 
सड शतकोटीनामनन्तं विष्णुसन्निधौ ॥१४१॥ 

पञ्चमे च तथा भागे संविभागो यथाथतः | पितृदेवमनुष्याणां कोटीनाञ्चोपदिश्यते ॥१४२॥ 
बराह्मणेभ्यः प्रदायाग्र यः सुदृद्धिः सहाश्नुते । स प्रेत्य लमते स्वगमन्नदानं समाचरन्‌ ॥१५३॥ 
पूर्व॑ मधुरमश्नीयाल्क्वणान्नौ च मध्यतः । कटुतिक्तकषायाश्च पयश्चैव तथान्ततः ॥१४५॥ 
शाकञ्च रात्रौ मृमिष्ठमल्यन्तञ्च विवजंयेत्‌ । न चेकरससेवायां प्रसह्येत॒ कदाचन ॥१४५॥ 
अमृतं ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्नं पयः स्मृतम्‌ । वैश्यस्य चान्नमेवान्नं चु द्रान्नं दधिरं स्मृतम्‌ ॥१४६॥ 
अमावासी वसेदत्र एकहायनमेव वा । तत्र श्रीश्चैव लक्ष्मीश्च वसते नात्र संशयः ॥१४७॥ 
उदरे गार्हपत्यः प्रृष्ठदेदो तु दक्षिणः । आस्ये आहवनीयोऽमिः सत्ये सवं मूद्धनि ॥१४८॥ 
यः पञ्चाग्नीनिमान्वेद आहिताग्निः स उच्यते | शरीरमापः सोमञ्च विविधञ्चान्नमुच्यते ॥१४६॥ 
प्राणो ह्यग्निस्तथादित्यल्िभोक्ता एक एव तु । अन्नं बलाय मे भूमेरपामग्न्यनिलस्य च ॥१५०॥ 
अवव्येतत्परिणतौ समाप्तव्याहतं सुखम्‌ 1 हस्तेन परिमाज्यांथ कुय्यात्ताम्बूलमक्तणम्‌ ॥१५१॥ 
अवणञ्चेतिहासस्य तत्छु्ययात्सुसमाहितः। इतिहासपुराणः षष्ठसक्तमके नयेत्‌ ॥६५२॥ 
ततभ्चन्ध्यामुपासीत स्नात्वा वे परश्िमां नरः । एतद्वा दिवसे प्रोक्तमनुष्ठानं मया द्विज ॥१५३॥ 
भचारः यः पटेद्धदरान्श्रणुयास्छ दिवं व्रजेत्‌ । आचारादिधम॑कत्तां केदावो हि स्मृतो द्विज ॥ 


इति गाश्दे महापुराणे पञ्चाधिकद्विक्ततमो ऽध्यायः ॥२०५॥ 
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अथ लानविभि वये ञानमूला क्रिया यतः। मृदूगोमयतिखान्दभान्पुष्वाणि सुरभीणि च ॥१॥ 
आहरेत्लानकारे च स्ञानार्थीँ प्रयतः चिः । गन्धौदकान्तं विविक्ते स्थापयेत्ताम्ययथ शितो ॥२॥ 
त्रिघा कृत्वा मृदन्तान्तु गोमयञ्च विचक्षणः । अ द्धिमंद्धिश्च चरणो प्रक्षाल्याथ क रो तथा ॥३॥ 
उपवीती बद्धदिखः सम्यगाचम्य वाग्यतः ! उरं रजेत्युचा तोयमुपस्थाय प्रदक्षिणम्‌ । 
आवर्तयेत्तदुदकं ये ते शतमिति त्युचा॥ ४॥ 
ॐ उदं राजा वरुणश्चकार सूर्य्याय पन्थानमन्नेत प्रपराट्‌ प्रतिषातां च वक्तारस्ता 
इदयाविपश्चित्‌ । नमोऽग्यरुणायामिष्ठतोवदूणस्य परिः वर्णान ननः ॥ ५ ॥ 
ञ्५्येते शतं वरुणाय सहं यज्ञीयः पडा वितता म हान्तस्तेभिर्नो<दखुवि तोत 
विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मखतः स्वकाः स्वाहा | सुमित्रियान इत्यपोऽञ्जलिमाङत्यौत्तरेण तोयं 
पश्चाद्विराज्य चैव विनिद्धिपेत्‌ । ॐ सुमित्रियान अप आओषधयः सन्तु ुरमित्रियास्तस्मे सन्तु 
योऽस्मान्दरेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः । पादौ जङ्खकटिश्वेव पूवमृद्धिखिभिखिभिः ॥ ६ ॥ 
प्रचाल्य हस्तावाचम्य नमस्य जलं ततः। इद विष्णुविचक्रमे मषा निदधेपदं समूढमस्य पांद्चटे॥ 
महाव्याहृतिभिः पश्चदाचामेत्प्रयतोऽपि सन्‌ । माजयेद्रे मृदाङ्गानि इदं विष्णुरितित्युचा ॥ 
भास्काराभिरलो मज्जेदापो अस्मानितित्यचा ॥ = ॥ 
ॐ आपो अस्मान्मातरः ञयद्धयन्तु धृतेन नो वरतप्वः पुनन्वु । 
विश्वं हि विग्रं प्रवहन्ति देवी रुदिताभ्यः शुचित्रा पूतयामि ॥ ६ ॥ 
ततोऽवगृष्य पात्राणि निमज्योन्मज्य वै शनैः । गौमयेन वि छिप्याथ मानस्तोक इतिव्यचा ॥१०॥ 
ॐ मानस्तोके तनये मान आयुषिमानो गोपुमानौ अश्वेषुरीरिषः । 
मानोवीरान्मानो सद्रभामिनोऽवधीहविष्मन्तः सदसि त्वाहवामहे ॥ ११ ॥ 
ततोऽभिषिच्चेन्मन्त्ेस्तु वारसैस्तु यथाक्रमम्‌ । इमम्मे वर्णे द्वाभ्यां त्वन्नः सत्वन्न इत्यपि ॥१२॥ 
आपो चन्दुमसीति च मुश्वत्ववमृतेति च ! ॐ इमम्मे व रुणस्ज्यधीहरसत्यामृतयः ॥१३॥ 
ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हनिर्भिः । उषिडमानो वर्णो 
हवोऽध्युरषं समान आयुः प्रमोषीः । ॐ त्वन्नो अमरे वरूणस्य विद्वान्देवस्य हेो अवयासि- 
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सीष्ट यजिष्ठो वह्धितमः शोश्युचानो विश्वादरेषांषि ्रमुमुग्धः सत्स्वाहा । ॐ सत्वन्नो अग्ने. 
वमौ भवोति नेद अस्या उपसौव्युष्टौ । अवयक्ष्माणो वरुणं रराणो ब्रीहिभृडीक सुहवोन 
एषि । ॐ आपो नौषधि दिंसाद्धस्नो राजस्ततो वरुणो नोमुञ्चा यदाहरस्या इति । ॐ वस- 
णेति शपामहे ततो वसण नो मुञ्च । ॐ उदुत्तमं वरूणपा्मस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय 
अथावयमादिव्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम । मुञ्चन्तु रामप्यथाद्वसणस्य तत्‌ | अहो 
यमस्य पज्ीसानः सवंस्मादेव फिल्विषात्‌ । च्रवमुथनिच पुनिचेरसि नित्यं प्रन्नः । अवदेवै- 
देवकृता मनोयासि समवमव्यै ङतं पुष्पाच्छु! देवधीमल्पाही | १४॥ 
अभिषिच्य तथात्मानं निमज्याचम्य वे पुनः । दर्भेण पाययेन्मन्त्ेरलिङ्केः पारणैरिमैः ॥१५॥ 
आपोदिष्ठेति तिखभिरिदमापो हविष्मतीः । देवार इति द्वाभ्यां आपो देवा इतिय चा १६॥ 
दु¶दादिव इति च शन्नो देवीरपां रसः । आपो देवः पावमान्यः पुनन्त्वाद्या त्यचो नव ॥ 
चिखतिर्मेति च शनैः ्ञाव्यातपानं समाहितः । दिरण्यवर्णा इति च पावमान्यस्तथा पराः१८॥ 
तरत्छामा शुद्ध त्यः पविच्ाणि च शक्तितः | वारुण्या बहवः पुण्याः शक्तितः संप्रयोजयेत्‌ १९॥ 
उकारेण व्याहृतिभिगायत्या च समन्वितः । आदावन्ते च कुर्बाति अभिषेकं यथाश्रमम्‌ २०॥ 
जलमध्यध्थितस्येव मार्जनन्तु विधीयते । अन्तजंले जपेन्मन्त्रं त्रिः इत्वा अघमपेणम्‌ ॥२१॥ 
दरुपदायात्रिरावततंदयं गौरिति च त्यचम्‌ । अन्यांश्चैव तु मन्त्रान्वा स्मृतिृषटान्माहिंतः ॥२२॥ 
सब्यादतिं सप्रणवां गायत्रीं वा जपेदूनरुधः । आवत्तयेदवा प्रणवं स्मरेद्वा विषुमन्ययम्‌ ॥२३ 
विष्णोरायतनं चापः स एवाप्यतिश््यते । तस्यैवं तमवस्त्वेतस्तस्मात्तं द्यप्च संस्मरेत्‌ ॥२४॥ 
तद्विष्णोरितिमन्तेण निमज्याप्यु पुनः पुनः । गायती वैष्णवी हयेषा विष्णो; संस्मरणाय वे ॥ 
ॐ इदमापप्रवहता स्वं मलं क्षारलोहितम्‌ । यथा सदहोतरामतं यच्च शोके जभीपणम्‌ ॥२६॥ 
आपोमातस्मादेनखः पावमानश्च मुञ्रतु हविष्मती विना आपोहविष्मान्जाविरा- 
सीत । हविष्मान्देव अवुरौ हविष्मान्‌ अस्तु सूयं: । देवीरापो अपा पल्या यश्च ऊर्मिह- 
विष्यः इन्द्रियवान्मादित्यन्तनः तं देवेभ्यो देवता दारे शुक्रठेम्यः तेषां मागकर्षिव समुद्रस्य 
द्िण्याग्रयासिमेनपोग्र्भिरदमतमोधीः । आगो देवी मधुमतीरण्ड्न्व॒ ह्यन्नती राजस्वतिल्यः। 
याभिर्भित्रावर्णस्य सिञ्चयाभिरिन्द्रमनयत्यन्नवरातीवद्रुपदां शन्नो देवी अपामख्द्रयससूय्यं 
सन्तं समाहितं अपां रखस्य यो रध्य यो ग्ध स्युत्तमम्‌ । आगो देवीरूपसूय्यं मधुमती वयस्याव 
प्रजाभ्यः तासामास्थानाचवर्जिदहतामोषधयः खपिप्पलाः । पुनन्तु मा पितरः सौम्यासः पुनन्त्व- 
नापि प्रिता सहसा पवित्रेण गतायुषा । पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहीः 
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पवित्रेण गतायुषा विश्वमायुवां वैष्णवैः । अग्र आयुषि परमात्माश्चरौजमिष्ञ्चत्वचे वावस्वत्वच्छ- 
नाम्‌ । पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मां मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि 
माम्‌ | पवित्रेण पुनीह मा शुक्रेण देवदी अमरे कृत्वा क्रतुधन्वः । यत्ते पवि्रमर्धिष्यग्ने वित- 
तमन्तय ब्रह्मा तेन पुनाठु मा । पवमानः सोद्य नः पवित्रेण विचापणीय पोता मा पुनावुमा। 
उभास्यां देवसवितः पवित्रेण वसेन च मां खनीतरिश्वतः । वैश्वदेवी पूनता देव्या यम्नास्याभि- 
सावक्षयस्ताननोवीत पूज्याः । तमयादन्तस्वधमादेषु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ । चित्यतिमां 
पुनालच्दरेण पवित्रेण सूच्यस्य ररिमिभिः । `तस्य ते पवित्र पूतश्य यत्कामः । प्रणितच्छकेयं 
देवो वाक्पतिमां सविता त्वच्दरेण पवित्रेण सूय्यस्य रदिमभिः । तस्य ते पवित्रपते पविज्र- 
पूतस्य यत्कामः । पुनस्तच्छकेयं च्ुपतिं अयं गोः पृिवक्रमीसदशशतं मातरं पुनः पितर 
प्रयस्मः । देवो मा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूय्यंस्य॒रदिमभिः । तस्य ते पवित्रपते 
पूतस्य यत्कामः पुनात्वच्छुकेयं ॐ तद्विष्णोः परमं पदं खदा पश्यन्ति सूरयः । दवष 
चच्ुराततम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्नात्वैवं वाखसी पौते अच्छिन्ने परिधाय च । प्रद्ाल्य च मृदाद्धिश्च हस्तो प्रक्षाल्य वै तदा ॥ 
आचान्ते पुनराचामेन्मन्त्रेण स्नानभोजने । द्रुपदञ्च त्रिरावत्त्यं तथा चैवाघमषणम्‌ ॥२९॥ 
आचम्याञ्ञान्य चात्मानं भ्निराचम्य शनैरसून्‌ ¦ ततोऽ्यतिष्टेदादित्यमूनि पुष्पान्विताञ्ञलिः ३०॥ 
परडिप्योदकमुद्धय उद्यं चित्रमित्यपि । तचन्तुदेव इति च हंसः शुचि सदित्यपि ॥२१॥ 
एताञ्जीवेदुष्व बाहुः सूर्यं मीक्षय समाहितः । गायत्रीञ्च तथा शक्त्या उपस्थाय दिवाकरम्‌ ॥ 
विश्राडित्यनुवाकेन सुक्तेन पुरुषस्य च । शिवसङ्कल्पेन तथा मण्डलब्राह्यणेन च ॥२३॥ 
दिवा कियत्तथा चान्वैः सौरै्मन्नेश शक्तितः । जयस्तु कत्त॑यः सर्व॑देवप्रणीतकेः ॥२४॥ 
अध्यात्मविद्या विधिवज्जपेद्वा जपसिद्धये । सव्यं कृत्वा त्रिराचम्य श्चियं मेधां धृतिं श्चितिम्‌ ॥ 
वाचं वागीश्वरं पुष्टि वष्टिञ्च परितर्पयेत्‌ । उमामरन्धतीञचैव शचीं मातरमेव च ॥३६॥ 
जयाञ्च विजयाञ्चैव सावित्रीं शान्तिमेव च । स्वाहां स्वधां धृतिञ्चेव तथेवादितिमुत्तमाम्‌ २७॥ 
शरषिपद्ीश्च कन्याश्च तपयेत्काम्यदेवताः । सवं मङ्गल कामस्तु तर्पयेत्सवमङ्गलाम्‌ ॥२३८॥ 
आन्रहमस्तम्भपय्य॑न्तं जगन्तप्यत्विदंश्ुवन्‌ । िपेदपोऽललींखरीशच कुवन्काङ्षेत तपणम्‌॥३९॥ 

इति श्रीगाङ्डे महापुराणे षडधिकद्विशततमोऽव्यायः ॥२०६॥ 


२३०६ श्रीगरडमहापुराणम्‌ । अ० २०७ 
पप्ठाधिकद्विशततमोऽन्यायः 


ब्रह्मोवाच 
तर्पणं सम्प्रवश्यामि देवादिपितृतुषटिदम्‌ । 

ॐ मोदास्तप्यन्तां ॐ प्रमोदास्तप्यन्तां ॐ सुमुखास्वृप्यन्ता उ दुमुखास्वृप्वन्ता उ+ 
विघ्नास्तृप्यन्तां ॐ विघ्रकर्तारस्तृप्यन्ता ॐ छन्दासि तृप्यन्ता ॐ वदस्तरत्बन्ता उ ओषधय- 
स्त्रप्यन्तां ॐ सनातनस्त्रप्यतां ॐ इतराचाय्वरास्वृच्न्ता ॐ सवत्सरस्वावयवास्त्रुप्यन्ता 
ॐ देवास्त प्यन्तां ॐ अप्सरसस्तप्यन्तां ॐ देवान्ध कास्वृप्यन्तां ॐ सागरास्वृप्यन्ता ॐ 
नागास्तृप्यन्तां ॐ पव॑ताल्वृप्यन्तां ॐ सरिन्मनुष्या यन्लास्वृप्यन्तां ॐ रच्छांसि तप्यन्तां 
पिद्ाचास्वरप्यन्तां ॐ सुप्णास्तप्यन्तं ॐ भूतानि तप्यन्तां ॐ भूतग्रामच तुर्वि धास्वृप्वन्तां 

दच्चसवरप्यतां ॐ प्रचेतास्तप्यतां ॐ मरीचिस्तृप्यतां ॐ अत्रिस्तृप्यतां ॐ अ ङ्गिरास्तु 
प्यतां ॐ पुटस्त्यस्तृप्यतां ॐ पुटस्त्रप्यतां ॐ% क्रवुस्तृप्यतां ॐ नारद॑स्तृप्यता ॐ मृगृस्वर 
प्यतां ॐ विश्वामित्रस्वप्यतां ॐ कश्यपस्तरृप्यतां ॐ जमदचिस्तरप्यतां ॐ वसिद्ठस्तरप्यतां ॐ 
स्वावम्भुवस्तृप्यतां ॐ स्वारोचिषस्तृप्यता ॐ तामसस्तृप्यतां ॐ रेवतस्वृप्यतां ॐ चक्चुस्तृ 
प्यतां ॐ महातेजास्तरप्यतं ॐ वेवस्वतस्वृप्यतां ॐ ध्रवस्त्रप्यतां ॐ धवस्तप्यतां ॐ अनि- 
टस्त्रप्यतां ॐ प्रभापस्त्रृप्यताम्‌ ॥ १ ॥ 


नी वीतिः ॐ सनकस्त्रप्यतां ॐ सनन्दनस्तृप्यतां ॐ सनातनस्त्ृप्यतां ॐ कपिलस्तृ- 
प्यतां ॐ आसुरिस्त्रप्यतां उॐ® वोदुस्टरप्यतां ॐ मनुष्याणां कव्यवाडस्तरप्यतां ॐ सोमस्तृ- 
प्रता उ यमस्त्ृप्यतां ॐ अय्य मास्त्रप्यताम्‌ ॥ २॥ 


प्राचीनावीती ॐ अञ्चिष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्तां ॐ सोमस्याः पितरस्तृप्यन्तां ॐ 
बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्तां यमाव नमः धमराजाय नमः मृत्यवे नमः अन्तकाय नमः वैवस्वताय 
नमः कालाय नमः सवमूलक्षयाय नमः ओौदुम्बराय नमः दश्नाय नमः नीखाय नमः परमेष्ठिने 
नमः वरृकोदवाय नमः चित्राय नमः चित्रगुसाय नमः| ३॥ 


ब्रह्मादिस्तम्बपय्यरन्तं जगत्तप्यतु पितरुभ्यः स्वधा नमः| पितामहेभ्यः स्वधा नमः। 


यान्तु नः पितरः सीम्यासा अग्निष्वात्ताः पथिभिदंवयानैरस्मिन्‌ यज्ञे स्वषया मदन्तोऽधि- 
व्रबन्तु ते अवन्त्वरमान्‌ ॥ ४ ॥ 


ˆ ओगरुडमहापुराणम्‌ } न्र° रन्ट ३०७ 
ॐ ऊजं वहन्तीरमृतं पृतं पयः कीलालं परिखुतं स्वधास्थ तपयत मे पितुन्पितृभ्यः 
स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधा नमः मातामहेभ्यः स्वधा नमः । प्रमातामहेभ्यः स्वधा नमः। 
बद्ध प्रमातामहेभ्यः स्वधा नमः । पितामहस्य अक्षयाः पितरो अमीमदन्तः पितरा अमी व्रप्यन्तः 
पितरः स्वधष्वं पिबेह पितरोऽपि वानत्रयांश्च विश्रयांश्च भवनपविच्रत्वा रथपति ते जातवेदाः 
स्वधाभियज्ञं सुकृतं जुप्रस्व ॥ ५॥ ॐ मधुवाता करू वायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनः 
सन्त्वोघधीमंधुनक्तमुतोषसो मध्रुमसार्थिवं रजः मधु्योरस्त नः परिता। मधुमान्नो वनस्प- 
तिमधुमान्‌ अस्तु सूर्य्यो माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ ६ ॥ 
प्रपितामहस्वाञ्जकिदानम्‌ । नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमोवः 
पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो व्रः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे। 
नमो वः पितरो गृहान्न पितरो दत्तः । नमो वः पितरो दध्मे तदधः पितरो वासः । मातामहानां 
त्रिरज्ञलिः । ततो मात्रादीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
ये चास्माकं कुठे जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः | 
ते त्प्यन्तु माया दत्तं वख्ननिष्पीडनोदकम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति श्रीगाण्डे महापुराणे सप्ताधिकद्विशतत मोऽध्यायः ॥२०७॥ 


अ्टाधिक्षदिशततमोऽभ्षायः 
तरह्मोवाच 
वैश्वदेवं प्रवद्यामि होमटक्षणमुत्तमम्‌ | 
प्रज्वाल्य चारि पय्युध्य क्रव्यादमसि प्रहिणोमि दूरं यमराज्यं गच्छतु रिप्रवाह्‌। 
इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ । ॐ पावक वैश्वानर इदमासनं 
अवमीगमसंस्कृतः । ओजोरूप महाब्रह्म पुहृत्तास्वरिषु येश्वानर प्रतिबोधयामि । ॐ वैश्वानरे 
न उभयं आप्रयातु परावतः अशचिन स्वय॒तीरुपृषठो दिवि प्रष्ठोऽश्चि प्रथिव्यां प्रष्ठा विवेवा 
ओषधी चाविवेरा वैश्वानरः सहसा पृष्ठोऽग्निः नमो दिव्य स प्रां नक्तम्‌ ॥ १॥ ॐ प्रजापतये 
स्वाहा ॐ सोमाय स्वाहा ॐ ब्रहस्पतये स्वाहा। ॐ अग्निसोमाम्यां स्वाहा । ॐ इन्दरा्चिम्यां 
स्वाहा । ॐ द्यावषषटथिवीम्यां स्वाहा । ॐ इन्द्राय स्वाहा । ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा | 


३०्द श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० २०९ 

ॐ ब्रह्मणे स्वाहा । ॐ अद्धथः स्वाहा । ॐ ओषधिवनस्पतिभ्यः स्वाहा । ॐ ग्रहाय स्वाहा । 
ॐ देवदेवताभ्यः स्वाहा। ॐ इन्द्राय स्वाहा । ॐ इन्द्रपुरुषेभ्यः स्वाहा। ॐ यमाय स्वाहा । 
उध्वमपुरषाय स्वाहा। ॐ सर्वेभ्यो भूतेभ्यो दिवाचारिभ्यः स्वाहा। ॐ वसुधापिव्रम्यः स्वाहा । 
ॐ ये भूताः प्रचरन्ति दीना च निमिहन्तो भुवनस्य मध्ये तेभ्यो बलिपुष्टिकामो ददामि । मयि 
पष्ट पुष्टिपतिद॑ंदातु । ॐ आचाण्डाल्पतिद दातु आचाण्डाल्पतितवायसेभ्यः ॥ २ ॥ 


इति भीगासुडे महापुराणे अष्टाधिकद्विश्चततमोध्ध्यायः |॥२०८॥ 


नबाधिकदिशवतमोऽष्यायः 
नह्मोवाच 


अथ सन्ध्याविधिं वध्ये द्विजातीनां समासखतः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा॥ 
यः स्मरेत्पुर्डरीकात्तं स ब्राह्याभ्यन्तरः चिः ॥ १ ॥ 
ॐ गायत्रीच्छुन्दो विश्वामित्रश्रुषिलिपात्मुद्रः कुक्तिश्वन्द्रादित्यौ लोचनौ । अग्निमुखं 
विष्णुहदयं ब्रह्मख्द्रशिरो शदरशिखा उपनयने विनियोगः । ॐ मूः पादे भुवः जानुनि स्वः 
हृदये महः शिरसि जनः शिषठायां तपः कण्ठे सत्यं ललाटे । ॐ हृदयाय नमः। ॐ मूः 
शिरसे स्वाहा । ॐ भुवः शिखायै वषट्‌ स्वः कव चाय हं ॐ मूयुंवः स्वः अख््राय फट्‌ ॥२॥ 
ॐ मूः ॐ मुवः ॐ स्वः ॐ महः; उॐ जनः ॐ तपः 3? सत्यं ततस््रिपदा । आपो- 
ज्योतीरसोऽम्तं ब्रह्मम्‌ भुवः स्वरों सुय्यश्चत्यादि । आपः पुनन्त्वित्यादि । अग्निश्चेत्यादि ॥३॥ 
ॐ आयातु वरदे देवि पूर्राह्धे श्वेतरूपिणी । माहेश्वरी च गायत्री शुज्गवखरादिमण्डिता ॥ 
वृषस्कन्धसमारूढा त्रिशूलवरधारिणी ॥ ४ ॥ 

आयातु वरदा देवी मध्याह्वं कृष्णरूपिणी । अतसीकुसुमप्रख्या वैष्णवी गरुड़ाखना ॥ 
पीतवस्त्रा शङ्खचक्तग दापद्मसमन्विता | ५ ॥ 

श्वेतवर्णं समदिष्टा रत्रिमरडलसंस्थिता । श्वेतपद्मसमाखीना शवेतपुष्पोपञ्ोभिता ॥ 
आयातु वरदा देवी अपराह्ं सरस्वती ॥ ६ ॥ 

ॐ अपोहिष्टामयो भुवस्तान उज्ज दधातनः। महेरणाय चक्षुषे । भ्यो वः 
शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उथतीरिव मातरः । ॐ तस्मा अरङ्गमामवो यस्य चयाय 
जिन्वथ आपोजनयथाचनः । ॐ सुमित्रियान आप ओषषयः सन्तु ॐ दुर्भित्रियास्तस्मै 


भ्रोगरुढ्महापुराणम्‌ । अ० २१० ३०९ 
खन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः । ॐ द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव 
पूतं पवित्रेणेवाज्यमापः इन्धन्वु मेनसः। ॐ श्रुतञ्च सत्यञ्चामीद्धात्तपसोऽध्यजायत ततो 
रात्यजायत ततः समुद्रोऽ्ण॑वः समुद्रा दणवादधिसंत्रत्सरोऽजायत अहोराजाणि विदधद्विश्वस्य 
मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता वथापूवंमकल्पयत्‌ दिवञ्च प्रथिवीश्चान्तरिक्षमथो 
स्वः 1 ७ ॥ 

ॐ गायत्र्या विश्वामित्रुधिरगायत्रीच्छुन्दः सविता देवता जपे विनियोगः । ॐ उदुत्यं 
जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दशे विश्वाय सूय्यंम्‌ । ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चद्षु- 
्धित्रस्य वरुणस्याग्नेवां आपो दावा परथिवीश्चान्तरित्तं सूय्यांत्मा जगतस्तस्थुषश्च | ॐ 
तक्षद वहितं पुरस्ताच्छुक्रमुरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेमः शरदः इतम्‌ । श्णुयाम 
शरद्‌ हतम्‌ । ॐ विश्वतश्चश्चुखुत विश्वतोमुखं विश्वतः संबाहुभ्यां धमति संपतत्र्यावा 
मूमि जनयन्‌ देवएकः । देवानां मुविदौनाङ्खवि द्वानाद्धमितमनसस्पत इव देवयन्त स्वाहा वा 
तेधा जपेत्‌ ॥ ८ ॥ 
उत्तरे शिखरे जाता भूम्यां पवंतवासिनि 1 ब्रह्मणा समनुज्ञाता गनच्छु देवि यथासुखम्‌ ॥ ६ ॥ 


इति भीगार्डे महापुराणे नवाधिकद्विशतंतमोऽध्यायः ॥२०६॥ 


दशाधिक्ृद्धिशततमोऽष्यायः 


ज्रद्योवाच 

ग्यास श्राद्धमहं वक्ष्ये मुक्तिमुक्तिएदं णाम्‌ । पूवं निमन्तरयेदधिप्रान्विरेषाद्‌ ब्रह्मचारिणः ॥१॥ 
प्रदक्षिणोपवीतेन देवान्वामोपकीतिना । पितन्निमन्त्रयेत्यादौ ततो संयोगमन्त्रतः ॥२॥ 

ॐ आगतं भ॑वद्धिरिति प्रभः | ॐ संल्वागतमिति तैसक्तं ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्य 
एतत्पादोदकमय्यं स्वाहा । इति देवन्राह्मणपादयोदंबतीथेनायुग्नकुशसदहितजलदानम्‌ ॥२॥ 

ततो दक्षिणामिमुखेन वामोपवीतेन अमुकगोत्रेभ्यः अस्मतितृपितामहेम्यो यथानाम- 
शमभ्य एतत्पादोदकम्यं स्ववेति प्रि्रादिब्राह्मणपादयोः पिवृतीर्थन आमुग्नकुशकुसुमसहित- 
जन्दानम्र्‌ 1 ४॥ 

एवं मातामहादिभ्यः एतत्‌ आचमनीयं स्वादया स्वति ब्राह्मणहस्ते एप वःव 
इति ब्राह्मणहस्ते पुष्पदानम्‌ ॥ ५ ॥ 


३१० श्रीगरुढ़महापुराणम्‌ । अ० २१० 

ॐ सिद्धमिदमासनं इह सिद्धमित्यभिज्ञातः ॐ मूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः 
ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं सप्तव्याहृतिभिः पूवमुखदेवव्राह्मणोपवेश नम्‌ । उत्तरदिङ्मुख- 
पित॒बाह्यणोपवेशनम्‌ । ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च| नमः स्वधायै 
स्वाहायै नित्यमेव भवन्तु ते । इति त्रिजपेत्‌ ॥ ६ ॥ 


५९ 


ॐ अन्रास्मिन्देदो अमुकमासे अमुकगते सवितरि अमुकतिथौ अमुकगोत्राणामस्मत्पि- 
तृपितामहय्रपितामहानां यथानामशमंशां विश्वेदेवपूवकं श्राद्धं करिष्ये । ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
स्वाहा। ॐ विश्वेदेवानावाहयिष्ये आवाहयेत्युक्ते ॐ विश्वेदेवाः स आगत श्रणुताम इमं हवम्‌ 
इदं बर्हिर्निषीदत । ॐ विश्वेदेवाः शररुतेम हवं येमे अन्तरिक्षे य उपपद्य विष्टथा अग्निजिह्वा 
उतवा यजत्रा । आसय्यास्मिन्वर्हिषि माध्यध्वम्‌ | ॐ ओपधयः सममदन्तः सोमेन सह 
राज्ञा यस्मे कृणोति ब्राह्यणस्तं राजानं पारयामसि । ॐ आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा 
महाबलाः । ये य॒त्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते। ॐ अपहतासुरारांसि 
वेदिपरद । इति च्रिभियंवविकिरणम्‌ ॥ ७ ॥ 

ॐ पात्रमहं करिष्य ॐ कुरुष्वेति अनुज्ञातः साग्रक्ुशपच्रद्रयं प्रादेशप्रमाणं कृत्वा ॐ 
पवित्रे स्थौ वैष्णव्यौ अनेन कुशान्तरेण चित्त्वा ॐ विष्शुरमनखा पूतेस्थ इत्यभ्युद्य कुशान्त- 
रेण त्रित्रृतं कृत्वा पत्रे पवित्रनिेवणम्‌ ॥ ठ ॥ 

ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिल्वन्तु नः| पाते 
जलदानम्‌ | ॐ वचसि यवयास्मद्वेषो यवयाराति इति यवदानम्‌ । गन्धद्वारां दुराधर्षा 
निव्यपुष्टं कर्राप्रि्णीम्‌ । रृश्वरीं सवभूतानां त्वाभिहोधाहये श्रियमिति गन्धदानम्‌ । ड्या 
दिव्या आपः पयसा संवभूयर्वा अन्तरिक्ञा उतपायवीरय्यां यज्ञियास्तान आपः शिवाः संश्योना 
सुहवा मवन्तु ¡ ॐ एप्रार्वयो नमः । इति ब्राह्मणहस्ते जटं दत्वा अनेनैव पात्रेण पवित्र 
ग्रहणं करत्वा संखवं प्च व्राह्मणपार्् दद्यात्‌ । ततः प्रथमपात्रे संख्वजटं सस्थाप्य 
कुशोपरि ऊर््वमुषवं स्थापनं कुय्यत्तिदुपरि कुशदानम्‌ ॥ €. ॥ 

विश्वेभ्यो देवेभ्य एतानि गन्घपुष्पधूषदीपवासोयुगयजोगवीतानि नमः । गन्धादिदा- 
नमच्छिद्रमस्तु । अस्िति त्राह्मणप्रतिवचनम्‌ ॥ १० ॥ 


ततः पितूपितामहप्रपितामहानां मातामहप्रमातामहव्रद्धप्रमातामदहानां श्राद्धमहं करिष्ये 
इति अनुज्ञावचनं कुरुष्वेति ब्राद्यैसक्तं ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च इति त्रिजंपेत्‌ ॥ ११॥ 


श्रीगरुमहापुराणम्‌ । अ० २१० ३११ 

ॐ अमुकमोत्रेम्योऽस्मस्ितृपितामरेभ्यो यथानामशमभ्यः सप्तीकेभ्य इदमासनं 

स्वधा । इति ब्राह्मणवामे आसनदानम्‌ । ॐ पितृनाबाहयिष्य ॐ आवाहयेत्युक्तं ॐ उशन्त- 

सत्वा निधीमह्यशन्तः समिधीमहि उशन्नु शत॒ आवह पितृन्दविे अत्तवे | ॐ आयान्तु नः 

पितरः सोम्यासो अग्निष्वात्ता पयिभिदंवयानैः। अस्मिन्यज्ञे स्वधया म दन्तोऽधिग्रुवन्तु ते अवन्त्व. 

स्मानित्याबाहनम्‌ । ॐ अपदता असुरा रक्षांसि वेदिषदः | इति तिकविकिरणम्‌ । ॐ 

तिलोऽसि सोमदैवस्यो गोधवो देवनिर्मितः। प्रल्मद्धिः प्रक्तः स्वधया पितुन्खो कान्प्रीणीदहि 
नः स्वाहा । इति तिलदानम्‌ ॥ १२॥ 


गन्धपुष्पे हस्ताभ्यां दत्त्वा पितृपात्रमुस्थाप्य या दिव्येति पटित्वा अमुकगोत्रास्मयितः 
अमुकदेवदशमंन्‌ सपतीक एष तेऽष्यः स्वधा | सपवित्रं पात्रं गृहीत्वा वामपाश्वं दक्षिणे 
कुशोपरि ¡ ॐ पितृभ्यः स्थानमसीत्यषोमुखपाचस्थापनम्‌ ॥ १३ ॥ 

ॐ शुद्धवन्तां छोकाः पिव्रसदनाः पितृसदनमसि । अधोमुखपात्र्यश नम्‌ । ततो धृता- 
मन्नं गृहीत्वा दक्षिणोपवीती पित्रब्राह्मणम्‌। ॐ अग्नौ करणमहं करिष्ये ॐ कुरुष्वेति 
तेनोक्ते ॐ अग्नये कभ्यवाहनाय स्वाहा। आहुतिद्वयं देवन्राह्यणहस्ते दत्वा अव दिष्टाननं पिण्डाय 
स्थापयिला अपरमङ्ध पित्रादिपात्रे मातामहादिपात्रे च निष्षिपेत्‌ ॥१४॥ 

पात्रमुद्रादि निधाय कशं दत्त्वा अधोमुखाम्शं पाणिभ्यां पात्रं गृहीत्वा | ॐ पृथिवी 
ते पात्रं द्यौः पिधानं ब्राह्मणस्य मुखे मृते अमृतं जुद्रोमि स्वाहा पात्रामिमन्त्रभम्‌ । इदं विष्णुः 
विचक्रमे त्रेधा निदषे पदं समूढमस्य पां स्वाहा । विष्णो हव्यं रक्षस्व इत्यन्नमध्ये अधोमख 
जाङ्खघ्रनिवेशनम्‌ ॥१५॥ 

अपहतेति च्रियंववि क्रिरणम्‌ । ॐ निहन्मि सवं यदमेध्यवद्धवेदधताश्च स्र ऽसुरदानवा 
मया । रक्षांसि यक्षाः सपिशाचसङ्घा हता मथा यातुधानाश्च सवं इति सिद्धाथंविर्जिरणम्‌ ॥१६॥ 

ततो मधुविलोचनसंकेभ्यो देवेभ्य च्खदक्नं कषघृतं सपानीयं सम्प्ञ्जनं स्वाहेति वारि- 
कुशायेरनुसङ्कल्यनम्‌ ! ॐ अन्नमिदमच्छिद्रमस्तु ओ शद्धल्पसिद्धिरस्तु ॥१७॥ 

ततो वरिपरोतोपवीतेन सम्यञ्धनं सपरतमन्नं पित्रादिव्राह्यणयत्रे निधाव तदुपरि मूमि- 
संलग्नङ्शं दता । ॐ प्रथिवी ते पात्रं इत्ति मन्त्रेण उत्तानाभ्यां पात्रं गृहीत्वा ॐ इदं 
विष्ोरिलयन्नोपरि उत्तानं द्विजाङ्खं निवेदयेत ! ॐ अपदतेति तिलविक्रिरणम्‌ । भूमिपातित- 
वामजानुः अमुकगोत्रेप्यः अस्मयितूपरितामदे्यः सपल्लीकेभ्य एतदन्नं सतं सपानीयं सव्य- 


३१२ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० २१० 
खनं प्रतिषिद्धव्जितं स्वधा । अन्नं सङ्कल्प्य ॐ ऊजं वहन्तीरमृतं धृतं पयः कीलालं परिसुवं 
स्वधास्थ तपयत मे पितरम्‌ । दक्षिणाभिमुखवारिधारात्यागः ॥१८॥ 
ॐ श्राद्धमिदमच्छिद्रमस्तु ॐ सङ्कल्पसिद्धिरस्तु ॐ भूमंवः स्वः इति विसर्जयित्वा 
ॐ मधुवाता श्रृतायते मधु चरन्तु सिन्धवः माष्वीनः सन्त्वोषधौ्मघुनक्तमुतोषसो मघुमत्‌ 
पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता । मधुमान्नो वनस्पतिः मधुमानस्तु सूर्यो माध्वीमवो 
भवन्तु नः। मधु मधु मधु इति जपः ॥१६॥ यथादुखं वाग्यता जुषध्ठं इति ब्रूयात्‌ । 
भक्तवत्सत्तव्याधादिकं पितृस्तोत्रं जपेत्‌- 
खत व्वाधा दशारखेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ । चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे ॥२०॥ 
तेऽभिजाताः कुरुततरे ब्रह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दूरमध्वानं यूं तेम्योऽवरीदत ॥२१॥ 
ततस्तृप्यस्व दक्षिणामिमुखो वामोपवीती तदुत्खष्टाग्रतः ॥ 
ॐ अब्रिदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुठे मम । भूमौ दत्तन तृप्यन्तु वृत्ता यान्तु पराङ्गतिम्‌ ॥ 
इति भूमौ ऊुशोपरि सघृतमन्नं जलप्टुतं विकिरेत्‌ ॥२२॥ 

ततो ब्राह्मणक्रमेण जलगण्डूषं दत्वा पूववत्सन्याह्तिकां गायती मधुवातेत्युचं 
जप्त्वा ॐ उचितं भवद्धिरिति देवब्राह्मणप्रभः सुरुचितमिति तेनोक्तं ॐ दोष्रमन्नमिति प्रभः 
इष्टैः सह भुज्यतां पित्रादिव्राह्मणं वामोपवीतेन ॐ तृत्तास्थ इति प्रभः ॐ वृ्ाः स्म इति तेनोक्त 
भूम्यभ्युक्षणं मण्डलचतुष्कोणं तिलविकिरणम्‌ ॥२२॥ 

ॐ अमुकगोत्र अस्मत्पितः अमुकदेवशमन्‌ सपलीक एतत्ते पिर्ड।..नं स्वधा । 
इतथ रेखामध्ये पितामहाय सव्य्ाद्धतिकां गायत्रीं मधुवातेति त्रिजपन्‌ अनं साज्यं पिण्ड कृत्वा 
कुशोपरि अमुकगोत्र अस्मत्यितः अमुकदेवशमन्‌ सपक्लीक एष ते पिण्डः स्वभा । इत्थं 
रेलामध्ये पितामहाय ततः सव्याद्ृतिकां गायत्रीं मधुवातेति त्रिजंपन्‌ पिण्डविक्रिरणं पिरुडा- 
न्तिके । 2 लेपभुजः प्रीयन्तामिति स्तरणकरुरषु हस्तमाजनं प्रक्तालितपिरुडोद केन ॐ अमुक- 
गोत्र अस्मत्ितः अमुकशमन्‌ सपतीक ! एतत्त जल्मवनेनिक्षय ये चात्रत्वामनुजांश्च 
त्वमनु तस्मै ते स्वरवेति पितृपिण्डसेचनम्‌ । पिण्डपात्रमधोमुखं कृत्वा ब्रद्धाञ्जलिः ॐ 
परित्मादयध्वं युथामागमात्रपाय घ्वभिति जपेत्‌ आपः स्रष्टा वामेन पर्त्यय उ दड्मुखः 
प्राणांस्तिः संयम्य षड्भ्य ऋतुभ्यो नमः इति जपः ॥२५॥ 

वामेनैव परावृत्य पुष्पदानम्‌ । अदतञ्रारिषटश्चास्तु मे पुण्यं शान्तपुष्टिदङ्िणामुखः अमी- 
मदन्तः पितरो यथामागमावृघायिघत इतिं जपः। वासः रिथिलीङत्याज्ञलि कत्वा ॐ नमो वः 
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पितरो नमो व इतिं जपः । गरहान्नः पितरो द॑त्त इति गृहवीक्षणं ततः मदो वः पितरो द्वेष्म इति 
कीक्षय एतद्वः पितरो बास इत्युचाय्यं अमुकगोत्र { एतत्ते वासः स्वधा। ततः सूर दानम्‌। वामेन 
णिना उदकपात्रं गहीत्वा ऊज वहन्तीरमृतं धृतं पयः इत्यादि पिण्डोपरि धारात्यागः ॥२५॥ 
पूव स्थापितपात्ररोषो दकैः प्रत्येकं पिण्डसेचनं पिरडमावाह्य गन्धादिदानं पिण्डोपरि 
कुरापत्रञ्च दत्वा ॐ अश्षन्नमीम दन्तद्यवप्रि या अधूषत अस्तोषत सुमानवो विप्रा नविष्ठयाम- 
तीयो यान्नन्दते हरीति त्रिजपः ॥२६॥ 
इत्थं मातामहादिन्राह्मणानामाचमनं ॐ सुप्रक्षितमस्त्विति मुम्यभ्युश्षणं कत्वा । 
ॐ अपां मध्ये स्थिता देवाः सवंमप्यु प्रतिष्ठितम्‌ । बराह्मणस्य करे न्यस्ताः शिवा आपो भवन्तु नः॥ 
शिवा आपः सन्त्विति ब्राह्मणहस्ते जलदानम्‌ । -लदमवं सति पुष्करे लक्ष्मीवंसति सदा 
गोष्टे सौमनस्यं सदास्तु ते । सोमस्येति धृतिश्च ययवच्छरुयस्करं लोके तत्तदस्तु खदा मम । 
ॐ अचतञ्चारिञ्चास्तु इति यवतण्ड्लदानम्‌ ॥२७॥ 
अमुक्गोत्राणामस्मत्ितृपितामहप्रपितामष्टानां सुपल्लोकानामिदमन्नपानादिकमश्चय्य- 
मस्त्विति पित्रादिन्राद्यणहस्ते तिर्जलदानम्‌ । अस्त्विति ब्राह्मणो वदेत्‌ । एतन्मातामहादी- 
नामच्घय्यमाशिषः । ॐ अप्रोराः पिवरः सन्तु गोत्रं नो वद्धेतां दातारो नोऽभिवद्ध॑न्तां वेदाः 
सन्ततिरेव च । प्रद्धाचनो माव्यगमत्‌ बहु देयश्च नोऽस्त्विति अन्नञ्च नो बहू भवेदतिथींश्च 
लमेमहि । याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन । एता एवारिषः सन्तु ॥२८] 
सौमनस्यमस्तु अस्त्वित्युक्ते प्रदत्तपिण्डस्थाने अर्प्यायं पवित्रमोचनम्‌ । कुशपवित्रं 
ग्रहीत्वा तेन कुशेन पित्रादित्राह्णं स्पष्टा स्वधां वाचयिष्ये ॐ वाच्यतां ॐ पितूपितामहेम्थो 
यथानामश्चम॑म्यः सपल्ीकेभ्यः स्वधोच्यताम्‌ । अस्तु स्रा इत्युक्तं ऊजं वहन्तीरगरतं धृतमिति 
पिरुडोपरि वारिधारां दयात्‌ ॥२६॥ 
ततः ॐ विश्वेदेवा अस्मिन्यज्ञे प्रीयन्तां देवब्राह्मणहस्ते यवोदकदानम्‌ । ॐ प्रीयन्ता 
मिति तेनोक्ते ॐ देवताभ्य इति त्रिज॑पेत्‌ ॥३०॥ 
अधोमुखः पिण्डपात्राणि चाख्यित्वा आचम्य दक्षिणोपवीती पूर्वाभिमुखः ॐ अमुक 
गोत्राय अमुकदेक्शर्म॑शे ब्राह्मणाय सपलीकाय श्राद्धप्रतिष्ठाय दश्चिणामेतद्रजतं तुम्यमहं सभ्पर- 
ददे । इति दच्चिणां दयात्‌ । ततो देवन्राह्यणाय दक्षिणादानम्‌ ॥३१॥ 
ततः पितृब्राह्मणे पिण्डाः सम्पन्ना इति प्रश्रः । सुसम्पन्ना इति पिण्डे श्वीरधारां दत्वा 
पिण्डचालनं अतिथित्राह्मणे पिण्डपात्रमुक्तानं कत्वा । ॐ वाजे वाजे वत वाजिनो नो 
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धनेषु विप्रा अमृता आऋुतज्ञा अस्म मध्वः पिबत मादयध्वं तृप्ता यात पथिभिर्देवयानैरिति 
पिष्डादिविखजनं आमावाजस्य प्रसवो जगम्यादिमे द्यावा परथिवी विश्वरूपे आमागन्तुं पितरो 
मातरो युवमामा सोमोऽग्रतत्वाय गम्यात्‌ इति देवत्रिसजंनम्‌ । ॐ अभिरम्यतामिति पितर: 
ब्राह्मणविसज॑नम्‌ । ब्राह्मरौरनुद्गतस्य निवर्तनम्‌ । गवादिषु पिण्डप्रतिपादनमिति शेषः ॥३२॥ 
अयं श्राद्धविधिः परोक्तः पठितः पापनाशनः । अनेन विधिना श्राद्धं कृतं वे यत्र कुचचित्‌ ॥२३३॥ 
अक्षया स्यातितृणाज् स्वर्गप्रासिध वा तथा । इत्युक्तं पावणश्राद्ं पितृणां ब्रह्मलोकदम्‌ 1२४} 


इवि श्रीगारुदे महापुराणे पावंणश्राद्धकथनं नाम दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१०॥ 





एकादशो धिङद्विशततमोऽष्यायः 
ब्रह्मोवःच 
नित्यश्राद्धं प्रवद्यामि पूववत्तद्विरोषवत्‌ । 
ॐ अमुकगोत्राणामस्मत्पितृपितामहानां अमुक्मंणां स्पक्लीकानां श्राद्धं षिद्ान्नेन 
युष्मत्ष्वहं करिष्ये | 
आसनादिकमत्र स्याद्विशवेदेवविवजितम्‌ ॥ १ ॥ 
वृद्धिभाद्धं प्रवच््यामि पुववत्तद्विशेषकम्‌ । 
जातपुजमुखदरानादौ वृद्धिश्राद्ध पूर्वाभिमुखेषु दक्षिणोपवीतिषु सयववदरकुशेदेवती्ेन 
नमस्कारान्तेन दक्षिणोपचारेण कन्तंव्यम्‌ | २ ॥ 
दक्िणिजानुं ग्दीता ॐ अद्ास्मदीयामुक्रद्धौ अमुकगोत्राणामस्मत्‌-पितामही-मात॒णाम- 
मुकदेवीनाममुकगोत्राणां श्राद्धे कन्तग्ये वसुसत्यसं्ञकानां विश्वेषां देवानां शराद्धं सिद्धान्नेन 
युष्मासु मया कत्तव्यमिति देवव्राह्यणामन्तरणम्‌ । ॐ करिष्यसीति नेनोक्त इत्थमेवापरदेव - 
नाद्यणामन्त्रणम्‌ ॥ ३॥ 
त्त अमुकन्रदधौ अमुकगोत्राया मत्प्रपितामह्या अमुकदेव्या नान्दीमुख्या : श्राद्ध सिद्धान्नेन 
युष्मासु मया कत्तव्यमिति । प्रपितामही ब्राह्मणामन्त्रणं करिष्यसीति । तेनोक्ते इत्थमेव 


प्रमातामद्यादिव्राद्यणामन्त्रणम्‌ । ` ॥ 
देवपिरसवं देवब्राह्मण श्राद्धकरणानुज्ञापनं आसने ॐ व्रिशवेदेवा ख॒ आगत शरणुताम 
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इमं हवम्‌ इदं बर्हिर्मिषीदत । ॐ विश्वेदेवाः श्रणुतेमं हवं येमे अन्तरिक्षे य उपपव्यविष्टये 
अभ्िजिह्वा उतवा ययत्रा आसाद्यास्मिन्ववर्हिषि मादयध्वम्‌ । ॐ आगच्छन्तु इति विश्वे- 
देवावाहनं गन्धादि दानम्‌ । अच्छिद्रावधारणवाचनम्‌ ॥ ५ ॥ 

ततः प्रपितामहयीप्रमृवीनामनुज्ञापनं आसनदानं गन्वादिदानञ्च अच्छिद्रावधारणवाचनम्‌ । 
इत्थं पितामह्या मावः ततः प्रपितामहादीनां अनुज्ञापनं आसनं आवाहनं गन्धादिदानं 
ब्द्धप्रमातामहादीनां अनुज्ञापनादिकरणम्‌ । ॐ वसुसत्यसंज्ञकेभ्यो देवेभ्यो एतदन्नं सम्यज्ञन 
सवदरं खदधि प्रतिषिद्धवजितं नम इति अन्नसङ्कल्पनम्‌ ! ॐ अमुकगोत्रे अस्मत्पितामहि 
अमुकीदेवि नान्दीमुखि ! एतदन्नं सवदरं सदधि नमः एवं मातामहप्रमातामदहेभ्यः ॥६॥ 

एकोदिष्रं पुरावत्ते तद्विशेषं वदे श्रु । 

प्रथमं निमन्त्रणं पादप्रक्षालनम्‌ आसनम्‌ अद्य अमुकगोत्रस्य मयितुरमुकदेवशमणः 
प्रतिवावत्सरिकमेकोदिष्टश्ाद्धं सिद्धान्नेन युष्मास्वहं करिष्ये । श्राद्धकरणानु्ञापनम्‌ आसनं 
गन्धादिदानम्‌ अन्नानुकल्पनम्‌ । जप्यं निवीति उत्तराभिमुखीमूातिथिश्राद्धं ङुय्य-~ ॥ ७ ॥ 

ततस्तृपि ज्ञात्वा दक्तिणाभिमुखो वामोपवीती उच्छिष्टसमीपे अग्निदग्धा इति अन्नविकि- 
रणम्‌ । अमुकगोत्र ! मत्ितरमुकदेवशमन्नेतत्ते जलमवनेनिक्च ये चात्र त्वामनुजाश्च त्वमनु 
तस्मै ते स्वधा इति रेखोपरि वारिधारादानम्‌ । रपं पूचवत्‌ ॥ ८ ॥ 

दति श्रीगाख्डे महापुराणे एक्रादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२११॥ 


१ ररी 


द1दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोव!च 


सपिण्डीकरणं वध्ये पूर्ँब्दे तत्छयेऽहनि । कृतं सम्यग्यथाकाले प्रेतादेः पिवृोकदम्‌ ॥ १ ॥ 
सपिण्डीकरणं कुय्यादपराह्ं त॒ पूववत्‌ । 
पितामहादिब्राह्मणनिमन्त्रणम्‌ । ॐ पुररवो माद्रवसंसकेभ्यो देवेभ्य एतदासनं नमः 
वामपा चासनदानम्‌ । आवाहनम्‌ । ततः पितामहप्रपितामहानां स्पलोकानां श्राद्धमहं 
करिष्ये इत्य नुज्ञाग्रहणं पात्रत्रयकरणं पात्रौपरि कुशं दत्त्वा पात्रान्तरेण पिधाय अच्छिद्राव 
धारणान्तं परिसमाप्य तथैव पितुरपि सपलीकस्य प्रेतपदान्तनाभ्ना श्राद्धकरणानुक्वापनं देक 
पात्राच्छिद्रावधारणम्‌ ॥ २ ॥ 
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तत्परिसमाप्य पितामहप्रपितामहब्द्धप्रपितामहक्रमेण पात्राणां मनाक्चालनम्‌ उद्धाटनं 
कृत्वा । ॐ ये समानाः खमनसः पितरो यमराज्ये तेषां लोकः स्वधा नमो यज्ञो 
देवेषु कल्पताम्‌ । 
ॐ ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेघरा श्रीमयि कल्पतामसिमिन्लोके शतं समाः ॥ 

एतन्मन्त्रद्भयेन पितृपात्रोदकं पितामहप्रपितामहपात्रे बद्ध प्रपितामहपात्रं परित्यज्य पिता- 
सहप्रपितामहयोरद कं पवित्रञ्च पितृपात्रे स्िपेत्‌ ॥ ३ ॥ 

ततः पितृतराद्यणहस्ते पास्थपवित्रदानम्‌ । पात्रस्थपुष्पेण शिरसः करपादाचनं ब्राह्मण- 
स्तेऽन्यजलदानं हस्ताभ्यां पात्रमुत्थाप्य या दिव्येति पठित्वा अमुकगोत्र ! मत्पितामह ! 
अमुकदेवशम॑न्‌ सपकीक ! एष्र ते अव्यः स्वधा पितृपात्रेरोव पितामहव्राह्मणदस्ते स्तोक- 
मरव्योदकं कृत्वा स्तोकमुदकं पिण्डसेचनाथ पात्रान्तरेण पिषाय पितृत्राह्यणवामपावे दक्षिणा- 
अकुशोपरि पितृभ्यः स्थानमसीति अधोमुखपात्रस्थापनम्‌ ॥ ४ ॥ 


पितामहृप्रपितामहृब्रद्धप्रपितारषहानां गन्धादिदानमग्मौकरणम्‌ अवशिष्ठान्नं प्रपितामद्‌- 
दिपात्रे क्षिपेत्‌ । पितामहपात्राभिमन्त्रणपय्यन्तक्रमेण समाप्प्रापि ब्राह्मणपाज्राभिमप्रणं 
अङ्ख्टनिवेशन तिलविकरणं कृत्वा अमुकगोत्र ! एतत्ते अन्नं घतं पानीयं सव्यञ्जनं प्रतिषिद्ध- 
वर्जितं ये चात्र स्वामनुजांश्च स्वमनु तस्मै ते स्वधा इति ॥ ५॥ 


ततो देवप्रभृतिभ्य आपोप्रणं दरात्‌ । अतिथिप्राप्तौ अतियिश्रादधं कुर्यात्‌ । अस्मिन्नवसरे 
विकिरणम्‌ । पितामहादौ प्रभ्नं कृत्वा पितृब्राह्यणं ॐ स्वदितं भवद्धिरिति प्र्नः। ॐ 
अमुकगोत्र ! मितः ! अमुकद्मंन्‌ ! सपत्रीक ! एष ते पिण्डो ये चात्रत्वा मनुजांश्च स्वमनु 
तस्मे स्वचेति पिरुडपात्रमच्छिद्रमस्तु } ततः सदङ्कल्पसिद्धिवाचनं समाप्य पिण्डं द्विषां कृत्वा 
ये समानाः सुमनख इति मन्त्रद्वय पटित्वा पितामहब्र्ग्रपितामहपात्रेषु क्षिपत्‌ । पिण्डपु 
गन्धादिकं दत्वा पिण्डचालनं अतिथिव्राह्मणे स्रदितादिप्रक्न; । ब्ाह्मणानामाचमनं मुक्तिक्र- 
मण॒ ताम्बूखदानम्‌ । मुप्रोकतितमस्तु शिवा आपः सन्तु बरद्धप्रपितामहक्रमेण ब्राह्मणहस्ते 
जलदानम्‌ । मोत्रस्या्चय्यमस्तु पिवब्राह्मणहस्त उपतिष्टतामिति सतिलजलदानम्‌ ॥ ६ ॥ 


अधाराः पितरः सन्तु अस्त्वित्युक्ते स्वषां वाचधिष्य इति पितामहादि्राह्यणानु्ञापनम्‌ । 
ॐ वाच्यतां इत्युक्तं ॐ पितामदादिभ्यः स्वधोच्वतां अस्तु स्वधेत्युक्ते पिव््राद्यणपिव्ृम्यः 
स्वधोच्यतामिति अस्तु स्वचेत्युन ।७॥ ॐ» ऊजं व्रहन्तीरिति दक्तिणाभिमुखवारिधारात्यामः । 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० २१३ ३१७ 


ॐ विश्वेदेवा अस्मिन्‌ यज्ञे प्रीयन्तामिति देवब्राह्यणदस्ते यवोदकदानम्‌ । ॐ देवताभ्य इतिं 
त्रिजपः ॥ ८॥ 

पिण्डपात्राणि चालयित्वा आचम्य पितामहादिभ्यो दक्षिणां दत्त्वा ततः पित्रब्राह्यणाय 
आशिषो मे प्रदीयन्तामित्याद्यीःप्राथनं प्रतिग्रह्यतामित्यक्तं दातारो नोऽभिवद्धन्तामिति पात्रमु- 
तानं कृत्वा वाजे वाजे विसर्जनं अभिरम्यतामिति पिव्तराद्यणम्‌ ॥ ६ ॥ 
सपिण्डीकरणध्राद्धं व्यास प्रोक्तं मया तव । श्राद्धं विष्णुः श्राद्धकत्तां फलं श्राद्धादिकं हरिः ॥ 

इति श्रीगाख्डे महापुराणे श्राद्धानुष्ठानं नाम द्ादश्ा- 
धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१२॥ 





त्रयोदशाधिकद्विशततमोऽभ्यायः 


ब्रह्मोवाच 


धमषारमहं वश्ये सक्षेपाच्छृगु शङ्कर । युक्तिमुक्तिप्रदं सृक्मं सव॑पापविनाशनम्‌ ॥१॥ 
रुतं घम बलं धैय सुखमुत्छाहमेव च । शोको हरति वै नणां तस्माच्छोकं परित्यजेत्‌ ॥२॥ 
कमदाराः कमलोकाः कमखम्बन्धिवान्धवाः । कमांणि प्रेरयन्तीह पुरुषं सुखदुःखयो ॥२॥ 
दानमेव प्ररो धर्मो दानात्ववंमवाप्यते । दानं स्वगच्च राज्यञ्च द्यादानं ततो नरः ॥५¢ 
एकतो दानमेवाहुः समग्रवरदश्चिणम्‌ । एकतो भयभीतस्य प्राणिनः प्राणरक्षणम्‌ ॥५॥ 
तपसा ब्रह्मचय्यंण यज्ञे; स्नानेन वा पुनः । धममस्य नाशकाये चते तै निरयगामिनः ॥६॥ 
ये च होमजपस्नानदेवताचनतत्पराः । घत्यश्चमादयायुक्तास्ते नराः सवंगामिनः ॥७॥. 
न दाता सुखदुःखानां न च हर्तास्ति कश्चन । स्वकृतान्येव भुञ्चन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ 
घमांय जीवितं येषां दुर्गाण्यतितरन्ति ते । सन्तुष्टः को न शक्रोति फलमूलैश्च वर्चितुम ॥६॥ 
सव एव हि सौख्येन सङ्कटान्यवगाहते । इदमेव हि लोमस्य काय्यं स्यादतिदुष्करम्‌ ॥१०॥ 
खोभाक्रोधः प्रभवति खोमाद्द्रोहः प्रवत्तते । लोभान्मोहश्च माया च मानो मत्सर एव च ११॥ 
रागद्वषाररेतक्रोषलोभमोहमदोज्क्षित । यः सख शान्तः परं लोकं याति पापविवर्जितः १२॥ 
देवता मुनयो नागा गन्धवा गुह्यका हर । धार्मिकं पूजयन्तीह न धनाव्वं न कामिनम्‌ १२॥ 
अनन्तबल्वी्यंण प्रया पौरषेण वा । अलभ्यं रमते मत्य॑स्तत्र का परिवेदना ॥१५॥ 
सवंसत्त्वदयात्यर्थं सर्ेन्द्रियविनिग्रहः । सर्व त्रानित्यञुदधित्वं श्रेयः परमिदं स्मृतम्‌ ॥ १५।¢ 


२१८ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० २१४ 
पश्यन्निवाग्रतो मृत्यु यो धर्म नाचरेन्नरः । अज।गरस्तनस्येव तस्य जन्म निरथकम्‌ ॥१६॥ 
भ्रूणहा बहमहा गोप्नः पितृहा गुरुतल्पगः । मूमिं सवंगुणोपेतां दत्त्वा पापैः प्रमुच्यते ॥१७॥ 
न गोदानास्रं दानं किञ्चिदस्तीह मे मतिः । या गौर्न्यायार्जिता दत्ता कृत्स्नं तारयते कुलम्‌ ॥ 
नान्नदानात्परं दानं किञ्चिदस्ति ब्रृषध्वज । अन्नेन धार्यंते सवं चराचरमिदं जगत्‌ ॥१९॥ 
कन्यादानं ब्रृषोत्सग॑स्तीथ॑सेवा श्रुतं तथा । हस्व्यश्वरथ दानानि मणिरलवशुन्धराः ॥२०॥ 
अन्नदानस्य सर्वाणि कलां नादन्ति षोडशीम्‌ । 
अन्नायखाणां बरं ठजश्ान्नाद्रीय्यं पृतिः स्मृतिः ॥२९१॥ 
कूपवापीतड़ागादि आरामाणि च कारयेत्‌ । त्रिससङ्कलमुदत्य विष्णुलोके महीयते ॥॥२२॥ 
साधूनां दशनं पुण्यं तीर्थादपि विशिष्यते । काठेन फलते तीथ खयः साधुसमागमः ॥२३॥ 
सत्यं दमस्तपः शौवं सन्तोषश्च समाजं॑वम्‌ । ज्ञानं शमो दया दानमेष धमेः सनातनः ॥२५॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे धमसारकथनं नाम जयोदशाधिकद्धिशचततमोऽध्यायः ॥२१२॥ 


चतुदंशाधिकदिश्ततमोऽष्यायः 
व्ह्मोवाच 


-प्राय्ित्तादि वद्येऽहं नरकायघमदनम्‌ । मक्तिका विप्रषो नारी मुवि तोयं हुताशनः ॥ 
मार्जारे नकुलश्चैव शचीन्येतानि नियः ॥ १ ॥ 
-यः शद्रोच्छिष्टसस्पृष्टः प्रमादाद्धुज्जते द्विजः । अदहारात्रोपरितो भूसवा पञ्चगव्येन जुध्यति ॥२॥ 
विप्रो विप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । स्नानं जप्यञ्च क्त्यं दिनस्यान्ते च मौजनम्‌ ॥२॥ 
अन्नं समक्षिकाकेशं य्येदवान्तेन तत्क्षणात्‌ । मश्च पाणितले मुङक्ते अङ्गुल्या ब्राहूना च यः ४॥ 
अहोरात्रेण यु्येत॒पिबेत्पतितवाय्युंत । पीतदरोषन्तु यत्तोयं वामहस्तेन मय्यतरत्‌ ॥५॥ 
चर्ममध्यगतं तोयमशुचि स्यान्न तत्िवेत्‌ । अन्त्यजातिरविज्ञातो निवसेद्रस्य वेद्मनि ॥६॥ 
चान्द्रायणं पराकं वा द्विजातीनां विज्ोषनम्‌ । प्राजापत्यन्तु चुद्रस्य पश्चाञ्लाते तथापरे ॥७॥ 
यस्तत्र भुङ्क्ते पक्तान्नं ङच्छाद्ध॒तस्य दापयेत्‌ । 
तेषामपि च यौ भुङ्क्तं कृच्छुपादो विधीयते ॥८॥ 
-रजकानाञ्च शेद्षवेणुचर्मोपजीविनाम्‌ । एतदन्नञ्च यो सुलक्तं द्विजश्रान्द्रायणं चरेत्‌ ॥९॥ 


श्रीगरुढ़महापुराणम्‌ । अ० २१५ ३१९ 
चारुडालकूपभाण्डषु अज्ञानािवते जलम्‌ । कु्यात्सान्तपनं मिप्रस्तदद्धञ विशः स्मृतम्‌ १०॥ 
पादं च्ूद्रस्य दातव्यमज्ञानादन्त्यकेदमनि । प्रायश्चित्तं तरिच्छुं स्याद्राकमन्त्यजागतौ ॥११॥ 
अन्त्यजोच्छिष्टमुक्डयध्येदूद्विजश्चान्द्रायणेन च । चाण्डालन्नं यद मुत प्रमाद दैन्धनञ्चरेत्‌ ॥ 
्त्रजातिः सान्तपनं यज्ञीरत्र परे तथा । एकवृक्तै तु चण्डालः प्रमादाद्ूतराह्मणो यदि ॥ 

फलं भक्षयते तच्र अहोरात्रेण शयध्यति ॥ १३ ॥ । 

युक्त्वोच्छिष्टमपि वान्ताचाण्डाटं स्पशते यदि । गायत्यष्टसहखं तु द्रुपदां वा यतं जपेत्‌ ॥१४॥ 
चाणडालश्वपचान्ने वा विण्मूत्रे तु कृतेन वा । प्रायतत त्रिरात्रं स्वासराकश्वान्यजागतौ १५॥ 
अकामतः सिया मत्वा पराकस्तत्र साधकः । अन्त्यजातिप्रसूतस्य प्रायश्चित्तं न विते ॥१६॥ 
मयादिदुष्टमाण्डेषु यदापः पिव्रते द्विजः | कृच्छुपादेन शुष्येत पुनः संस्कारकम॑सा ॥१७॥ 
ये प्रत्यवत्तिता विप्रा वज्जाग्निपिवनादिषु । अन्नपानादि संगृह्य चिकीर्षन्ति गृहाम्तरम्‌ ॥१८॥ 
चारयेत्त्रीणि कृच्छाणि जाणि चान्द्रायणानि वै । जातकमदिसंस्कारं वसिष्ठो मुनिरब्रवीत्‌ ॥ 
प्राजापत्यादिमिद्रष्ठा स्री शचध्येत द्विमोजनात्‌ । उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पर्टञना शुद्रेण वा द्विजः २०॥ 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति । वर्ण॑बाह्येम संस्पृष्टः पञ्चरत्रेण तै तदा ॥२१॥ 
अदुष्टाः सन्तताधारा वातोद्धूताश्च रेणवः । खियो बालाश्च वृद्धाश्च न दुष्यन्ति कदाचन २२॥ 


नित्यमास्यं सचि स्रीणां शकुन्तैः पातितं फलम्‌ | 

प्रसवे च शुचिवत्ः श्वा मृगो प्रहणे शुचिः ॥२३॥ 

उदके चोदकस्थं तु स्थटेषु स्थल्जः चिः । 

पादो स्थाप्यौ च तत्रैव आचान्तः शुचितामियात्‌ ॥ २४॥ 
भस्मना श्चु्यते कास्यं सुरया यन्न लिप्यते .। मूत्रेण सुरया मिश्रं तापनैः खलु युध्यति ॥२५॥ 

गवाघातानि कांस्यानि भू द्रोच्छिष्टानि यानि च। 

काकश्वानहतान्येव शुध्यन्ति दश्च भस्मना ॥२६॥ 
दद्रभाजनमभोक्ता यः पञ्चगव्यं तूपोषितः | उच्छिष्टं स्पृशते विप्रः श्वद्युद्रश्चापराधिकः ।२७॥ 
उपोषितः पञ्चगन्याच्छुध्यस्सपष्टा रजस्वलाम्‌ । अनूदके देरोघु चौरव्याघ्राक्ुटे पथि ॥२८। 
त्वा मूत्रपुरीपन्तु द्रव्यहस्तो न दुष्यति । भूमौ निक्षिप्य तद्द्रभ्यं शौचं इत्वा समाहितः २९॥ 
आरनाटं दधि क्षीरं तक्रन्तु कृशरञ्च यत्‌ । चूद्रादपिच तद्‌ ग्राह्यं मापं मधु तथान्त्यजात ३०॥ 
गौड़ पैष्टीश्च माध्वीकं विप्रादिर्यः सुरां पिवेत्‌ । सुरां पिबन्द्िनः शुध्येदभिवर्णा सुरां पिवेत्‌ ॥ 
नगरः पञ्चशतं जप्यं गायत्याः दत्रियस्य च । शतं विप्रश्च भक्त्वाननं पानपत्रेण सूतके ॥३२॥ 


३२० भीगरुङ़महापुराणम्‌ । अ० २१५ 


गुचिर्विप्रो दशदेन श्चत्निथो द्वादशाहतः । वेदयः पश्चदशादेन यद्रो मासेन शुध्यति ॥३३॥ 
रातां युद्धष यज्ञादौ देशान्तरगतेषु च । बाले प्रेते च यन्मासे सद्यः शौचं विधीयते ॥२४॥ 
अविवाहा तथा कन्या द्विजो यो मोज्चिवजितः । जातदन्तश्च बार्श्च कुमारी च त्रिवर्षिका ॥ 
तेषां जुद्धिख्िरात्रेण गभंखावे च राज्निभिः। सूतायां मासतुल्याश्च चतुर्थेऽद्धि रजस्वखा ॥२६॥ 
दुर्भिक्षे राष्संपाते सूतके मृतकेपि वा) नियमाश्च न दुष्यन्ति दानघमंपरास्तथा ॥३७॥ 
दीश्चाकाठे विवाहादौ देवद्विजनिमन्तिते । पूर्वसङ्कल्पिते वापि नाशौचं मृतसूतके ॥३८। 
प्रसूतपलीसंस्परां दशुचिः स्यात्तथा द्विजः । अग्नयो यत्र हूयन्ते वेदो वा यत्र पञ्यते ॥३९॥ 
खततं वेश्वदेवादि म तेषां सूतकं भवेत्‌ । अञ्युद्धे च गदे मुक्ते त्रिरात्र ्छुध्यति द्विजः ॥४०॥ 
बराह्मणी क्षत्रिया वेद्या शद्रा चैव रजस्वला | अन्योन्यश्यशंनात्तत्र ब[द्यणी तु निराचतः ॥४१॥ 
द्विरात्रतः क्षत्रिया च शुद्धा वेद्या ह्यपोषिता | चुरा स्नानेन द्य्येत द्रोणार्थं न विसर्जयेत्‌ ॥ 
काकधानोपनीतन्तु अन्नं बाह्यन्तु तत्त्यजेत्‌ । सुवणाद्धिः समभ्युक्ष्य हुताशे च प्रतापयेत्‌ ४३॥ 
कूपे च पतितौ दृष्टा श्वश्गालो च मकम्‌ । तत्कूपस्योदकं पीत्वा शुध्येद्धिप्रलिभिर्दिनैः ॥ 
्त्रियोऽहद्रयेनैव वेश्यो वैकाहतः परम्‌ ।४४॥ 


अस्थि चम मलं वापि मूषिकं यदि कूपतः । उद्धत्य चोदकं पञ्चगव्याच्छुध्येत शोधितम्‌ ॥४५॥ 
तडागे पुष्करिण्यादौ भस्मादि पातयेत्तथा । षट्कुम्भानप उद्धत्य पञ्चगव्येन शुध्यति ॥४६। 
ख्मीरजः पतितं मध्र त्रिश्कुम्भान्समुद्धरेत्‌ । अगम्यागमनं कृत्वा मद्यगोमांसमक्षणम्‌ [४७ 
शध्येचान्द्रायणाद्धिमः प्राजापत्येन भूमिपः । वेद्यः शान्तपन च्छदः पञ्चाहोभिर्विशचध्यति ॥४८॥ 
प्रायश्चित्ते कृते द्राद्भवां बाक्मणभोजनम्‌ । क्रोडायां शयनीयादौ नीटीवलखरं न दुष्यति ॥ 
नीटीवसखरं न स्पशे नीलो च निरयं जेत्‌ ॥४६॥ 
ब्रह्मघ्नश्च सुरापश्च स्तेयी च गुख्तल्यगः । र्तं दष्टा विद्यध्यन्ते तत्संयोगी च पञ्चमः ५०॥ 
ततो घेनुशतं दय्याद्‌ बाह्मणानान्तु मोजनम्‌ । ब्रह्महा द्वादशाब्दानि कुटीं त्वा वने वसेत्‌ ॥ 
न्यस्येदात्मानममो वा सुसमिद्धे सुरापि यः । स्तेयी सवं वेदविदे ब्राह्मणायोपदापयेत्‌ ॥ 
वृषभेकं सहसरं गां दयाच्च गुरुतल्पगः ॥५२॥ 
कृतपापं चरेद्रोषे द्वौ पादौ बन्धने पशोः । सवं कृच्छं निपाते स्यात्कान्तारे गृहदाहतः ॥५३॥ 
घषटाभरणदोषेण कृतपाते मृते गवि । अस्थिभङ्खं गवां कृत्वा श्ृङ्घमङ्गमथापि वा ॥५४॥ 
त्वग्भेदं पुच्छनःखां वा मासाद्धं यावकं पिवेत्‌ । व॑ हस्त्यशवशस्रायेरमिश्चयं ङन्द्धुमेव त॒ ॥५५॥ 
अहानात्पराश्य विषमूत्रं सुरासंस्ष्टमेव च । पुनः संस्कारमायान्ति चयो वर्णां द्विजायतः ॥५६॥ 


श्रीगरुड्महापुराणम्‌ । अ० २१५ ३२१ 
वपनं मेखला दण्डो भे्यचय्यबरतानि च । निवत्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारमर्हति ॥५७॥ 
आममांसं धतं कोद्र स्नेहश्च कालसम्भवः। अन्त्यभारुडर्थिताः सवं निष्कान्तः शुचयः स्मृताः ॥ 
एकभक्तं क्रमान्नक्तं एकेकाहमयाचितम्‌ । उपवासः पादजृच्छुं कच्छुाद्धद्वियुणं हि यत्‌ ॥५९॥ 
प्राजापत्यन्तु तत्स्याच्च सवपातक्नाशनम्‌ । कृच्छं ससोपवरासेश्च महासान्तपनं स्मृतम्‌ ॥६०॥ 
जथहमुष्णं पिबेदपः चथहमुष्णं पयः पिबेत्‌ । चथधदमुष्णं पिबेन्‌ सर्िस्ततङृच्छमघापदम्‌ ॥६१॥ 
द्वादशाहोपवासेन पराकः सवंपापहा । एकेकं वद्धयेत्‌ पिर्ड शङ्कं कृष्णे च हु1सयेत्‌ ॥६२॥ 
पयः काञ्चनवणांयाः श्वेतवणे च गोमयम्‌ । गोमूत्रं ताम्रवर्णाया नीख्वर्णाभवं भृतम्‌ ॥६३॥ 
द्धि स्यात्‌ कृष्णवणांया दर्भोदकसमायुतम्‌ । गोनू्रमाप्रकारयष्ठौ गोमयस्तु चतुष्टयम्‌ ॥६४॥ 
श्चीरस्य द्वाद प्रोक्ता दस्तु दश उच्यते । घुतस्य माषकाः पञ्च पञ्चगव्यं मलापहम्‌ ॥६५॥ 

इति श्रीगारुडे महापुराणे पायधित्तकथनं नाम 
चतुदंशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१४॥ 





पञ्चदशाधि्दिशततमोऽष्यायः 
ब्रह्मोवाच 


मुनिभिश्चरिता घमां भक्त्या व्यास मयोदिताः । येर्विष्णुस्तुष्यते चेव सुखादिपरिचारकाः ॥१॥ 
तपणेन च होमेन सन्ध्याया वन्दनेन च । प्राप्यते भगवान्‌ विष्णुधंमंकामार्थमोक्तदः ॥२॥ 
धर्मो हि भगवान्‌ विष्णुः पूजाविष्णुस्तु तपणम्‌ । होमः सन्ध्या तथा ध्यानं धारणा सकलं हरिः ॥ 
सूत उवाच 
प्रख्यं जगतो वषमे तत्सवं शणु शौनक । चतुर्युगसहखन्त॒ कल्यैकान्जदिनं स्मृतम्‌ ॥४॥ 
कतत्रेताद्रापरादियुगावस्थां निवोध मे। कृते धम॑श्चतुष्पाच सत्यं दानं तपो दया ॥५॥ 
धमपाता हरिशवेति सन्तुष्टा ज्ञानिनो नरा; । चतर्वसहस्राणि नरा जीवन्ति वै तदा ॥६॥ 
कृतान्ते कषत्रियेर्विा विर यद्रा जिता द्विजः । चूरश्चातिबररो विष्णु रकञांसि च जघान ह्‌ ॥७॥ 
तरेतायुगे त्रिपाद्धमंः सत्यदानदयात्मकः | नरा यज्ञपरास्वस्मिंस्तथा च्रोद्धवं जगत्‌ ॥८॥ 
स्तो हरिनरेः पूज्यो नरा दश्चशतायुषः। तत्र विष्णुमीमरथः क्षिया राक्षसानहन्‌ ॥९॥ 
द्विपादविग्रहो धर्मः पीताताञ्चाच्युते गते । चतुःशतायुषो लोका द्विजश्षवोद्धवाः प्रजाः ॥१०॥ 
तत्र षटाल्पवुद्धोश्च विष्णुन्यांसस्वरूपधृक्‌ । तदेकं तु चतुव दं चतुद्धां व्यभजत्‌ पुनः ॥११॥ 


३९ श्रीगरुढमहापुराणम्‌ । अ° २१५ | 
शिष्यानध्यापयामास समस्तान्‌ तान्‌ निबोधमे । ऋग्वेदमथ पैलन्तु सामवेदञ् जैमिनिम्‌ ॥१२॥ 
अथर्वाणं सुमन्तुं तु यजुवद महामुनिम्‌ । वेशम्पायनसङ्गन्तु पुराणं सूतमेव च॥ 
अष्टादश पुराणानि यो वेत्ति हरिरेव हि ॥१३॥ 
सर्मश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितञ्चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥१४॥ 
ब्राह्यं पाद्मं वैष्णवञ्च रोवं भागवतं तथा । मविष्यन्नारदीयञ्च स्कान्दं लिङ्गं वराहकम्‌ ॥१५॥ 
माकण्डयं तथाग्नेयं ब्रह्मवैवत्तमेव च । कौम मात्स्यं गारुडञ्च वायवीयमनन्तरम्‌ ॥ 
अष्टादशसमुटिष्ठं ब्रह्माण्डमिति संस्सितम्‌ ॥१६॥ 
अन्वान्युपपुराणानि मुनिभिः कथितानि व॒ । आयं सनत्कुमारोक्तं नारसिंहमथापरम्‌ ॥१७॥ 
तृतीयं स्कन्दमुदिषटं कुमारेण तु भाषितम्‌ । चतुथ शिवधर्माख्यं स्याृन्दीश्वरभाषितम्‌ ॥१८॥ 
दर्वाससीक्तमाश्चय्य॑ नारदोक्तमतः परम्‌ । कपिलं वामनञ्चैव तथैवोशनसेरितम्‌ ॥१६॥ 
द्याण्डं वररुणञ्चाथ कालिकाह्वयमेव च । मदेश्वरं तथा साम्बमेवं सर्वाथंसञ्चयम्‌ ॥ 
पराश्चरोक्तमपरं मारीचं भागंवाहयम्‌ ॥२०॥ 
पुराणं धमशाल्नञ्च वेदस्त्वङ्गानि यन्मुने । न्यायः शौनक मीमांसा आयुं दा्थशाखकम्‌ ॥ 
गन्धवंश्च धनुवंदो विया ह्यष्टादश स्मृताः ॥२१॥ 
द्वापरान्तेन च हरिगुख्भारमपाहरत्‌ । एकपादस्थिते धमे कृष्णत्वञ्चःच्युते गते ॥२२॥ 
जनास्तदा दुराचारा भविष्यन्ति च निदयाः । स्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरषे गुणाः ॥ 
कालसश्चोदि तास्तेऽपि परिवत्तन्त आत्मनि ॥२३॥ 


प्रभूतञ्च यदा सत्वं मनोबुद्धीन्द्रियागि च । तदा कृतयुगं विद्यात्‌ ज्ञाने तपसि यद्रतः ॥२४॥ 
यद्‌] कर्म॑सु काम्येषु शक्तिय॑श्चसि देहिनाम्‌ } तदा त्रेता रजोभूतिरिति जानीहि शौनक ॥२५॥ 
यदा लोभस्खसन्तोषो मानो दम्भश्च मत्सरः । कमणाञ्चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः॥२६॥ 
यदा सदागते तन्द्रा निद्रा हिंसादिसाधनम्‌ । शोकमोदो भयं देन्यं स कलिस्तमसि स्मृतः २७॥ 
यस्मिन्‌ जनाः कामिनः स्युः यश्वत्‌ कटुकभाषिणः । दस्यूत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाषण्डदूषिताः ॥ 
राजानश्च प्रजाभिक्षाः दिश्नोदरपराजिताः । अत्रता वटवाऽखोचा मिद्वश्च कुटुम्बिनः ॥२९॥ 
तपस्विनो ग्रामवासाः न्यासिनो ह्यथलोदधपाः | हस्वक्राया महादहाराश्चोर्यास्तु साधवः स्मृताः ॥ 
रयध्यन्ति भृत्याश्च पतिं तापसस्त्यक्ष्यति व्रतम्‌ । द्राः प्रतिग्रहिष्यन्ति वेश्यस्तपपरायणः ॥३१॥ 
उद्धिः सन्ति च जनाः पिशाचसदृशाः प्रजाः । अन्यायभोजनेनानिदेवतातिथिपूजनम्‌ ॥३२॥ 
करिष्यन्ति कलो प्रामे न च पिन्चुदकक्रियाम्‌। ल्रीपराश्च जनाः सवे चद्रप्रायाश्च शौनक २३॥ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌। भ० २१६ २३२३ 
बहुप्रजाल्पभाग्याश्च भविष्यन्ति कलौ लियः । शिरःकण्डूयनपरा आज्ञां भेत्स्यन्ति भस्सिताः ॥ 
विष्णुं न पूजयिष्यन्ति पा्ण्डोपदता जनाः । कलेदाषनिषेर्विप्रा अस्ति ह्येको महागुणः ॥३५॥ 
कोन्तंनादेव कृष्णस्य महाबन्धं परित्यजेत्‌ । कृते यज्ञादिना विष्णुं तायां जपतः फलम्‌ ॥३६॥ 
द्वापरे परिचर्य्यायां कलो तद्धरिकीत्तनात्‌। तस्माद्‌ ध्येयो हरिर्नित्यं ध्येयः पूज्यश्च शोनक ॥३७॥ 


इति श्रीगार्डे महापुराणे युगधमंकथनं नाम पञ्च- 
दशाधिकदिराततमोऽध्यायः ॥२१५॥ 


किरि 


षोडशाधिङ्ृद्विशततमोऽध्यायः 
सूत उवाच 


चतर्युगसहखान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको च्यः । अनाब्ृष्टिश्च कल्पान्ते जायते शतवार्षिकी ॥१॥ 
उत्तिष्ठन्ति तदा सैद्रा दिवि सत्त दिवाकराः । ते तु पीत्वा जलं सवं शोषयन्ति जगत्रयम्‌ ।,२॥ 
भूमुंवःस्वम॑हर्कोकं चराचरं जनं तथा । रुद्रौ भूत्वासौ विष्णुश्च पातालानि ददत्यथ ॥३॥ 
विष्णुरदरेत्तिलोकञ्च मुखान्मेघान्‌ सजत्यलम्‌ । वपन्ते च वषशतं नानामोहमहाघनाः ॥४॥ 
विष्णुरेकाणवे भूते वपं ब्रह्मस्वरूपधृक्‌ । देतेऽनन्तासने व्िप्णुनष्टे स्थावरजङ्गमे ॥५॥ 
सुप्त्वा वष॑सदसरं स॒ जगद्धयोऽसुजद्धरिः । अथ प्राकृतिकं वक्ष्ये प्रलयं शरु शोनक ॥६॥ 
पू संबरसरशते संहत्य सकलं जगत्‌ । ब्राह्मणं न्वस्य देहे हि मुक्तो यो गवलेद रिः ॥७॥ 
अनादषटय्क सम्पन्ना आसन्‌ मेघास्तथा द्विज । शतं वर्षाणि वपंद्धमध्ेरण्टं प्रपूय्यते ॥८॥ 
अन्तर्गतेन तोयेन भिन्नमरडं जगत्पतेः । पूणं बरह्मायुधि गत ॒नियतेऽम्भसि लीयते ॥९॥ 
एवं सा जगदाधारा ताये चोर्वो प्रलीयते । आपस्तेजसि रीयन्ते तजो वायौ प्रलीयते ॥१०॥ 
वायुः खे खञ्च भूतादौ विश्चते च तदा महान्‌ । महान्‌ प्रपद्यते व्यक्ता प्रकृतिः पु्पे नरे ॥११॥ 
शतवर्प हरिः रेते खजतेऽथ दिनागमे । अव्यक्तादिक्रमेखेव व्यक्तीमूतं चराचरम्‌ ॥१२॥ 

इति श्रीगारुडे महापुराणे नैसित्तिकप्रलयक्रथनं 

नाम षोडशाधिक्रद्धिशततमीोऽध्यायः ॥२१६॥। 
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सप्रदशाधिकद्विशततमोऽघ्यायः 


सुत उवाच 
आध्यात्मिकादितापांस्रीन्‌ ज्ञात्वा संसारचक्रवित्‌ } उत्यन्नज्ञानवैराग्यः प्राप्नोत्यात्यन्तिक लयम्‌ ॥ 
संसारचक्रं वश्येऽहमादावुक्रान्तिकाठ्तः । यद्विना पुर्षार्थो न टीनः स्यात्परमात्मनि ॥२॥ 
उध्व॑वासो नरस्त्यक्त्वा देहमन्यत्‌ प्रपद्यते । नीयते दादश्ादेन यमस्य यमपूरूषैः ॥२॥ 
तत्र यद्वान्धवास्तोयं प्रयच्छन्ति तिलैः सहं । यच पिण्डं प्रयच्छन्ति यमलोके तदश्रुते ॥४॥ 
गतश्च नरकं पापात्‌ स्वग याति स्वपुण्यतः । पापकृद्‌ याति नरकं पुण्यकृद्‌ याति वै दिवम्‌ ॥ 
स्वगांच नरकात्‌ व्यक्तः ख्नीणां गभं मवत्यपि 1 नाभिभूतञ्च तस्यैव याति बीजद्वयं हि तत्‌ ॥६॥ 
कलनं बुद्रुदमयं ततः शोणितमेव च । पेश्या पलसमोऽण्डः स्यादङ्कुरं तत उच्यते ॥७॥ 
उपाङ्गान्यङ्खुखीनेत्रनासान्यग्रबखानि च । आवहं याति चाङ्केभ्यस्तत्परं त नखादिकम्‌ ॥८॥ 
त्वचो रोमाणि जायन्ते केचाश्रेव ततः परम्‌ । नरश्चाधोमुखः स्थित्वा दशमे च स जायते ॥६॥ 
ततस्तु वैष्णवी मायाऽऽबृणोत्यत्यन्तमोहिनी । बाखत्वं तु कुमारत्वं यौवनं बरद्धतामपि ॥१०॥ 
ततश्च मरणं तत्तद्धममाप्रोति मानवः | एवं संसारचक्रेऽस्मिन्भ्राम्यते घटियन्नवत्‌ ॥११॥ 
नरकत्परतिमुक्तस्त॒ पापयोनिषु जायते । पतितास्प्रतिग्ह्याथ अधोयोनिं व्रजेद्‌ बुध ॥१२॥ 
नरकाव्यतिमुक्तस्तु कृमिमवति याचकः | उपाध्यायव्यटीकस्तु त्वा श्वा भवति द्विजः | १३॥ 
तजा्यां मनसा वाज्छस्तदूद्रग्यं वाप्यसंशयः । गदभो जायते जन्तुर्मित्रस्यैवापमानकृत्‌ ॥१४॥ 
पितरो पीडभित्वा तु कच्छपत्वञ्च जायते भर्तुः पिर्डमुपाश्वस्तो वञ्चयित्वा तमेव यः ॥१५॥ 
सोऽपि मोहसमापन्ने जायते वानरो मृतः । न्यासोपहत्तां नरकाद्विमुक्तो जायते कमिः ॥१६॥ 
असूयकश्च नरकान्मुक्तो भवति राक्चसः । विश्वासद्तां च नसे मीनयोनौ प्रजायते ॥१७॥ 
यवधान्यानि संहत्य जायते मृषको मृतः । परदाराभिमषां्त॒ दको घोरोऽभिजायते ॥१८॥ 
आातृभारयप्रसङ्गःवे कोकिलो जायते नरः । गुर्वादिभारय्यागमनाच्छुकरो जायते नरः ॥१६॥ 
यश्दानत्रिवाहानां विश्नकर्तां भवेत्कृमिः । देवतापितृविप्राणामदत्त्वा यो समश्रुते ॥२०॥ 
प्रमुक्तो नरकाद्वापि वायसः सम्प्रजायते । ज्येष्ठभ्रा्रपमानाचं कौञ्चयोनौ प्रजायते ॥२१॥ 
श्रदरस्तु ब्राहम्ण गत्वा कृमियोनौ प्रजायते । तस्यामपत्यमुत्पाद्य काष्टान्तःकीरको भवेत्‌ ॥२२॥ 
कृतप्नः कृमिकः कोटः पतङ्गो इृश्चिकस्तथा । अशलं पुश्षं हत्तां नरः सञ्जायते खरः ॥२३॥ 
मिः ख्रीवधकत्तां च बालहन्ता च जायते । भोजनञ्चोरयित्वा तु मक्षिका जायते नरः ॥२५॥ 


श्रीगरुटमहापुराणम्‌ । अ० २१८ ३२१ 
हत्वाजञ्चेव माजांरस्तिल्हचेव मूधिकः । घृतं हृत्वा च नकुलः काको मद्गुरमामिषम्‌ ॥२५॥ 
मधु हृता नरे दंशः पूपं हत्वा पिपीलिकः । अपो हृत्वा तु पापात्मा वायसः सम्प्रजायते २६॥ 
हते काष्टे च हारीतः कपोतो वा प्रजायते । हृत्वा तु काञ्चनं भारडं कृमियोनौ प्रजायते २७॥ 
कार्पासिके इते क्रौञ्चो वहिहर्ता वस्तथा । मयूरो वणंकं हृत्वा शाकपत्रञ्च जायते ॥२८॥ 
जीवेञ्खीव करतां याति रक्तवस्त्डपटनरः । दुद्ुन्दरिः शभान्गन्ान्‌ शगं हृस्वा शशो भवेत्‌ २६॥ 
षण्डः कलापहरसे काष्टदृत्तणकीरकः । पुष्पं हृत्वा दरिद्रस्तु पङ्कयावकदनरः ॥३०॥ 
शाकहत्ता च हारीतस्तोग्रदत्ता च चातकः | गृहहनरकान्गत्वा रोरवादीन्पुदारणान्‌ ॥३१॥ 
तरृणरुल्मलतावल्लोत्वक्डा च तरुतां ब्रजेत्‌ । एष एव क्रमो दृष्टो गोरुत्रणादिहारिणाम्‌ ॥३२॥ 
विद्यापहारी मूकश्च गत्वा च नरकान्बहन्‌ । असमिद्धे इते चाग्नौ मन्दाग्निः समजायत ॥३३॥ 
परनिन्दा कृतघ्नत्वं परमर््यादघातनम्‌ । नेषुस्य॒नैघृणत्वञ्च परदारोपसेविनाम्‌ ॥३४॥ 
परस्वहरणाशौचं देवतानाञ्च कुत्छनम्‌ । निकृत्य वञ्चनं नुणां कापण्यञ्च नुणां नरः ॥ 
उपटक्षणादि जानीयान्मुक्तानां नरकादनु ॥ ३५ ॥ 
दया मूतपु संवादः परलोकं प्रतिक्रिया । सत्यं हिताथमुक्तिश्च वेदप्रामाण्यदशनम्‌ ॥२६॥ 
गुर्देवर्षिसिद्धर्षिसेवनं साधुखंयमः । सक्िया्यसनं मत्री स्वगस्य लच्णं विदुः ॥ 
अष्टाङ्खगयोगविज्ञानात्पराप्नोवयास्यन्तिकं फलम्‌ ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे पापपरिणामकथनं नाम 
सप्तदशाधिकदिशतत मोऽध्यायः ॥२१७॥ 


भष्टादशाधिकदिशततमोऽष्यायः 
सूत उवाच 
वक्ष्ये साङ्गं महायोगं मुक्तिमुक्तिकृरं परम्‌ । सव॑पापप्रशञमनं भक्तथानुपटितं ष्णु ॥१॥ 
ममेति मूलं दुःखस्य न ममेति निवत्तंते । दत्तात्रेयो ह्यलर्काय इममाह महामतिः ॥ २॥ 
अहमित्यङ्कुरोत्पन्नौ ममेति स्कन्धवान्महान्‌ । ग्रहक्ेत्राश्च शाखादच यत्र दाराभिपल्नवः ॥ ३ ॥ 
घनतरान्ये महापात्रे पापमूलोऽतिदुगंमः । विधिव्रस्सुखशान्त्यथ जातो ज्ञानमहातरः ॥ ४ ॥ 
चिन्नो विद्याकुडारेण ते गता लयमीश्वरे । प्राप्य ब्रह्मरसं पीतं नीरजस्कमकण्टकम्‌ ॥ ५ ॥ 
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प्रावन्त पराः प्राज्ञाः सुखनिर्दतिमेव च । मृत्न्दरियल्यं नूनं न त्वं राजन्‌ न चाप्यहम्‌ ६ ॥ 
न तन्मात्रादिकं वाचा नैवान्तःकरणं तथा । कं वा पश्यसि राजेन्द्र प्रधानमिदमावयोः ७ ॥ 
मृतः परेऽ क्षेत्रः संजातोऽयं गुणात्मकः । एकत्वेऽपि प्रथग्भावस्तथा सेत्रात्मनो दप ८॥ 
्ञानपूव॑बियोगोऽसौ कने नष्टे च योगिनः । सा मुक्तिग्रदयणा चैक्यमनैक्यं पुत्र ते गुणैः ॥ ६ ॥ 
तदग यत्र वसति तद्धोज्य येन॒ जीवति । यन्मुक्तये तदेवोक्तं ज्ञानाज्ञानेन चान्यथा ॥१०॥ 
भवभोगेन पुण्यानामपुण्यानाञ्च पार्थिव । कर्तव्यानाञ्च नित्यानां क्षयं त्वकरणात्तथा ॥११॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर््यापरिगरहौ । यसाः पञ्चाथ नियमाः शौचं द्विविधमीरितम्‌ ॥१२॥ 
सन्तोषस्तपसा शान्तर्वामुदेवाच॑नं दमः । आसनं पद्मकायुक्तं प्राणायामो मखजयः ॥१३॥ 


प्रयेकं त्रिविधः सोऽ्पि पूरकुम्भकरेचकैः । लघुयों दशमात्रस्तु द्विगुणः स ॒तु मध्यमः ॥१८।॥ 
त्रिगुणाभिस्तु मात्राभिरुतमः स उदाहतः । जपध्यानयुतो गर्भो विपरीतत्व भक्षकः ॥१५॥ 
प्रथमे जनयेत्स्वप्नं मध्यमेन च वेपथु; । विपाकं हि तृतीयेन जाता दोषास्त्वनुक्रमात्‌ ॥ 
आसनस्थं तु युञ्गीत कृत्वा च प्रणवं हृदि । पाष्णिभ्यां लिङ्गवृषणौ स्यशन्नेकाग्रमानतः ॥१७॥ 
(जसा तमसो व्रत्ति सत्त्वेन रजसस्तथा । निरुध्य निश्चलो इत्ति स्थितो युज्ञीत योगवित्‌ ॥ 
इन्द्ियाणीन्द्रिया्थभ्यः प्राणादीन्मन प्व च । निर्ह्य॒ समवायेन प्रत्याहारमुपक्रमात्‌ ॥१६॥ 


प्राणायामा दशाष्टौ च धारणा सा विधीयते । द्रे धारणे स्मृतो योगो योगिभिस्तत्त्वदर्दिभिः ॥ 
प्राडनाञ्यां हृदये चाच तृतीया च तथोरसि ! कण्ठे मुखे नासिकाग्रे नेत्रे म्रमध्यमूरष॑सु ॥२१॥ 
किञ्चित्तस्मात्परस्मिश्च धारणा दशधा स्मृता । दरोता धारणाः प्राप्य प्रापरोव्यक्षररूपताम्‌ २२॥ 
यथाभ्चिरम्ौ संक्षिप्तस्तथात्मा परमात्मनि. । त्रह्मरूपं महापुण्यमोमित्येकाश्चरं जपेत्‌ ॥२३॥ 
अकारश्च तथोकासो मकारशाश्चरत्रयम्‌ । इत्येतदक्षरं ब्रह्म परमोङ्कारसंितम्‌ ॥ २४ ॥ 
रहं ब्रह्म परं च्योतिः स्थूलदेहविवजितम्‌ । अहं ब्रह्म परं ज्योतिजरामरणवजितम्‌ ॥२५॥ 
अह ब्रह्म परं ज्योतिः प्रथिव्या मलवर्जितम्‌ । अहं ब्रह परं उ्योतिवांय्वाकाशवि वजजितम्‌ २६॥ 


अहं ब्रह्य परं ज्योतिः सृशमदेहविवर्जितम्‌ । अहं ब्रह्म परं ज्योतिः स्थानास्थानविवर्जितम्‌ ॥ 
अहं ब्रह्म परं ज्परोति्न्धमात्रविवजितम्‌ । अहं ब्रह्य परं ज्योतिः शरोत्रत्वक्परिवजितम्‌ २८॥ 
अहं व्रह्म परं उ्यातिर्जिद्ानाणत्रिवजजितम्‌ । अहं ब्रह्म परं ज्योतिः प्राणापानविवजितम्‌ २६॥ 
अहं तद्य परं च्योतिर््यानोदानविवजितम्‌ । अहं ब्रह्य परं ज्यौपिरज्ञानपरिवजितम्‌ ॥३०॥ 
अहं व्रह्म परं ज्योतिष्रीष्वयं परमं पदम्‌ । देदेन्द्रियमनोद्ुदधिधाणाहङ्कारवर्जितम्‌ ॥३१॥ 
नियश्चद्नुद्धयुक्तमहमानन्दमद्वयम्‌ । अहं ब्रह्म परं ज्योति्चानरूपो विमुक्तये ॥३२॥ 


श्रीमरुड्महापुराणम्‌। अ० २१६ २२७ 
सूत उवाच 
इत्यष्टाङ्गो मया योग उक्तः शौनक मुक्तिदः । नित्यनैमित्तिकं प्राप्त्वा खयं प्राकृतबन्धनाः ३३॥ 
उत्पद्यन्ते हि संसारे नैकं प्राप्तवां परात्मनाम्‌ । विमुच्यते विमुक्तश्च ज्ञानादज्ञानमोहितः ॥३४॥ 
ततो न प्रियते दुःखी न रोगी न च बन्धवान्‌ । न पापैयुञ्यते योगी नरके न विपच्यते ॥३५॥ 
गभवासे स नो दुःखी स स्ान्नारायणोऽस्ययः। 
भक्त्या त्वनन्यया भ्यो भगव]न्भुक्तिमुक्तिदः ॥३६॥ 
नेन प्यः स्तो =$ ¢ तव्रतैः ऋ नि ~ 
यानेन पूजया जप्यः सम्यक्स्तोत्रेयत्रतेः । यज्ञेदानिशित्तशुद्धिस्तया ज्ञानञ्च सभ्यते ॥३५॥ 
२ प्येमु 3 ध )। 
प्रणवादिकमन्तेश्च जप्येमुक्ति गता द्विजाः । इन्द्रोऽपि परमं स्थानं गन्धवाप्सरसो वराः ३८॥ 
प्राता देवाश्च देवत्वं मुनित्वं मुनयो गताः । गन्धवत्वञ्च गन्धर्वा राजत्वश्च पादयः ॥२३९॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे अष्टाङ्गयोगकथनं नाम 
अष्टादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१८॥ 





ऊनविंशाधिकद्धिशततमोऽष्यायः 
सूत खवाच 
विष्णुभक्ति प्रवद्यामि यया सव॑मवाप्यते । यथा भक्त्या हरिस्तुष्येत्तथा नान्येन केनचित्‌ ॥१॥ 
महतः श्रेयसो मूलं प्रसवः पुण्यसन्ततेः । जोवितस्य फलं स्वादु नियतिस्मरणं हरेः ॥ २॥ 
तस्मात्तेवा बुधैः प्रोक्ता मक्तिखाधनमूयसी । ते मक्ता लोकनाथस्य नामक्मादिकीततने ॥ ३ ५ 
मुञचन्त्यश्रणि संहर्षाये प्रहठतनूरूहाः । जगद्धातुमंहेशस्य जानदं चरणद्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
इह नित्यक्रियाः कुर्युः हिनिम्धा ये वेष्णवास्तु ते । ब्रह्मा्तरं न शुणवन्वै तथा भगवतेरितम्‌ ॥ 
प्रणामपूर्वक मक्ता यो वदेदैष्णवो हि सः । तद्धक्तजनवात्सल्यं पूजयंशवानुमौदनम्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्कथाश्रवरो प्रीतिः श्रवणं सफलं भवेत्‌ । येन सवास्मना विष्ण भक्तया भावौ निवेशितः ॥ 
विर्वेश्वरङ्ृताद्वपरान्महामागवतो हि सः । स्वयमभ्यचनश्वेव यो विष्णुञ्चोपजीवति ॥ ८ ॥ 
भक्तिरष्टविधा द्येपा यस्मिन्‌ म्ठेच्छोऽपि वत्तते । स वि्रनद्रो मुनिः श्रीमान्‌ स याति परमां गतिम्‌॥। 
तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च षज्यो यथा दरिः । पुनाति भगवद्धक्श्चण्डालोऽपि यदच्छया १०॥ 
दयां कुर प्रपन्नाय तवास्मीति च यो वदेत्‌ । अभयं सवमभूतेभ्यो दच्रादेतद्‌ व्रतं हरेः ॥ ११ ॥ 
मन्याजिसदखेभ्यः सववेदान्तपारगः । खवंवेदान्तवित्कोय्या विष्णुभक्तो विरिष्यते ॥ १२ ॥ 


३२द श्रीगरुड़महापुराणम्‌ । अ० २१९ 

एकान्तिनः स्ववपुषा गच्छन्ति परमं पदम्‌ । एकान्तेन समो विष्ुस्तस्मादेषां परायणः १३॥ 
यस्मादेकान्तिनः प्रोक्तास्तद्धागवतचेतसः । प्रियाणामपि सवषां देवदेवस्य सुप्रियः ॥ १४ ॥ 
आपत्स्रपि सदा यस्य भक्तिरव्यभिचारिणी । या प्रीतिरधिका विष्णौ विषयेष्स्नपायिनी ॥ 
विष्णुं संस्मरतः सा मे हदयान्नोपसपति । ददृमक्तोऽपि वेदादिसव॑शास्त्रा्थपारगः ॥ १६ ॥ 
यो न सवेश्वरे भक्तस्तं विद्यात्‌ पुरुषाधमम्‌! नाधीतवेदशाख्रोऽपि न॒ कतोऽध्वरसम्भवः | 

यो भक्ति वहते विष्णो तेन सवं कृतं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 

यज्वनः क्रतुमुख्यानां वेदानां पारगा अपि । न तां यान्ति गतिं भक्ता यां यान्ति मुनिसत्तमाः 
यः कश्चिद्‌ वैष्णवो लोके सिथ्याचारोऽप्यनाश्रमी । पुनाति सकलान्‌ लोकान्‌ सहखांशुरिबोदितः 
ये शंसा दुरात्मानः पापाचररतास्तथा । येऽपि यान्ति पर स्थानं नारायणपरायणाः ॥ 
ददा जनादने भक्तियं दैवाव्यभिचारिणी । तदा कियत्‌ स्वग॑सुखं सैव निर्वाणदवुकी ॥ २१ ॥ 
भ्राम्यतां तेत्र संसारे नराणां कमंदुरग॑मे । हस्तावलम्बने ह्येको दष्टस्तु्ठो जनादनः ॥ २२ ॥ 
न शरणोति गुणान्‌ दिव्यान्‌ देवदेवस्य चक्रिणः | स॒ नरो वधिरो ज्ञेयो स्व॑धमंब्रहिष्कृतः ॥ 
नान्नि संकं्तिते विष्णोयंस्य पुंसो न जायते । शरीरं पुल्कोद्धासि तद्धवेच्कुणपोपमम्‌ ॥ 
यरिमन्‌ भक्तिर्िजश्रष्ठ॒मुक्तिरप्यचिराद्धवेत्‌ । निविष्टमनसां पुंसां खवंथा वृजिनक्षयम्‌ ॥ 


स्वपुरुषमभिवीक्षय पाशहस्तं वदति यमः किर तस्य कणमूले । 
परिहर मधुमूदनप्रपन्नान्‌ प्रुरहमन्ययृणां न वैष्णवानाम्‌ ॥२६॥ 


अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यमाक । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्ब्यवसितो हि सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धमांत्मा शङ्वच्छान्तिं स गच्छति । विपेनद्र प्रतिजानीहि विष्णुभक्तो न नश्यति ॥ 
धमांथकामः किं तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता । समस्तजगतां मूले यस्य भक्तिः स्थिरा हरौ ॥ 
दैवी ह्येषा गुणमयी हरेमायां दुरत्यया । तमेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥३०॥ 
करं यज्ञाराधने पु सां सिध्यते हरिमेषसः । भक्तथेवाराध्यते विष्णुरनान्यत्त्रापि कारणम्‌ ॥३१॥ 
न दानिर्विषिधैद्॑ेः पुष्यैनेवानुलेपनैः । तोषमेति महात्मासौ यथा मक्तथा जनाद॑नः ॥३२॥ 
संसारविषवृच्तस्य द्वे फठे ह्यमृतोपमे । कदाचित्केशवे भक्तिस्तद्धक्तर्वां समागमः ॥३२॥ 
पत्रेषु पुष्पे फलेषु तोयेष्वकष्टलभ्येपरु सदैव सत्सु । 
भक्तथेकलभ्ये पुरषे पुराणे मुक्तयेकलामे क्रियते प्रयः ॥३५॥ 
आस्फोटयन्ति पितरः प्रगरत्यन्ति पितामहाः । वैष्णवो म्ले जातः स नः सन्तारयिष्यति ॥३५॥ 
अन्ञानिनः सुरवरं समधिक्षिपन्तो यत्पापिनोऽपि शिद्युपाटसुयोधनाययाः । 
मुक्तिः गताः स्मरणमात्रविधूतपापाः कः संशयः परमभक्तिमतां जनानाम्‌ ॥२६॥ 


र शरीगरुद़महापुराणम्‌ । अ० २२० ३२९ 
शरणं तं ग्रपल्ना ये ध्यानयोगविवञ्जिताः । तेऽपि मृ्युमतिक्रम्य यान्ति तदेभ्णवं पदम्‌ ॥३७॥ 
भवोद्धवङ्केशशातै्तस्तथा परिभमचिन्दरियरन्ध्रकैहयेः । 
नियम्य मां माधव मे मनोहयस्त्वदङि्रशङ्को दद़मक्तित्न्धने ॥२८॥ 
विष्णुरेवं परं बह्म त्रिभेदमिह पण्यते । वेदसिद्धान्तभानेषु तन्न जानन्ति मोहिताः ॥३६॥ 
इति गारुडे महापुराणे भगवद्धक्तिकथनं नाम ऊनर्विंशाधिकद्धिशततमोऽध्यायः ।२१९॥ 


विंशाधिकदिशततमोऽध्याबः 
सूत उवाच 


मुक्तिदेतुमनान्तमजमव्ययमक्षयम्‌ । यो नमेत्‌ सवंलोकस्य नमस्यो जायते नरः ॥ १ ॥ 
विष्णुमानन्दमद्धेतं विज्ञानं सवंगं प्रमुम्‌ । प्रणमामि सदा भक्तया चेतसा हृदयालयम्‌ ॥ २ ॥ 
योऽन्तस्तिष्ठननरोषस्य पश्यतीशः श्चभाश्चमम्‌ । तं सव॑ंसाक्षिणं विष्णु नमस्ये परमेश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
शक्तौ नापि नमस्कारः प्रयुक्तश्चक्रपाणये । ससारतरृणवर्गांणामुद्रेजनकरो हि सः॥४॥ 
कृष्णे स्फुरजलधरोद्रचारकृष्णे लोकाधिकारपुरुषे परमप्रमेये । 
एको हि भावगुणमात्रदद्प्रणामः सद्यः श्वपाकमपि साधयितुं प्रशक्तः ॥ ५ ॥ 
पणम्य दण्डवद्भूमौ नमस्कारेण योऽचयेत्‌ । स यां गतिमवाप्नोति न तां ऋतुरातेरपि ॥ & ॥ 
दुगसंसारकान्तारकूपारमेऽपि धावताम्‌ । एकः कृष्णे नमस्कासे मुक्तथा तास्तारयिष्यति॥ ७ ॥ 
आसीनो वा हायानो वा तिष्ठन्‌ वा यत्र तत्र वा । नमो नाराणायेति मन्त्रैकशरणो भवेत्‌॥ ८ ॥ 
नारायणेति शब्दोऽस्ति वागस्ति वशवर्तिनी । तथापि नरके मूढाः पतन्तीति किमद्धुतम्‌ ॥६॥ 
चतुमुखो वा यदि कोटिवक्त्रो भवेन्नरः कोऽपि विशुद्धचेताः । 
स वे गुणानामयुतैकदेशं वदेन्न वा देववरस्य विष्णोः ॥ १० ॥ 
व्यासाय्या मुनयः सवे स्तुवन्तो मधुसूदनम्‌ । मतिक्षयाननिवन्तन्ते न गोविन्दगुशक्चमात्‌ ॥११॥ 
अवशेनापि यन्नाप्नि कीर्तिते खव॑पातकरैः । पुमान्‌ विमुच्यते सदः रिदहस्तैमृगो यथा ॥ 
बद्धः परिकरस्तेन मोश्चाय गमनं प्रति ॥१२॥ 
स्वप्रेऽपि नाम स्प्रशतोऽपि पुंसः क्षयं करोत्यश्चयपाषराशिम्‌ । 
्रत्यश्चतः किं पुनरत्र पुंखा प्रकीर्सिते नाक्नि जनादंनस्य ॥१३॥ 
नमः कष्णाच्युतानन्तवायुदेवेत्युदीरितम्‌ । यैमांवभावितेर्विप्र न ते यमपुरं वयुः ॥१४॥ 


२३० भ्ीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० २२१ 
चयो भवेद्यथा वहेस्तमसो भास्करोदये । तथैव कलुषौघस्य नामसंकौत्तनादधरेः ॥१५॥ 
क नाकपृष्ठगमनं पुनरायाति न क्षयम्‌ । गच्छतां दूरमध्वानं कृष्णमू्छितचेतसाम्‌ ॥१६॥ 
पायेयं पुण्डरीकाक्षनामसंकी्तनं हरेः । संसारसर्पसंदष्टविषचेष्टेकमेषजम्‌ ॥॥ 
कृष्णेति वैष्णवं नाम जप्त्वा मुक्तो भवेन्नरः ॥१७॥ 
व्यायन्कृते जपेन्मन्त्रेसत्रेतायां द्वापरेऽचयन्‌ । यद्ुभोति तदापरोति कलौ संस्मृत्य केशवम्‌ ॥१८॥ 
जिह्मे वत्तते यस्य॒ हरिरित्यक्षरद्ययम्‌ । ससारसागरं तीस्व स गच्छेदैष्णवं पदम्‌ ॥१९॥ 
विज्ञातदुष्कृतिसहखसमाब्रतोऽपिं श्रेयः परं तु परिद्यद्धिमभीप्मानः। 
स्वरान्तरे न हि पुनश्च भकं स पश्येन्नारायणस्तुतिकथापरमो मनुष्यः ॥२०॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे नारायणभक्तिकथनं नाम 
विशाधिकदविश्ततमोऽध्यायः ॥२२०॥ 


॥ष्णकी र 


एकर्विंशा धिकद्विशततमोऽष्यायः 
सूत खवा 


अरोषलोकनाथस्य सारमाराधनं हरेः । दय्ात्पुरप्रसक्तेन यः पुष्पाण्यप एव च ॥ १ ॥ 
अर्चितं स्याजगदिदं तेन सवं चराचरम्‌ । यो न पूजयते विष्णुं तं बिदयाद्‌ ब्रह्मधातकम्‌ ॥ २ ॥ 
यतः प्रकृत्तिभूतानां येन सव॑मि द्‌ ततम्‌ । तं यो न ध्यायते विष्णं स विष्ठायां क्रिमिभंवेत्‌ ॥३॥ 
नरके पच्यमानस्तु यमेन परिभाषितः | किं स्रया नार्चितो देवः केशवः केशनाशनः ॥ ४ ॥ 
उदकेनाप्यभावेन द्रव्याणामर्चितः प्रशुः। यो ददाति स्वकं छोकं स स्वयाक्रिं न चापितः॥ 
न तत्करोति सा माता न गिता नापि बान्धवः | य्करोति हइपीकेशः सन्तुष्रः श्रद्धयार्चितः ६॥ 
वणांश्रमाचारवता पुख्येण परः पुमान्‌ । बिष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोपकारकः ॥ ७ ॥ 
न दानैर्विविधैर्दतेनं पुष्यैननुटिपनैः। तोपमति महात्मासौ यथा भक्त्या जनादन: ॥ ८ ॥ 
पम्पदैश्वय्यंमाहास्म्यैः सन्तत्या न च कर्म॑णा । विमुक्तेशवेकता लभ्या मूलमाराधनं हरेः ॥ ६ ॥ 


इति श्रीगार्डं महापुराणे पूजास्तुतिकथनं नाम 
एकर्विंशाधिकद्िरततमोऽध्यायः ॥२२१॥ 


9 क, 2 हि । 


श्रीगरड़महापुराणम्‌ । अ० २२२ ३३१ 
दार्विंशाधिङद्विशततमोऽष्याबः 
सुत उवाचं 


आलोक्य खवंशाह्ञाणि विचायं च पुनः पुनः । इदमेकं सुनिष्यन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥१॥ 
किं तस्य दानैः किं तीथं; किं तपोभिः किमध्वरैः । यो नित्यं ध्यायते देवं नारायणमनन्यधीः ॥ 
षषटिस्तीयसहखाणि षष्टस्तीथंशतानि च । नारायणप्रणामस्य कलां नाहंन्ति षोडशीम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रायश्चित्तान्यरोषाणि तपःकर्माणि यानि वै । यानि येषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ ४ ॥ 
कृतपापेऽ्नुरक्तिश्च यस्य पुंसः प्रजायते । प्रायश्चित्तं ठु॒तस्येकं हरेः संस्मरणं परम्‌ ॥ ५ ॥ 
हू ततंमपि यो ध्यायेन्नारायणमतन्द्रितः । सोऽपि स्वगतिमाप्नोति किं पुनस्तत्परायणः ॥ ६ ॥ 
जाग्रत्स्वभ्नसुषुेषु योगस्थस्य च योगिनः । या काचिन्मनसो बृत्तिः सा भवत्यच्युताभ्नया ॥७॥ 
उच्तिष्ठन्निपतन्विष्मुं प्ररपन्विविशस्तथा । मुञ्लन्‌ जाग्र गोविदं माधवं यश्च संत्मरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वे स्वे कमण्यभिरतः कुर्य्यांचचित्तं जनादन । एषा ओाखानुखारोक्तिः किमन्यनंहुभाषितैः ॥५९॥ 
व्यानमेव परो धर्मो ध्यानमेव परं तपः । ध्यानमेव परं शोचं तस्माद्‌ ध्यानपरो भवेत्‌ ॥१०॥ 
नास्ति विष्णोः परं ध्येयं तपो नानशनात्परम्‌ । तस्माव्मघानमंत्रोक्तं वासुदेवस्य चिन्तनम्‌ ॥ 
यद्‌ दुलभं परं प्राप्यं मनसो यन्न गोचरम्‌ । तदप्यप्रार्थितं ध्यातो ददाति मधुबूदनः ॥१२॥ 
परमादात्कुवंतां पुंसां प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति शरुतिः ॥१३।४ 
प्यानेन सदृशं नास्ति शोधनं पापकमंणाम्‌ । आगामिदेहहेतूनां दाहको योगपावकः ॥१४॥ 
विनिष्पन्नसमापिस्तु मुक्तिमत्रैव जन्मनि । प्राप्नोति योगी योगाग्निदग्धकमां च योऽचिरात्‌ ॥ 
यथा्चिर्यतशिखः कनं दहति वानिलः । तथा चित्तस्थिते विष्णौ योगिनां सवं किल्विषम्‌ १६॥ 
यथाश्चियोगात्कनकममलं संप्रजायते । सञ्जुष्टो वायुदेवेन मनुष्याणां सदा मलः ॥१७॥ 
गङ्गाल्लानसहसेप॒ पुष्करलानकोरिपु । यत्पापं विख्यं याति स्मृते नश्यति तद्धरौ ॥१८॥ 
प्राणायामसदसेस्तु यत्पापं नश्यति ध्रुवम्‌ । क्षणमात्रेण तत्यापं हरेध्यांनात्प्रणश्यति ॥१९॥ 
कटिध्भावो दुष्टोक्तिः पाषण्डानां तथोक्तयः । न क्रामेन्मानसं तस्य यस्य चेतसि केशवः ॥२०॥ 
सा तिथिस्तदहोरात्रं स योगः स च चन्द्रमाः | टं तदेव विख्यातं यत्र प्रस्मय्य॑ते हरिः ॥२१॥ 
सा हानिस्तन्मदच्छिद्रं सा चार्थजडमूकता । यन्मुहूत्त क्षणो वापि वासुदेवं न चिन्तते ॥२२॥ 
कलो कृतयुगस्तस्य कलिस्तस्य कृते युगे । हदये यस्य गोविन्दो यस्य चेतसि नाच्युतः ॥२३॥ 
यस्याग्रतस्तथा पृष्ठे गच्छतस्तिष्ठतो ऽपि वा । गोविन्दे नियतं चेतः कतङृत्यः सदेव सः ॥२४॥ 
वासुदेवे मनो यस्य जपहोमार्चनादिषु । तस्यान्तरायो मैत्रेय देवेन््रत्वादिकं फलम्‌ ॥२५॥ 


३३२ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० २२२ 
ससंत्यज्य च गारहस्थ्यं स तप्त्वा च महत्तपः । छिनत्ति पौरषौं मायां केशवार्पितमानसः ॥२६॥ 
सषमां कुर्वन्ति क्रदधेषु दयां मूखषु मानवाः । मुदञ्च धर्मंशीरेषु गोविन्दे ह दयस्थिते ॥२७॥ 
ध्यायेन्नारायणं देवं लानदानादिकमंसु । प्रायश्चित्तेषु स्वेषु दुष्कृतेषु विशेषतः ॥२८॥ 
लामस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां परामवः । येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनादनः ॥२६॥ 
कीटपश्चिगणानाञ्च हरौ संन्यस्तचेतसाम्‌ । ऊर्ध्वां एव गतिश्चास्ति किं पुनशंनिनां इणाम्‌ ॥ 
वासुदेवतसच्छाया नातिशीतातितापदा । नरकद्वार्मनी सा किमथ न सेव्यते ॥३१॥ 
न च दुवांससः शापो राज्यञ्चापि शचीपतेः । इन्दुं समर्थं हि सखे इत्कृते मधुसूदने ॥३२॥ 
व दतस्तष्ठतोऽन्यद्वा स्वेच्छया कर्म॑ कुवंतः । नापयाति यदा चिन्ता सिद्धां मन्येत धारणाम्‌ ॥ 
व्येय; सदा सवितरमण्डलमध्यवत्तीं नारायणः सरस्िजासनसन्निविष्टः । 
केयूरवान्कनककुण्डल्वान्किरीटी हारी दिरएग्यवपुधृतशङ्खचक्रः ॥२५।। 
न हि ध्यानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते । श्वपचान्नानि मुज्ञानो पापी नैवात्र लिप्यते ॥२५॥ 
खदा चित्तं समासक्तं जन्तोर्विषयगोचरे । यदि नारायणेऽप्येवं को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥३६॥ 


सुत उवार 
विष्णुमक्ति्॑स्य चित्ते कं वा जोवो नमेत्वदा । स तारयति चात्मानं तथैव दुरिताणवात्‌ ॥ 
तज्जानं यत्र गोबिन्दः स कथा यत्र केशवः । तत्कमं यत्तदर्थाय किमन्यैवंहुमाषितेः ॥३८॥ 
खा जिह्वा या हरि स्तौति तचिं यत्तदर्पितम्‌ । तावेव केवलो छाष्यौ यौ तूजाकरो करो ॥ 
प्रणामममीशस्य शिरःफलं विदुस्तदच॑नं पाणिफलं दिवोकसः । 
मनः फलं तद्गुणकमंचिन्तनं वचस्तु गोविन्दगुणस्तुतिः फलम्‌ ॥४०॥ 
मेखमन्दारमात्रोऽपि राशिः पापस्य कमणः । केश्चवस्मरणादेव तस्य सवं विनश्यति ॥४१॥ 
यत्किश्चित्कुरते कमं पुरुषः साध्वसाधु वा । सवं नारायणे न्यस्य छुवंनपि न लिप्यते ॥४२॥ 
तणादिचदुरास्यान्तं मूतप्रामं चदर्विषम्‌ । चराचरं जगत्सवं प्रसुसं मायया तव ॥४२॥ 
यत्मिन्न्यस्तमतिनं याति नरकं स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने 
विननो यज न वेितात्ममनसो ग्राद्योऽपि लोकोऽल्पकः । 
मुक्किश्चेतसि खंस्थितो जढकियां पुंसां ददात्यग्ययः 
किञ्चित्तं यदयं प्रयाति विर्यं तत्राच्युते कीर्चिते ॥५४४॥ 
अजनयं जपः लानं विष्णोर््यानञ् पूजनम्‌ । गन्तुं दुःखोदचेः कुय्युयं च तत्र तरन्ति ते ॥ 
राष्स्य शरणं राजा पितरो बालकस्य च । घमं श्च सवं मर्त्यानां सवस्य शरं हरिः ॥४६॥ 


भोमरुडमहाबुराणम्‌ । अ० २२३ ३३४३ 


ये नमन्ति जगद्योनिं वासुदेवं सनातनम्‌ । न तेभ्यो विद्यते तीथमधिकं मुनिसत्तम ॥४७॥ 
अनध्यरलपूजाञ्च कुय्यस्स्वाध्यायमेव च । तमेवोदिश्य गोविन्दं ध्यानं नित्यमतन्द्रितः ॥४८॥ 
च्ूद्रं वा भगवद्धक्तं निषादं श्वपचं तथा । द्विजजाति समं मन्ये न याति नरक नरः ॥४९॥ 
आदरेण खदा स्तौति धनवन्तं धनेच्छया ! तथा विश्वस्य कर्तारं को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
यथा जातवनो बह्धिर्दहत्याद्र॑मपीन्धनम्‌ । तथाविधः स्थितो विष्णुर्योगिनां सरव॑क्रिल्विषम्‌ ॥ 
आदत्तं पवंतं यद्रन्नाधरयन्ति मरणादयः । तद्भत्पापानि सवांणि योगाभ्यासरतो नरः ॥५२४ 
यस्य यावांश्च विश्वासस्तस्य सिद्धिस्तु तावती । एतावानेव कृष्णस्य प्रभावः परिमीयते ॥५३॥ 
विद्वेषादपि गोविदं दमघोषात्मजः स्मरन्‌ । शिश्चुपालो गतस्तत्त्वं किं पुनस्तत्परायणः ॥५४।४ 


इति श्रीगार्डे महापुराणे विष्णुमाहात्म्यकथन नाम 
द्रा्विंयाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२२॥ 


त्रयोविंशाधिक्शतवमोऽभ्यायः 
सूत उवाच 


नारिहस्तुति वक्ष्ये शिवोक्तं शोनकाघुना । पूर्वं मातृगणाः सवं शङ्करं वाक्यमन्रुवन्‌ ॥ १ ॥ 
भगवन्‌ भक्चयिष्यामः सदेवासुरमानुषम्‌ । स्वत्परखादाजगत्सवं तदनुज्ञातुमर्हसि ॥ २ ॥ 
शङ्कर उवाच 
भवतीभिः प्रजाः सवा रक्षणीया न सशयः । तस्माद्धौरतरप्रायं मनः शीघ्रं निवत्येताम्‌ ॥ ३1९ 
इत्येवं शङ्करेणोक्तमनाहत्य तु तद्वचः । भक्छयामासुरन्यभ्राखरलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ४ ॥ 
जेलोक्ये भक्ष्यमाणे तु तदा मात्रगणेन वै | ड सिंहरूपिणं देवं प्रदध्यौ भगवान्‌ शिवः ॥ ५ ॥ 
अनादिनिधनं देवं सवंमूतभवोद्धवम्‌ । वियुजिह्वं महादं स्फुरत्केशरमालिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
रलाङ्गदं सुमुकुटं देमकेशरमूष्रितम्‌ । श्रोणिसूत्रेण महता काञ्चनेन विराजितम्‌ ॥ ॐ ॥ 
नीलोत्पलदलश्यामं रलनूपुरभूषितम्‌ । तेजसाक्रान्तखकलब्रह्माणडो द्रमण्डपम्‌  ॥ ८ ॥ 
आवर्तसदृशाकारैः संयुक्तं देहरोमभिः ! सवं पुष्पव्रिचिव्राञ्च धारयंश्च महास्चजम्‌ ॥ ९ ॥ 
त ध्यातमा्ो भगवान््रददौ तस्य दनम्‌ । यादशेनैव सूपेण ध्यातो स्द्ैस्तु भक्तितः ॥१०॥ 
ताहशेनैव स्पेण दुर्मिरश्वेण दैवतैः | प्रणिपत्य तु देवेशं तदा वुष्टाव शङ्करः ॥११। 


२३३४ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० २२४ 


खडकर उवाच 

नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ नरसिंहवपुधंर । दैत्येश्वरेन्र संहारनखञ्यक्तिविराजित ॥१२॥ 

नखलकमलसंल्यम हेमपिङ्खलविग्रह । नमोऽस्तु पद्मनाभाय शोभनाय जमद्गुरो ॥ 
कल्पान्तेऽम्भोदनि्घोष सूय्यकोरिसमप्रम ॥१३॥ 

-सहखयमसंत्रास सहसेन्द्रपराक्रम । सहखधनदस्फीत सहस्रचरणात्मक ॥ १४॥ 

सहखचन्द्रप्रतिम सहलांशुहरिक्रम । सहखस्द्रतेजस्क सहखव्रह्यसंस्तुत ॥१५॥ 

-सहखर्द्रसंजप सहस्राचनिरीक्षण । सदखजन्ममथन सहखबन्धमोचन ॥१६॥ 


सहसवायुवेगाग्र सहस्राक्ष कृपाकर । स्तुत्वैवं देवदेवेशं गसिंहवपुषं हरिम्‌ ॥ 
विज्ञापयामास पुनर्विनयावनतः शिवः ॥१७॥ 

अन्धकस्य विनाशाय था सृष्टा मातरो मया। अनाहत्य वु मद्वाक्यं मश्चयन्त्यद्धुताः प्रजाः ॥१८॥ 
सृष्टा ताश्च न शक्तोऽहं संहततु मपराजितः । पूवं कृत्वा कथं तासां विनाशमभिरोचये ॥१९॥ 
एवमुक्तः स रुद्रेण नरसिहवपुहरिः। सहसखदेवीर्जिहाग्रात्तदा वागीश्वर दरिः ॥२०॥ 
तथा सुरगणान्सवान्रोद्रान्मातृगणान्विभुः । संहत्य जगतः शमं कृत्वा चान्तरधीयत ॥२१॥ 
-नारसिहमिदं स्तोत्रं यः पठेन्नियतेन्द्रियः । मनोरथप्रदस्तस्य स्द्रस्येव न संशयः ॥२२॥ 

ध्यायेन्नसिहं तख्णाकनेत्रं सिताम्बुजातं ज्वलिताभिवक्तम्‌ । 

अनादिमध्यान्तमजं पुराणं परावरेशं जगतां निधानम्‌ ॥२३॥ 

जपेदिदं सन्ततदुःखजालं जहाति नीहारमिवां्चुमाखी । 

समावृवगस्य करोति मृत्ति यदा यदा तिष्ठति तत्सपीपे ॥ २४५ 

देवेश्वरस्यापि टर्खिहमृत्तः पूजां दिषातुं त्रिपुरान्तकारी । 

प्रसाद्य तं देववरं स रन्ष्वा अव्याजगन्मातृगणेम्य एव ॥२५॥ 

इति श्रोगार्दे महापुराणे उृखिदस्तवकथनं नाम 
चयोविंशाधिकद्ि्ततमो ऽध्यायः ॥२२३॥ 





चतु्िंशाधिङकद्विशततमोऽष्यायः 


सूत उबाच 
चराग प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं यत्तु हरोऽवीत्‌ । पृष्टः श्रीनारदेनैव नारदाय तथा. श्रणु ॥१॥ 


श्रीगरुङ्महापुराणम्‌ । अ० २२४ ३३१ 
नारद उवाच 
यः संसारे सदा दन्द कामक्रोधैः शुभाद्चभेः । खछन्दादि विषयेबंद्धः पीड्यमानः सख दुमति ॥२॥ 
क्षणं विमुच्यते जन्तुमरत्युसंसारसागरात्‌ । भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो हि त्रिपुरान्तक ॥२३॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा नारदस्य त्रिखोचनः । उवाच तमूपिं शम्भुः प्रसन्नवदनो हर ॥४) 
महर उवाच 
सानामूतं परं गुह्यं रहस्यमृषिसत्तम वक्ष्यामि श्णु दुःखम्न भववबन्धभयापहम्‌ ॥५॥ 
वृणादिचतुरास्यान्तं मूतग्रामं चतुर्विधम्‌ । चराचरं जगत्‌ सक प्रसुत्ं यस्य मायया ॥६॥ 
तस्य विष्णोः प्रसादेन यदि कश्चित्‌ प्रुप्यति । स निस्तरति संखारं देवानामपि दुस्तरम्‌ ॥७॥ 
भोगेश््यंमदोनमत्तस्तत्वन्ञानपराङ्मुखः । पुत्रदारकुटुम्नेषु मत्ताः सीदन्ति जन्तवः ॥८॥ 
सव एकाणंवे ममा जीर्णा वनगजा इव । यस्त्वाननं निबध्राति दुमतिः कोषकारवत्‌ ॥ 
तस्य मुक्तिं न पद्यामि जन्मकोटिशतैरपि ॥६॥ 
तस्मान्नारद सवेषां देवानां देवमन्ययम्‌ । आराधयेत्‌ वद्‌] सम्पग्ध््ायेद्धिष्षुं मुदान्वितः ॥ 
यसु विश्वमनाचन्तमजमात्मनि संस्थितम्‌ । सर्वज्ञमचलं विष्मगुं सदा ध्यायेत्‌ स मुच्यते ॥११॥ 
देवं गर्भोचितं विष्णुं सदा ध्यायन्‌. विमुच्यते । अशरीरं विधातारं सवंज्ञानमनोरतिम्‌ ॥ 
अचरं सवग विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते ॥१२॥ 
निर्विकल्पं निराभासं निष्प्रपञ्च निरामयम्‌ । वामुदेवं गुरं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते ॥ 
सवात्मकस्य॒याबन्तमात्मचैतन्यरूपकम्‌ । शुभमेकाक्षरं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते ॥ १४॥ 
वाक्यातीतं त्रिकालं विश्वेशं लोकसाक्तिणम्‌ । सव॑स्मादुत्तमं विष्मुं सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते ॥ 
मह्मादिदेवगन्पर्वमुनिभिः सिद्धचारणैः योगिमिः सेवितं वि ष्णुं सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते ॥ १६॥ 
संसारवन्धनान्मुक्किमिच्छन्‌ छोको ह्यरोषतः। स्तुतरैवं वरदं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते ॥१७॥ 
संसारबन्धनात्कोऽपि मुक्तिमिच्छुन्समादितः । अनन्तमव्ययं देवं विष्णुं विश्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
विश्वेश्वरमजं विष्णुं सदा ध्यायन्विमुच्यते ॥१८॥ 
सूत उवाच 

नारदेन पुरा पृष्ट एवं स षमष्वजः । यत्तेन तस्मै व्याख्यातं तन्मया कथितं तव ॥१६॥ 
तमेव सततं ध्यायन्नि््ययं जह्य निष्कलम्‌ । अवाप्स्यसि भ्रुवं तात शाश्वते प१दमन्ययम्‌ ॥२०॥ 
अश्वमेषसद्षाणि वाजपेयशतानि च । क्षणमेकाग्रचित्तस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥२१॥ 
शृत्वा सुर्षिर्विष्णोः प्राघान्यमिदमीश्वरात्‌ । ख विष्णुं सम्यगाराध्य सिद्धः पदमवाप्तवाच्‌ ॥ 


३१६ भीगर्ढ़ृमहापुराणम्‌ । अ० २२५-२२६ 
यः पठेच्छणुयाद्वापि नित्यमेव स्तवोत्तमम्‌ । कोटिजन्मकृतं पापमपि तस्य प्रणश्यति ॥२३॥ 
विष्णोः स्तवमिदं दिव्यं महादेवेन कीत्तितम्‌ । प्रयज्ना्यः पठेननित्यममृतत्वं स गच्छति ॥२४॥ 
इति श्रीगारडे महापुराणे कुलामृतक्रथनं नाम 
चतुय राधिकद्धिरततमोऽध्यायः ॥२२४५॥ 





पश्चर्विंशाधिकदविशततमोऽष्वायः 
सूत उवाच 
स्तोत्रं ख्व प्रवश्यामि माकंरडेयेन भाषितम्‌ । दामोदरं प्रपन्नो ऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति ॥ 
शङ्ख चकघरं देवं व्यक्तरूपिणमव्ययम्‌ । अधोश्चजं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मूत्युः करिष्यति ॥२॥ 
वराहं वामनं विष्णुं नारसिंहं जनादंनम्‌ । माधवच्च प्रपन्नोऽहिम किन्नो मल्यु; करिष्यति ॥२॥ 
युखषं पुष्करशेत्रबरीजं पुखयं जगलतिम्‌ । लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृल्युः करिष्यति ॥५॥ 
सहलश्चिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ । महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो गरल्युः करिष्यति ॥५॥ 
भूतात्मानं महात्मानं यज्ञयो निमयोनिजम्‌ । विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति ॥६॥ 
इत्युदीरितमाकण्यं स्तवं तस्५ महात्मनः । अपयातस्ततो मृयर्विष्णुदूतेः प्रपीडितः ॥७॥ 
इति तेन जितो मृह्यरमाकण्डयन धीमता । प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे सिंहे नास्ति दुलमम्‌ ॥८॥ 
मतय्व्टकमिदं पुण्यं मृष्युप्रथमनं शुभम्‌ । माकण्डेवहितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाच ह ५६॥ 
इदं य पठते भक्त्या त्रिकृाटं नियतं श्चचिः। नाकाठे तस्य मृत्युः स्यान्नरस्याच्युतचेतसः १०॥ 
हत्पद्ममध्य पुरुषं पुराणं नारायणं याश्वतमप्रमयम्‌ । 
विचिन्त्य सूय्यादतिराजमानं मृत्यं स योगौ जितवांस्तथैव ॥११॥ 
इति श्रीगारड महापुराणे मृ्य्वशटकस्तीत्रकथनं नाम 
पञ्चविस्ाधिकद्विशततमाञ्व्यायः ॥२२५॥ 





षड मिंशाधिकद्विशततमाऽष्यायः 
सून उवाच 
वद्येऽहमच्युतस्तोत्रं णु शौनक सर्वदम्‌ । ब्रह्मा धृष्टो नारदाय यथोवाच तथापरम्‌ ॥ १ ॥ 


ीगरङमहापुराणम्‌ । अ ० २२६ १३७ 
नारद उवाच 
यथाक्षयोऽव्ययो विष्णुः स्तोतव्णे वरदो मया । प्रत्यहं चाचनाककले तथा त्वं वक्तुमहंसि ॥२॥ 
ते धन्यास्ते स॒जन्मानस्ते हि सर्वसुखप्रदाः । सफलं जीवितं तेषां ये स्तुवन्ति सदाच्युतम्‌ ॥ 
ब्रह्मा च 
मुने स्तो प्रवक्ष्यामि वासुदेवस्य मुक्तिदम्‌ । शरण येन स्तुतः सम्यक्पूजाकाले प्रसीदति ॥ ४ ॥ 
ॐ नमो मगवते वासुदेवाय नमः सवंपापहारिे । नमो यज्ञत्र एहाय गोविन्दाय नमो नमः ५ 
नमस्ते परमानन्द नमस्ते परमाक्षर ॥ ६ ॥ 


नमस्ते ्ञानसद्धावर नमस्ते ज्ञानदायक | नमस्ते परमाद्वैत नमस्ते पुष्पोत्तम ॥ ७॥ 
नमस्ते विश्वङ्ृदेव नमस्ते विश्वभावन । नमस्तेऽस्तु विश्वनाथ नमस्ते विश्वकारण ॥ ८ '; 
नमस्ते मधुदैतवन्न नमस्ते रावणान्तक । नमस्ते कंसकेशि्न नमस्ते कैटभादन ॥९॥ 
नमस्ते शतपचाक्च नमस्ते गरुडध्वज । नमस्ते -ल्नेभिघ्र नमस्ते गरुडासन ॥१०॥ 
नमस्ते देवकीपुत्र नमस्ते वृष्णिनन्दन । नमस्ते उक्मिणीकरान्त नमस्ते दितिनन्दन ॥ 


नमस्ते गोकुलावास नमस्ते गोकुरप्रिय ॥९११॥ 


जय गोपवपुः कुष्ण जय गोपीजनप्रिय | लयं गोवद्धनाधार जय गोदुलवद्धन | १२॥ 
जय रावणवीरघ्र जव चाणूरनाशन । जय व्रण्णिङलोग्योत जय काटीयमदन ॥१३॥ 
जय सलयजगत्स)क्िन्‌ जय सर्वार्थसाधक । जय वेदान्तविद्वेय जय सवद माधव ॥१४॥ 
जय सर्वाश्रयाव्यक्त जय सर्व॑ंद्‌ माधव । जय सूृक्ष्मनिदानन्द जय चित्तनिरञ्जन ॥१५॥ 
जयस्तेऽस्तु निरारम्ब जय शान्त सनातन } जय नाथ जगत्पुष्ट जय विष्णो नमोऽस्तु ते ॥१६॥ 
त्वं गुरस्त्वं ह. शिष्यस्त्वं दीक्चामन्न मण्डलम्‌ । तवं न्यासमृद्रासम्यस्त्वञ्च पुष्पादि खावनम्‌ ॥ 
त्वमाधारस्त्वमनन्तस्त्व कूम॑सत्वं धराम्बुजः । धर्मज्ञानादयस्त्रं हि वेदिमरुडलशक्तयः ॥१८॥ 
त्वं प्रमो हुलभृद्रामस्त्वं पुनः संबरान्तकः । त्व ब्रहर्भिशच देवस्स विष्णुः सत्यपराक्रमः ॥६९। 
त्वं ग्रसिहः परानन्दो वराहस्त्वं धराधरः । ववं सुत्रणस्तथा चक्रस्ते गदा शङ्खष्यव च ॥ 

त्वं भ्रीः प्रभो पृष्टस्तं स्वं माला देव शाश्वती | 

श्रीवत्वः कौस्वभस्त्वं हि शाङ्गी त्वञ्च तथेषुधिः ॥२९॥। 

त्वं खङ्खच्म॑ण साद्धं त्वं दिक्पालस्तथा प्रभो । 

त्वं रश्चोऽधिपतिः खाध्यस्त्वं वायुस्त्वं नशाकरः ॥२२॥ 


३९ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० २२६ 

आदित्या वसवो खद्रास्त्वमश्चिन्यौ मख्द्गणाः। त्वं दैत्या दानवा नागास्त्वं यश्चा राक्षखाः खगाः ॥ 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः पितरस्त्वं महामराः । मृतानि विषयस्त्वं हि त्व मन्यक्तन्द्रियाणि च २४॥ 
मनोबुद्धिरङ्कारः चेत्रजञस्त्वं हृदीश्वरः । रवं यज्ञस्त्वं वप्रद्कारस्त्वमोङ्कारः समि्छुशः ॥२५॥ 
त्वं वेदी स्वं हरे दीक्ता स्वं वूपस्त्वं हुताशनः । त्वं होता यजमानस्त्वं त्वं धान्यः पड्याजकः ॥ 
त्वमघ्वय्यसत्वमुद्गाता त्वं यज्ञः पुरुषोत्तमः। दिक्पातालमही व्योम यौस्तवं नक्षत्रकारकः २७॥ 
देवतिय्यङमनुष्येषु जगदेतचराचरम्‌ । यत्किञ्चिद्‌ दश्यते देव ब्रह्माण्डमखिलं जगत्‌ ॥२८॥ 
तव रूपमिदं सर्वं हृष्य्यथं संप्रकारितम्‌ । नाथ यत्ते परं ब्रह्म देवैरपि दुराखदम्‌ ॥२९॥ 
कस्तज्जानाति विमलं योगिगम्यमतीन्द्रियम्‌ । अन्वयं पुरुषं नित्यमन्यक्तमजमन्ययम्‌ ॥३०॥ 
प्रलयोदखत्तिरहितं स्व॑व्यापिनमीश्वसम्‌ । सव॑ज्ञं निगुणं शुद्धमानन्दमजरं परम्‌ ॥३१॥ 
बोधरूपं ध्रुवं शान्तं पूणंमद्धेतमश्चयम्‌ । अवतारेषु या मूतिर्विहरेदव दश्यते ॥३२॥ 
परं भावमजानन्तस्त्वां मजन्ति दिवौकसः । कथं त्वामीशं सूक्तमं शक्रोमि पुरुषोत्तम ॥३३॥ 
पुष्पधूपादिभियंत्तत्तत॒ सव विभूतयः । सङ्कषणादि हे देव तव यत्पूजितो मया ॥२४॥ 
क्न्तुमहसि तत्सवं यत्कृतं न कृतं मया । न शक्तोमि विभो सम्यक्तव पूजां यथोदिताम्‌॥२३५॥ 
यत्कृतं जपहोमादि असाध्यं पुरषोत्तम । विनिष्पादयितुं भक्त्या अतस्त्वां चमयाम्यदहम्‌ ॥२६॥ 
दिवारात्रौ च सन्ध्यायां सर्वावस्थासु चेष्टतः । अचला वु इरे भक्तिस्तवाडिश्वयुगरे मम ॥२५७॥ 
शरीरेण तथा प्रीतिनं च धर्मादिकेषु च । यथा त्वयि जगन्नाथ प्रीतिरात्यन्तिकी मम ॥३८॥ 


कतेन न कृतं क्म स्वर्गमोक्चादिसाधनम्‌ । यस्य विष्णौ ददा भक्तिः सवंकामफटप्रदे ॥३९॥ 
पूजां कत्त तथा स्तोत्रं कः राक्तोति तवाच्युत । स्व॒तं तु पूजितं मेऽद्य तत्क्षमस्व नमोस्तु ते ॥ 
इति चक्रधरस्तोत्रं ` मया सम्यगुदाहृतम्‌ । स्तौहि विष्णुं मुने भक्त्या यदीच्छसि परं पदम्‌ ॥ 
स्तोत्रेणानेन यः स्तौति पूजाकाठे जगदृगुरुम्‌ । अचिराल्लभते मोचनं छित्वा संसारबन्धनम्‌ ॥ 
कल्येऽपि यो जयेद्धक्त्या त्रिसन्ध्यं नियतः ञ्चचिः । इदं स्तोत्रं मुने सोऽपि सवंकाममवाभ्नयात्‌ ॥ 
पुत्रार्थी ल्मते पुव्रान्वद्धो नुच्येत बन्धनात्‌ । रोगाद्विमुच्यते रोगी निधनो लमते धनम्‌ ॥४४॥ 
विद्याथीं लमते व्रिद्यां यः कौर्चिञ्च विन्दति । जातिस्मरत्वं मेधावी यद्यदिच्छति चेतसा ॥ 
अधन्यः सव वित्पराज्ञस्त्व साधुः सर्वकमंत्‌ . सत्यवाक्यः शुचिदाता यः स्तौति पुरुषोत्तमम्‌ 
साधुशीला हि ते सवं खवंघम॑बदिष्करनाः । येषां प्रवत्तनं नास्ति हरिमुदिदथ सक्ियाः ॥४७॥ 
नायोचं विद्यते तस्य गनो वाक्‌ च दुरार्मनः । यस्य सर्वार्थदे विष्णौ मक्तिर्नाव्यमिचारिणी ॥ 
आराध्य चिधिवदेवं दरिं सव॑सुखप्रदम्‌ । प्राग्नोति पुरुषः सम्यम्यद्यत्प्राथयते फलम्‌ ॥४९॥ 
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सकलमुनिभिरा्यथिन्त्यते यो हि सिद्धो निखिलहृदि निविष्टं वेत्ति यः सवंसाद्ती | 
तमजममृतमीशं वासुदेवं नतोऽस्मि तभयमरणहीनं नित्यमानन्दरूपम्‌ ॥५०॥ 
निखिलमुवननाथं शाश्वतं सुप्रसन्नं अतिविमल्विशयुद्धं निगुणं भावपुष्पैः । 
सुखमुदितसमस्तं पूजयाम्यात्मभावं व्रिशतु इदयपन्ने सवंसाक्षी चिदात्मा ॥५२१॥ 

एवं मयोक्तं॑परमप्रभावमायन्तहौनस्य परस्य विष्णोः । 
तस्माद्िचिन्त्यः परमेश्वरोऽसौ विमुक्तिमारगेण नरेण सम्यक ॥५२॥ 
बोधस्वरूपं पुरषं पुराणमादित्यवण विमं विशुद्धम्‌ । 
सञ्चिन्त्य विष्णुं परमद्वितीयं कस्तत्र योगी न ल्यं प्रयाति ॥५३॥ 
इमं स्तवं यः सततं मनुष्यः पठेच तद्रस्प्यतः प्रशान्तः । 

स घोतपाप्मा विततप्रभावः प्रयाति. रोकं वितत्तं मुरारेः ॥५४॥ 
यः प्राथयत्यथंमशेषसौख्यं धमंश्च कामञ्च तथेव मोकष्‌ । 

ख सवमुस्छञ्य परं पुराणं प्रयाति ` विष्णुं शरणं वरेण्यम्‌ ॥५५॥ 
विभुं प्रमु विश्वधरं विश्रुद्धमशेषसंसारविनाश्षदेवुम्‌ । 

यो वासुदेवं विमलं प्रपन्नः स मोक्षमाप्नोति विमुक्तसङ्गः ।\५६॥ 


इति श्रीगास्डे महापुराणे स्तो्रकथनं नाम पड्विंशाधिकद्विशततमोऽप्यायः ॥२२६॥ 


नी 


पप्राविशाधिकद्विशततमोऽष्यायः 
सूत उराच 
वेदान्तसाङ्खयसिद्धान्तग्रद्यज्ञानं वदाम्यहम्‌ । अहं व्रह्म परं पोतिर्विष्णुरित्येव चिन्तयन्‌ ॥ १ ॥ 
सूय्येन्दुग्योभ्ि वहौ च ज्योतिरेकं त्रिधा स्थितम्‌ । मथा सर्पिः शरीरस्थं गवां न कुरुते बलम्‌ ॥ 
निगतं कमसंयुक्तं दत्तं तःसां महाबलम्‌ ॥ २॥ 
तथा विष्णुः शरीरस्थो न कोति हितं णाम्‌ । विनाराधनया देवः स्वंगः परमेश्वरः ॥ २ ॥ 
आसरक्षुमतीनां तु क्म॑ज्ञानमुदाहृतम्‌ । आरूदयोगब्रक्षाणां ानं त्यागं परं मतम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञातुमिच्छति शब्दादीन्यागद्वेषोऽथ जायते । लोभमोहः कोष एतैर्युक्तः पापं नरश्रेत्‌ ॥ ५ ॥ 
दस्तावुपस्थमुदरं वाक्चतुर्थी चतुष्टयम्‌ । एतस्मुसंयतं यस्य स विप्रः कथ्यते बुधः ॥ & ॥ 
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परवित्तं न ग्रह्ाति न हिंसां कुरुते तथा । नाच्क्रोडारतो यस्तु हस्तौ तस्य सुसंयतौ ॥ ७ ॥ 
परखरीवनरतस्तस्योपस्थं सुसंयतम्‌ । अलोलुपमिदं सुडक्तं जठरं॑तस्य संयतम्‌ ॥ ८ ॥ 
सत्यं हितं मितं रुते यस्माद्वाक्तस्य संयता । यस्य संयतान्येतानि तस्य किं तपसाध्वरैः ॥ ९ ॥ 
्रवो॑ध्ये स्थितां बुद्धि विषयेषु युनक्ति यः । जीवो जाग्रदवस्थायामेवमाहूर्विपश्चितः ॥१०॥ 
हृदि स्थितः स तमसा मोहितो न सरत्यपि । यदा तस्य कुतो वेति स॒षुसिरिति कथ्यते ॥११॥ 
जाग्रतोतस्यनस्रीन मोहो न भ्रमस्तथा । उत्पद्यते न जानाति शब्दाथविषयान्वश्ची।॥॥१२॥ 
इन्द्रियाणि समाय विषयेभ्यो मनस्तथा । बुद्धथाहङ्ार मपि च प्रकृत्या बुद्धिमेव च ॥१३॥ 
छंयम्य प्रक्ृतिञ्ापि चिच्छक्त्या केवले स्थितः । पदयत्यात्मनि चात्मानमास्मानसुपक्रारकम्‌ ॥ 
चिद्रपममृतं शुद्धं निष्कियं व्यापकं शिवम्‌ । तुरीयायामवस्थायामास्थितोऽसौ न संशयः १५॥ 
पुर्यष्टकस्य पद्मस्य पत्रारव्ठौ च तानि हि । साम्यावस्था गुणकृता प्रकृतिस्तत्र कर्णिका ।१६॥ 
कर्णिकायां भ्यितो देवो देहे चिद्रूप एव हि । पुच्यष्कं परित्यज्य प्रकृतिञ्च गुणात्मिकाम्‌ ॥ 

यदा याति तदा जीवो याति मुक्ति न संशयः ॥१७॥ 
प्राणायामो जपश्चैव प्रत्याहारोऽथ धारणा । ध्यानं समाधिरिव्येते षड्योगस्य भसाधकाः ॥१८॥ 
पापक्षये देवतानां प्रीतिरिन्द्ियसंयमः । जपध्यानयुतो गभे विपरीतस्त्वगमंकः ॥१६॥ 
षटात्रिशन्मातृकः श्रषठश्चतर्धिद्यतिमातृकः । मध्यो द्रादशमात्रं त॒ ओङ्कारं खततं जपेत्‌ ॥२०॥ 
वाचके प्रणवे ज्ञाते वाच्यं ब्रह्म प्रसीदति। 

ॐ नमो विष्णवे । ष्ठ॑त्तरश्च जप्तव्यो गायत्री द्वादशाक्षरा ॥२१॥ 
सवेषामिन्द्रियाणां तु प्रवरत्तर्विषयेषघ्ु च। निवृत्तिमनसां तस्यां प्रत्याहारः प्रकोसितः ॥२२॥ 
इन्द्रिगीन्ियार्थेभ्यः समाहत्य हितो हि खः। सहसा सह बुद्धया च प्रत्याहारेषु संस्थितः ॥ 
प्राभायभैर्ादशषभिर्यावकरालकृतो भवेत्‌ । यस्तावत्कालपय्यन्तं मनो ब्रह्मणि धारयेत्‌ ॥२४॥ 
तस्येव ब्रह्मणा परोक्तं ध्यानं द्वाद धारणाः । वुष्येत नियतो युक्तः समाधिः सोऽभिधीयते २५॥ 
ष्यादन्न चरते यस्य मनोभिर्ष्यायते भृशम्‌ । प्रास्तथावधिकृतं काट यावत्सा धारणा स्म्रता ॥ 
ध्येये सक्तं मनो यस्य व्येयमेवानुपदयति । नान्यं पदाथ जानौति ध्यानमेतत्प्रकोत्तितम्‌ २७॥ 
ध्येये मनो निश्चलतां याति ध्येयं विचिन्तयन्‌ । यत्तद्धयानं परं प्रोक्तं मुनिभिर््यांनचिन्तकैः २८॥ 
ध्येयमेव हि सर्वत्र ध्येयस्तन्मयतां गतः । पदचयति द्वैतरहितं समाधिः सोऽभिधीयते ॥२९॥ 
मनः सङ्कल्परहितमिन्द्ियार्थान्न चिन्तयन्‌ । पस्य ब्रह्मणि संलीनं समाधिस्थस्त्वमुच्यसे ॥३०॥ 
ध्यायतः; परमात्मानमात्मस्थं यस्य योगिनः , मनस्तन्मयतां याति समाधिस्थः स॒ कीत्तितः ॥ 
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चित्तस्य स्थिरता भ्रान्तिदौँमनस्यं प्रमादता । योगिनां कथिता दोषा योगविश्चप्वत्तकाः ॥३२॥ 
स्थित्यथं मनसः सर्वं स्थूलरूपं विचिन्तयत्‌ । तद्रतं निश्वरीमूतं सूय्यस्थं स्थिरतां व्रजेत्‌ ३२. 
न विना परमात्मानं किञ्धिजगति विद्यते | विश्वरूपं तमेवेह इति ज्ञात्वा विमुञ्चति ॥३४॥ 
आओङ्कारं परमं ब्रह्म ध्याये दञ्जस्थितं वियुम्‌ । क्ेत्राक्षत्रजञरहितं जपेन्मन्त्रद्रयान्वितम्‌ (२५॥ 
दि सञ्चिन्तयेत्पूव प्रधानं तस्य चोपरि । तमो रजस्तथा सत्त्वं मण्डलं त्रितयं क्रमात्‌ ॥३६॥ 
कृष्णरक्तसितं तस्मिन्पुरुषं जीवसंञ्ञितम्‌ ¦ तस्योपरि गुरोश्वय्पं मष्टपत्रं सरोरुहम्‌ ॥३७॥ 
लानं तु कर्णिका तत्र विज्ञानं केशरं स्मृतम्‌ । वैराग्यं नालं तत्कन्दो वैष्णवो धमं उत्तमः \२३८॥ 
कर्णिकायां स्थितं तत्र जीववन्निश्चलं ततः । ध्यायेदुरसि संयुक्तमोङ्कारं मुक्तिसाधकम्‌ ॥।२९॥ 

ध्यायन्‌ यदि त्यजेत्प्राणान्याति बह्मणः सन्निधिम्‌ । 
हरिं संस्थाप्य देदान्ञे ध्यायन्‌ योगी च भक्तिमाक ॥४०॥ 
आत्मानमात्मना केचित्पश्यन्ति ध्यानचक्षुषा । सांख्यबुद्धश्रा तनेवान्ये योगेनानेन योगिनः ॥ 
बद्मप्रकाखकं ज्ञानं भवबन्धविभेदनम्‌ । तत्रैकचित्तता योगो मुक्तिदो नात्र संशयः ॥४२॥ 
जितेन्द्रियात्मकरणो ज्ञानदसो हि यो भवेत्‌ । स मुक्तः कथ्यते योगी परमात्मान्धवस्स्थितः ४२॥ 
आखनस्थानविषया न योगस्य प्रसाधकाः । विलम्बजनकाः सवं विस्तराः परिकीरसिताः ॥५५॥ 
शिद्यपाखः सिद्धिमाप स्मरणाभ्यासगोरवात्‌ । योगाम्यासं प्रकरुवन्तः पर्यन्त्यात्मानमात्मना ॥ 
सवभूतेषु कारण्यं व्िद्धेपरं विषमेषु च । ु्शिश्नोदरादिश कुर्वन्‌ योगी विमुच्यते ॥४६॥ 
इन्द्रियेरिन्द्रियाथास्तु न जानाति नरो यदा । काष्ठवरद्‌ ब्रह्मसंलोनो योगी मुक्तस्तदा भवेत्‌ ॥ 
सवंवणां; लियः सर्वाः कृत्वा पापानि मस्मखात्‌ । 
ध्यानाथिना च मेघावी लभन्ते परमां गतिम्‌ ॥४८॥ 
मन्थनाद्‌ द्यते हयमिस्तद्वद्‌ ध्यानेन वै हरिः । ब्रह्मात्मनोय देकप्वं स योगश्चोत्तमोत्तमः ॥४९॥ 
बाह्यस्पेनं मुक्तिस्तु चान्तस्थैः स्याद्यमादिभिः । साङ्खधन्ञानेन योगेन वेदान्तश्रवणेन च ॥५०॥ 
परत्यश्तात्मनो याहि सा मुक्तिरभिधीयते | अनात्मन्यास्मरूपत्वमसतः सत्स्वरूपता ॥५१॥ 
इति श्रीगार्डे महापुराणे बद्यविज्ञानकथनं नाम 
सप्तविंाधिकद्धिशततमोऽप्यायः ॥२२५७॥ 


३४२ श्रीगरुद़महायपुराणम्‌ । अ० २२८-२२९ 
अ्टापिशाधिकद्विशततमोऽष्यायः 
श्रोमगवानुबाच 


आत्मज्ञानं प्रवक्ष्यामि श्रु नारदं तत्त्वतः । अद्वेतं साङ्खथमित्याटूर्योगस्ततरेकचित्तता ॥ १ ॥ 
अद्वेतयोगसम्पन्नास्ते मुच्यन्तेऽतिबन्धनात्‌ । अतीतारन्धमामामि कमं नश्यति बोधतः ॥ २॥ 
सद्विचारकुठारेण छिन्नसंसारपादपः । ज्ानवैराग्यतीर्थेन लभते वैष्णवं पदम्‌ ॥ ३॥ 
जाग्रत्स्वभ्रप्रसुत्ञ्च माया त्रिपुरमुच्यते । अत्रेवान्तगतं स्वं शाश्वतेनाद्ये पदे ॥ ४॥ 
नामरूपक्रियाहीनं सवं तत्परमं पदम्‌ । जगत्कृत्वेश्वरोऽनन्तं स्वयमत्र प्रविष्टवान्‌ ॥ ५ ॥ 
वेदाहमेतं पुरषं चिद्रपं तमखः परम्‌ । सोऽहमस्मीति मोक्षाय नमः पन्था विमुक्तये ॥ £ ॥ 
श्रवणं मननं ध्यानं ज्ञानानाञ्चेव साधनम्‌ । यक्ञदानतपस्तीथवेदेमुक्तिन टम्यते ॥ ७॥ 
त्यागेन केनचिदृध्यानं पूजाक्मादिमिरयया । द्विविधं वेदवचनं कुर कमं न्वजे विमो ॥ ८ ॥ 
यज्ञादयो विमुक्तानां निष्कामानां विमुक्तये । अन्तःकरणशचद्धथर्थमूचुरेवात्र केचन ॥ ६॥ 
एकेन जन्मना ज्ञानान्मुक्तिनं द्वेतमाविनाम्‌ । योगभ्रष्टाः कुयोगाश्च विप्रा योगिकुलेद्धवाः ॥ 
कर्मणा बध्यते जन्तु्ानान्मुक्तो भवाद्धवेत्‌ । आत्मज्ञानमाश्रयदवे अज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 
यदा सवं विमुच्यन्ते कामः यस्य हृदि स्थिताः । तदामृतत्वमाप्नोति जीवन्नेव न संशयः ९२॥ 

वप्रापकत्वाव्कथं याति को याति क्र स याति च 

अनन्वसान्न देशोऽस्ति अमूर्तित्वाद्गतिः कुतः ॥१३॥ 
अद्रयत्वानन कोऽप्स्ति बौधत्वाजडइता गतः । एकोद्दिष्टं वदन्यस्य मतिरागतिसंस्थितः ॥१४॥ 
अथवाकाशकल्यस्य गपिराकाश्षसंस्थितिः । जाग्रसस्वप्रप्रसुप्तञ्च मायया परिकल्पितम्‌ ॥१५॥ 

दति श्रीगारुडे महापुराणे आत्मज्ञानक्रथनं नाम 
अण्रार्विराधिकद्विरततमोऽध्यायः ॥२२८॥ 


एकोनत्रिंशाधिक्ृद्विशततमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 


नीत्तसार प्रवद्यामि अर्जुनायोदितं पुरा । अष्टाङ्गयोगयुक्तात्मा सववेदान्तपारगः ॥ १ ॥ 
आःमल्ामः परो नान्य आत्मदेहादिवर्जितः | सरूपादिद्ीनदेहान्तःकरणत्वादिलोचनम्‌ ॥ २॥ 


श्रीगर्डमहापुराणम्‌ । भ० २२९ ३४३ 
विज्ञानरहितः प्राणः सुषुप्तोऽं प्रतीयते । नाहमात्मा च दुःखादि संसारादिसमन्वयात्‌ ॥ ३ ॥ 
विधूम इव दीघार्विरादीसत इव दीत्तिमान्‌ । वेचुतोऽभिरिवाकाये हृत्सङ्गं आत्मनात्मनि ॥ ४ ॥ 
रोजा दीनि न पश्यन्ति स्वं स्वमात्मानमात्मना । सव॑ज्ञः सवदर्शी च क्षेत्रज्ञस्तानि पश्यति ॥ 
यदा प्रकाशते ह्यात्मा परे दीपो ज्वलन्निव । ज्ञानमुच्यते पुंसां क्षवादापस्य कम्रः ॥ ६ ॥ 
यथादशतलप्रख्ये पश्यस्यात्मानमास्मनि । इन्द्रियाणीन्दरियार्थाश्च महाभूतानि पञ्चकम्‌ ७ ॥ 
मनोबुद्धिरहङ्कारमव्यक्तं पुरुषं तथा । प्रसंख्याय पराव्यासौ विमुक्तो बन्धनैमवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्द्रियप्राममचिलं मनसाभिनितरेश्य च । मनश्वैवाप्यहङ्कारे प्रतिष्ठाप्य च पाण्डव ॥.९॥ 
अहङ्कारं तथा बुद्धौ बुद्धिश्च प्रकृतावपि । प्रकृतिं पुरषे स्थाप्य पुरुषं ब्रह्मणि न्यसेत्‌ ॥ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः प्रसंख्याय विमुच्यते ॥१०॥ 
नवद्वारमिदं गेहं तिसणां पञ्चसाक्षिकम्‌ । श्ेतर्ञाधिष्ठितं विद्वान्‌ यो वेद स वरः कविः ॥११॥ 
अश्वमेधसहखाणि वाजयेयश्चतानि च । ज्ञानयज्ञस्य सर्वाणि कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥१२॥ 


श्रीभगवानुवाच 
@ द १ ॥9 
यमश्च नियमः पार्थं आसनं प्राणसंयमः । प्रत्याहारस्तथा ध्यानं धारणाजुन सतम ॥ 
समाधिरिति चा्राङ्खो योग उक्तो विमुक्तये ॥१३२॥ 


कर्मणा मनसा वाचा सवभूतेषु सव॑दा । दिंखाविरामको धर्मों द्यर्दिखा परमं सुखम्‌ ॥१४॥ 
विधिना या मवेद्धिसा सा चदिंसा प्रकीर्िता । सत्यं ब्रुयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रवात्‌ सत्यमग्रियम्‌॥ 
प्रियञ्च नादृतं ब्रूयादेष धमः सनातनः ॥१५॥ 

यच द्रव्यापहरसं चौर्य्याद्राय बलेन वा । स्तेयं तस्यानाचरणं अस्तेयं घमंसाधनम्‌ ॥१६॥ 
कर्म॑णा मनसा वाचा स्वविस्थामु सर्वदा । सर्वत्र मैथुनल्यागं ब्रह्मचय्य प्रचद्यते ॥१७॥ 
द्व्याणामप्यनादानमापत्स्वपि तथेच्छया । अपरिग्रहमिव्यादुस्तं प्रयल्ेन वजयेत्‌ ॥१८॥ 

घ्रा शौचं मृजजाम्यां बाह्य भावादथान्तरम्‌ । यदच्छुःलाभतलुष्टिः सन्तोवः सुखमक्षयम्‌१६॥ 
मनसश्रेन्दिय्ाणाञ्च रेकराम्रथं परमं तपः शरीरशोधणं वापि कृच्छुचन्द्रायगादिभिः ॥२०॥ 
वेदान्तश्चतसद्रीयप्रणवादिजपं बुधाः । सञ्ुद्धिकरं पुंसां स्वाध्यायं परिचश्तते ॥२१॥ 
सतुतिस्मरणपूजादिवाडङमनःकायकमंभिः । अनिश्चला हरौ मक्तिरेतदीश्चरचिन्तनम्‌ ॥२२॥ 
आसनं स्वस्तिकं प्रोक्तं पद्ममद्धासिनं वथा । प्राणः खदेहजौ वायुरायामस्तन्निरोधनम्‌ ॥२३॥ 
इन्द्रियाणां विचरतां व्रिषयेषु स्वसस्स्विव । नियमं प्रोच्यते सद्धिः प्रव्याहारस्तु पाण्डव ॥२४॥ 


२४४ श्रीगर्डमहापुराणम्‌ । अ० २२९ 

म॒र्तामूर्तत्रह्रूपचिन्तनं ध्यानमुच्यते । योगारम्मे मृत्तहरिममूत्तंमपि चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ 
अथिमण्डलमष्यस्थो वायुदेवश्चतुरसजः | शद्धचक्रगदापद्मयुक्तः कैभ्सयुमघंयुतः ॥२६॥ 
वनमाली कौसुमेन यतोऽहं ब्रह्मसंज्ञकः । धारणेत्युच्यते चेयं ` धाय्यते यन्मनोव्ये ॥२७॥ 
अदं ब्रहयत्यवस्थानं समाधिर्यभधीयते । अहं ब्रह्लास्मि वाक्याच ज्ञानान्मोको मवेन्णाम्‌ २८॥\ 
श्रद्धयानन्दचैतन्यं लक्षयित्वा स्थितस्य च । ब्रह्माहमस्म्यहं ब्रह्य अदं ब्रह्पदाथयोः ॥२९॥ 

हरिर्त्राच 
पुराणं गार्ड़ प्रोक्तं विधिनापि मया तवं | यः पठे श्ण्ुयाद्वापि सोऽपि मोक्षमवा्रुयात्‌ ।३०॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे ऊनर्चिंशापिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२९॥ 





२३ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ 


उत्तराधम्‌ 


( प्रेतकल्षः ) 


प्रथमोऽध्यायः 
नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेव॒ नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥१॥ 
पमद्दृवद्धमूलो वेदस्कन्धः पुराणशाखाढ्यः । क्रतुङ्कसुमो मोक्षफलः स जयति कल्पद्रुमो विष्णुः ॥ 
श्रीताक््य उवाच 
मवस्रसादाद्ेकुण्ठत्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । मया विलोकितं सवंमुत्तमाधममध्यमम्‌ ॥३॥ 
भूर्ोकात्‌ सस्यप्य॑न्तं पुरं याम्यं विना प्रभो । भूर्छाकिः सवलोकानां प्रचुरः सवंजन्तुभिः ॥५॥ 
मानुष्यं तत्र मूतानां युक्तिमुक्त्वाटयं शुभम्‌ । अतः सुकृतिनां छोको न भूतो न भविष्यति ॥१५॥ 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये मारतमूमिमागे । 
स्वगपवगस्य फलाजनाय भवन्ति भूयः पुरुष्राः सुरत्वात्‌ ॥६॥ 
मानुप्रत्वं लभेत्‌ कस्मात्‌ मत्युं प्राप्रोति तत्‌ कथम्‌ । क्रियते कः सुरश्रेष्ठ देदमाश्ित्य कुत्रचित्‌ ॥ 
मृते क यान्तीन्दरियाणि ह्यस्पृश्यः ख कथं भवेत्‌ । स्वकर्माणि कृतानीह कथं भोक्त प्रसर्पति ॥ 
प्रसाद कुरु मे मोहं छेत्तमहंस्यरेषतः । बिनतागमंसम्भूतः काश्यपस्तव वाहनः ॥६॥ 
इति प्रीततरो भूत्वा कथयस्व यथातथम्‌ । यमलोके कथं यान्ति विष्शुलोके च मानवाः ॥ 
परेतमुक्तिप्रदं मागं कथयस्व प्रसादतः ॥१०॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
वैनतेय महाभाग शरु सवं यथातथम्‌ । प्रीत्या कथयतो यस्मात्‌ सुद्धदस्ति मवान्‌ मम ॥११॥ 
परस्य योषितं इत्वा नद्यस्वमपदत्य वै । अरण्ये निजने देशे भवन्ति बद्मराक्षसाः ॥१२। 


३४६ श्रीगरुड़महापुराणम्‌ । अ० २ 

हीनजातौ प्रजायन्ते रल्लानामपहारकाः । यं यं काममभिध्यायेत्‌ स॒ तद्निङ्गोऽभिजायते ॥ १२ 
नैनं छिन्दन्ति शख्राणि नैनं दहति पावकः । न चैनं क्ेदयन्त्यापो न ओोषयति मारतः ॥१४॥ 
वाक्चच्लुनांसिके कणँ गुदौ मूत्रपुरीषयोः । अरण्डजादिकजन्तुनां छिद्राण्येतानि सवशः ॥१५॥ 
नमस्तु मूद्धपय्यन्तमृष्व॑च्छिद्राणि चाष्ट वै । सन्तः सुकृतिनो मर्त्यां ऊरष्व॑च्छिदरेण यान्ति ते ॥ 
अधरटिटद्रेण ये यान्ति ते यान्ति विगतिं नराः । मृताहाद्वाषिकं यावद्यथोक्तविधिना खग ॥१७॥ 

कार्य्याणि सवकर्माणि निध॑नैरपि मानुषैः ॥१८॥ 

देहे यत्र वसेजन्तुस्तत्र भुङ्क्तं शुभाशुभम्‌ । मनोवाक्रायजं नित्यं तत्र तत्र खगेश्वर ॥१६॥ 
यतः सुखमवाप्नोति मायापाशेनं बध्यते । पाशबद्धनरस्येह विकमणि मनो भ्रमेत्‌ ॥२०॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे सारोद्धारे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 





द्वितीयोऽध्यायः 


श्रीकरष्ण उवाच 
एवं ते कथितं ताच्यं जीवितस्य विचेष्टितम्‌ । मनुष्याणां हितार्थाय प्रेतत्वविनिदृत्तये ॥१॥ 
चवुरडीतिलक्चाणि चतुर्भदैश्च जन्तवः । अण्डजाः स्वेददाश्चेव ह्यद्धिजाश्च जरायुजाः ॥२॥ 
एकविंशतिलक्षाणि त्वण्डजाः परि कीत्तिताः ¦ स्वेदजाश्च तथैवोत्ता उद्धिजाश्च क्रमेण तु ॥३॥ 
चरायुजास्तथाऽखख्या मानुषाय्याः प्रचक्षते । सवपामेव जन्तूनां मानुषत्वं हि दुलभम्‌ ।॥४॥ 
पञ्चेन्दरियनिधानं तु ब्रहुपुण्येरवाप्यते । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्याः शद्रा ह्यन्त्यजजातयः ॥५॥ 
रजकश्चर्मकारश्च नटो वरुड एव च| कैवत्तमेदभिज्नाश्च सतेताश्चान्यजातयः ॥६॥ 
म्ेच्छडुम्बविमेदेन जातिमेदाख्रयोदश्च । जन्तूनामिह सवेषां मेदाश्नैव सहखशः ॥७॥ 
आहारो मेथुनं निद्रा भयं क्रोधस्तथैव च । स्वेपरामेव्र जन्तूनां विवेक्रो दुखभः परः ॥८॥ 
एकपादादिस्येश्च दश मेदा हि मानवाः । कृष्णसारो मगो यत्र धमंदेशः स उच्यते ॥९॥ 
्रह्माया देवताः सवं मुनयः पितरः खग । धर्मः सत्यञ्च विद्या च तत्र तिरन्ति सवदा ॥१०॥ 
भूतानां प्राणिनः शर्ठाः प्राणिनां मतिजीविनः । बुद्धिमत्सु नराः ग्रेष्ठा नरेषु बाह्याः स्मृताः ॥ 
ज्रह्यणेषु च विद्वांसो व्िद्रत्सु कृतबुद्धयः । कृतबुद्धिषु कर्तारः क्तप्र ब्रह्मवादिनः ॥१२॥ 
मानुष्यं यः समासा स्वगमोद्धप्रसाधकम्‌ । द्वयोन साधयेदेकं तेनात्मा वञ्चितो ध्रुवम्‌ ॥१३॥ 
इच्छति शती सहं सदसती र्षमीदते । कत्ते लच्चाधिषती राज्यं राज्येऽपि सकलचक्रवर्चित्त्वम्‌ ॥ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ ०३ २३४.ॐ 
चक्रधरोऽपि सुरत्वं सुरत्वलाभे सक्रलसुरपतित्वम्‌ । 
भवित सुरपतिरूध्व॑गतित्वं तथापि न निवत्तते तृष्णा ॥१५॥ 
तृष्णया चाभिभूतस्तु नरक प्रतिपन्रते । तृष्णामुक्तास्तु ये केचितस्वगंवासं भन्ति ते ॥ १६॥ 
आत्माधीनः पुमान्‌ लोके सुखी मवति निश्चितम्‌ । शब्दः सशंश्च रूपञ्च रसो गन्धश्च तद्गुणाः। 
तथा च विषयाधीनो दुःखी मवति निश्चितम्‌ ॥ १७॥ 
कुरङ्गमातङ्गपतङ्गमृङ्गमीनाहइताः पञ्चभिरेव पञ्च 
एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥१८॥ 
पितृमात्रमयो बाल्ये यौवने दयितामयः । पुत्रपौत्रमयः पश्चान्मूढो नात्ममयः कचित्‌ ।॥१६॥ 
लोहदारुमयैः पाशैः पुमान्बद्धो विमुच्यते । पुत्रदारमयैः पाशैव्रंदो नैव प्रमुच्यते ॥२०॥ 
मृत्योनं मुच्यते मूढो बाटो बृद्धो युवापि बा । सुखदुःखाधिको वापि पुनरायाति याति च२१॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । एको हि भुङक्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥२२॥ 
सवषां पश्यतामेव मरत सर्वं जहाति च । मृतं शरीरम॒त्स्‌ज्य काष्टलोष्ठसमन्वितम्‌ ॥२३॥ 
बान्धवा विमुखा यान्ति धमस्तमन्‌ गच्छति । गृदेष्वर्थां निवत्तन्ते रमाने मित्रबान्धवाः ॥२४॥ 
शरीरं वह्िरादत्ते सुकृतं दुष्कृतं ब्रजेत्‌ । शरीरं वह्निना दग्धं कृतं कम सह स्थितम्‌ ॥२५॥ 
रमं वा यदि वा पापं भुङक्ते सवत्र मानवः । अनस्तमित आदित्ये न दत्तं धनमधथिनाम्‌ ॥ 
न जानामीति तद्वित्तं प्रातः कस्य भविष्यति । रोरवीति धनं तस्य क्रो मे भत्ता भविष्यति २७॥ 
न दत्तं द्विजमुख्यानां नाग्नौ तीर्थं सुद्धजने ! पूव जन्मकृतातपुण्याद्रज्नन्धं बहु चाल्पकम्‌ ॥२८॥ 
तदीदृशं परिज्ञाय धर्माय दीयते धनम्‌ | धनेन धाय्यंते धमः श्रद्धायुक्तेन चेतसा ॥२६॥ 
्रद्धाविहीनो धर्मस्तु नेहामूच्र च ब्रद्धिमाक्‌ । धर्मात्सज्ञायते ह्यर्थो धमत्कामोऽमिजायते ३०॥ 
घमं एवापवर्गाय तस्माद्धमं समाचरेत्‌ । श्रद्धया धाय्यंते धर्मो बहुभिर्नाथ॑रारिमिः ॥३१॥ 
अकिञ्चना हि मुनयः श्रद्धावन्तो दिवङ्गताः } अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्ततं कृतश्च यत्‌ ॥ 
असदित्युच्यते पक्षिन्प्रेत्य नेह न तत्फलम्‌ ॥३२॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे सारोद्धारे द्वितीयोऽध्यायः ॥२। 





तृतीयोऽष्याय, 
श्रीगरड उवाच 
कर्मणा केन देवेशः प्रेतत्वं नैव जायते | पृथिव्यां स्वजन्तूनां तन्मे ब्रूहि सुरेश्वर ॥ १ ॥ 


४८ श्रीगङ्ढमहापुराणम्‌ । भ० ३ 
श्रीभगवानुवाच 

णु वद्यामि सङ्तेपाक्कियाञ्चेबौप्व दैहिकीम्‌ । स्वहस्तेनैव सा कायां मोक्षकामैस्तु मानवैः ॥ 
ख्ीणामपि विषेण पञ्चवर्षाधिके शिशो । त्रधोत्सगादिकं कमं प्रेतत्वविनिव्रत्तये ॥३॥ 
उषोत्सगांहते नान्यरिकिञ्चिदस्ति महीतठे । जीवन्वापि मृतो वापि ब्षरोत्सग करोति यः॥ 

प्रेतत्वं न मतेत्तस्य विना दानैयिना मखेः॥४॥ 

गरुड उवाच 

ऊसिमन्काके वृपोत्छग जीवन्वापि म्रताऽपि वा । कुय्पा्युरवरश्रेष्ठ ब्रहि मे मधुसूदन ॥ 

रि फलं तु भवेञ्जन्तोः कृतैः श्राद्धस्तु षोडशैः ॥ ५ ॥ 


श्रीहृष्ण डवबाच 
अक्त्वा तु बृषोत्छगं कुखते पिश्डपातनम्‌ । नोपतिष्ठति तच्छ्रेयो दत्त प्रेतस्य निष्फलम्‌ ॥ & ॥ 
शका दश्च प्रेतस्य यस्य नोत्खुज्यते इृषः । प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्धशतैरपि ॥ ७ ॥ 


गर्‌ङ्‌ उका 
+, पुत्रा यस्य न विद्यन्तेन मातान च बान्धवाः। 
न पनी न च भत्ता च कथं स्यादौध्वं दैहिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
केन मुक्ति प्रपद्यन्ते नरा नार्यो गतापदः । एतन्मे संशयं देव॒ छेत्तमहस्यशेषतः ॥ ९ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 

अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च । येन केनाप्युपायेन पुत्र्य अननश्वरेत्‌ ॥१०॥ 
सपुत्रो वा ह्यपुत्रो वा नरो नारी पतिस्तथा । जीवन्नेव स्ववं कुय्थान्मृतौ ह्यक्तथमाभुवात्‌ ११। । 
यानि कानि च दानानि स्वयं दत्तानि मानवैः । तानि तानि च स्व्राणि ह्यपतिष्ठन्ति चाग्रतः ॥ 
व्यज्लनानि विचित्राणि भक्यभोज्यानि यानि च । स्वयं हस्तेन दत्तानि देदान्ते चाक्षयं फल्प्‌ ॥ 
मोमूदिरण्यवाखांति मोजनानि पदानि च | यत्र॒ तत्र॒ वसेजन्तुस्तत्र तत्रौपतिषएति ॥१४॥ 
यावत्स्वास्थ्यं शरीरस्य तावद्धर्मं समाचरेत्‌ । अस्वस्थः प्रेरितश्चान्येनं किंचित्कत्तमुत्सदेत्‌ १५॥ 
यावत्तस्य मृतस्येह न मूतं चौध्वदेहिकम्‌ । वायुभूतः क्ुधाविष्रौ भ्रमते च दिवानिशम्‌ १६॥ 
कमिकीरपतङ्खो व! जायते मरिवतेऽपि खः । असदृगर्भ वसेत्सोऽपि जातः स्रो विनश्यति १७॥ 

यावत्स्वस्थमिदं शरीरमख्जं यावज्जगा दरतो 

यावच्चेन्द्रियशक्तिर प्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः । 


श्रीगरुड्महापुराणम्‌ । अ० ४ ३४९ 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा काय्यं; प्रयल्लो महान्‌ 
संदीसे मवने हि कूपखननं प्रत्युयमः कीदशः ॥१८॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे ओदध्व देहिको नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
गरुड़ उवा 
स्वहस्तः फर फलं देव ॒परहस्तैश्च तद्वद ¦ स्वस्थावस्थेरखंेवां विधिहीनमथापि वा ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
एका गौः स्वस्थचित्तस्य ह्यस्वस्थस्य च गोशतम्‌ । सदखं म्रियमाणस्य दत्तं चित्तविवरजजितम्‌ ॥ 
मृतस्यैव पुनल्तं विधिदहीनञ्च निष्फलम्‌ । तीर्थपात्रदमायोमादेका वे रक्षपुष्यदा ॥ ३॥ 
पात्रे दत्तं खगश्रेष्ठ ह्यहन्यहनि बद्धते । ददैदानमपारय कानिनां न प्रतिग्रहः ॥ 
विषश्चीतापौ मन्त्रं बह्भिः ऊ दोषभाजिनौ ॥ ४॥ 
दातव्यं प्रं पात्रे निमित्तेषु विशेषतः । नापात्रे विदुषा किञ्चिदात्मनः मेय इच्छता ॥५॥ 
अपात्रे सा च गौदत्ता दातारं नरकं नयेत्‌ । कुलैकर्विंशतियुतं श्ीतारश्च पातयेत्‌ ॥ 
. देहान्तरं यदावाप्य स्वहस्तसुकृतञ्च यत्‌ ॥ £ ॥ 
धनं मूमिगतं यद्वत्स्वहस्तेन निवेशितम्‌ । तद्रत्फकमवाप्नोति हयं वच्मि खगेश्वर ॥ ७ ॥ 
अपुत्रोऽपि विदोषेण क्रियाञेवौप्वदेहिकम्‌ । प्रकुयान्मोक्षकामश्च निषनश्च विशेषतः ॥ ८ ॥ 
"स्वल्पेनापि हि वित्तेन स्वयं हस्तेन यत्कृतम्‌ । अश्चयं याति तत्सवं यथाज्यञ्च दताश्ने ॥ ९ ॥ 
एका एकस्य दातव्या शय्या कन्या पयस्विनी । सा विक्रीता विमक्ता वा दहत्पाखप्तमं कुलम्‌ | 
तस्मात्सवं प्रकुर्वीत चञ्चले जोविते सति । गृहीतदानपाथेयः सुखं याति महाध्वनि ॥११॥ 
अन्यथा ज्खिश्यते जन्तुः पाथेयरहितः पथि । एवं ज्ञात्वा खगश्वेष्ठ॒षयज्ञं समाचरेत्‌ ॥१२॥ 
अकृत्वा भ्रियते यस्तु सपुत्रोऽपि न मुक्तिभाक्‌ । अपुत्रोऽपि हि यः कुटगसुखं याति महाप्ये ॥ 
अभ्निदहोत्रादिभियज्ेदमिश्च विविवैरपि। न तां गतिमवामोति इषोत्सर्गेण या भवेत्‌ ॥१४॥ 
सवोप्रामेव यज्वानां बृषयङस्तथोत्तमः ¦ तस्मात्सवंप्रयज्लेन व्ृधयक्चं समाचरेत्‌ ॥१५॥ 
गरुड उन्राच 
कथयस्व प्रसादेन वृषयज्ञक्रियां तथा । करिमन्काठे तिथो कस्यां विधिनः केन तद्धवेत्‌ ॥ . 


२३५० भीगरुदमहपुराणम्‌। अ० ४ 
क्रत्वा फं फलमाग्रोति ह्येतन्मे वद साम्प्रतम्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 
कार्तिकादिषु मासेषु ह्यत्तरायणगे रवौ । श॒ङ्गपक्ते तथा कृष्णे द्वादश्यादिश्चमे तिथो ॥ 
दभ स्मे मुद्र वा चौ देशे समाहितः ॥ १७ ॥ 
बराह्मणन्तु समाहूय विधिज्ञं शुमलक्णम्‌ । जपहोमैस्तथा दानैः प्रकु्यारिदशोधनम्‌ ॥१८॥ 
पूण्येऽद्धि द्यभनक्षतरे ग्रहन्दे वान्समवयेत्‌ । होमं दुर्यथा यथाशक्ति मन्त्रे विविधैः खमे; ॥१९॥ 
अहाणां स्थापनं कुय्यात्पूजनञ् खगेश्वर । मातणां पूजनं कुय्याद्रसोषांराञ्च कारयेत्‌ ॥२०॥ 
वहि संस्थाप्य तत्रेव पूणहोमञ्च कारयेत्‌ । शालग्रामश्च संस्थाप्य वैष्णवं श्राद्धमाचरेत्‌ ॥२१॥ 
वृषं सम्पूज्य तत्रेव वखरालङ्कार भूपैः । चतस्रो वर्सतय्यस्ताः पूवं समधिवासयेत्‌ ॥२२॥ 
प्रदक्षिणां प्रकुर्वीत होमान्ते तु विसजयेत्‌ । इमं मन्त्रं समुचाय्य ह्यत्तरामिमुखं स्थितः ॥२३॥ 
घमस्त्वं वृषरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा । वृषोत्सगप्रभावषेण मामुद्धर भमवाणवात्‌ ॥२४॥ 
अनेनैव व्षोत्सग रद्रकुम्भोदकेन तु । दभमूरे घटं स्थाप्य उदकं शिरसि न्यसेत्‌ ॥२५॥ 
अभिषिच्य सभेम॑न्बेः पावनेर्विधिपूवकम्‌ । तेन क्रौडेति मन्त्रेण बृषौस्छगें कृते सति ॥२६॥ 
आत्मश्राद्धं ततः कुय्यादत््रा चान्नं द्विजोत्तमे । उदके चैव गन्तव्यं जले तत्र प्रदापयेत्‌ ॥ 
यदिष्टं जीवरितस्यासीत्तद्‌ याच स्वरक्तितः । सुवरृसो दुस्तरं मा्गं॒मृतो याति सुखेन दिं ॥२८॥ 
यावन्न दीयते जन्तोः श्राद्धञ्रेकादशाह्िकम्‌ । स्वदत्तं परदत्तं वा मेहामु्रोपतिष्ठति ॥२९॥ 
च्रयोदश तथा सत्त पञ्च त्रीणि यथाक्रमम्‌ | पददानानि कुर्वीति श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ।३०॥ 
तिलपाच्रागि कुर्वीत तषि पञ्चच सप्त वा। राह्यणान्भो जयेत्पश्चाद्गामेकाञ्च प्रदापयेत्‌ ॥२१॥ 
वामे चक्र प्रकत्तव्यं त्रिद्यूरं दक्षिणे तथा । माल्यं दत्वा तथैवास्य वृषमेकं वि सजयेत्‌ ॥३२॥ 
एकोदिष्टविधानेन स्वाहाकारेण बुद्धिमान्‌ । कुय्प्रदिेकादथाहं तु द्वादशाहं प्रयलतः ॥२३३॥ 
सपिण्डीकरणादवाद्ुय्याच्छाद्धानि षोडश । ब्राह्यणान्भोजयित्वा तु पद दानानि दापयेत्‌ ॥३४॥ 
कापासोपरि संस्थाप्य ताम्रपात्रे तथाच्युतम्‌ । वस्रेणाच्छाय तत्रस्थमव्यं दद्याच्छुभैः फलैः ॥ 
नावमिन्ञुम्यीं कुःय्यात्वदरसूत्रेण वेष्टितम्‌ । कांस्यपात्रे घृतं स्थाप्यं वैतरण्या निमित्तकम्‌ ॥३६॥ 
नाव मारोहयद्‌गन्तुं पूजयद्‌गरुडध्वजम्‌ । आ्मवित्तानुसारेण तस्या दानमनन्तकम्‌ ॥३७॥ 
भवखागरमघ्रानां शोक्रतापोर्मिदुःखिनाम्‌ । धमं्जव विहीनानां तारको हि जनादनः ॥३८॥ 
तिरं लोहं हिरण्यञ्च कार्पासं ट्वणं तथा । सप्तधान्यं क्षितिर्गाव एकैकं पावनं स्मृतम्‌ ॥३६॥ 
तिलपात्राणि कुर्वीत शय्यादानञ्च कारयेत्‌ । दीनानायविशिषटेभ्मो दयाच्छुक्त्या च दक्तिणाम्‌ ॥ 


श्रीगरुङडमहापुराणम्‌ । ० १ ३५१ 
एवं यः कुरुते ताक्षयं पुच्रवानेप्यपुच्रवान्‌ । स सिद्धि समवाप्नोति यथा ते ब्रह्चारिणः ॥४१॥ 
नित्यं नेमित्तिकं कुर्धाद्यावजीवति मानवः । य्किञ्चित्‌ कुशते धमम्षयं फलमापरुयात्‌ ॥५२॥ 
तीर्थयात्रा्रतानाञ्च श्राद्धे सांवत्सरादिके । देवतानां गुरूणाञ्च मातापित्रोस्तथैव च ॥४३॥ 
पुण्यं देयं प्यके प्रत्यहं वद्ध॑ते खग । अस्मिन्यज्ञे दि यः कश्चिद्धुरिदानं प्रयच्छति ॥४४॥ 
तत्तस्य चान्यं सद॑ वेदिकायां यथा किल ¦ यथा पूज्यतमा लोके यतयो ब्रह्मचारिणः ॥४५॥ 
तथेव प्रतिपूज्यन्ते छोके स्वं च नित्यशः । वरदोऽहं सदा तस्य॒चतुवक्त्रस्तथा हरः ॥४६॥ 
ते यान्ति परमान्टोक्रानिति सत्यं वचो मम । पोणमास्याञ्च रेवत्यां नीटमेकं प्रमुञ्चयेत्‌ ॥४७॥ 
संकरान्तीनां सहखराणि सू्यंपव शतानि च । कृत्वा यत्फलमाप्नोति तद्र नील्विसजने ॥४८]॥ 
वत्सतरी प्रदातव्या ब्राह्मणेभ्यः पदानि च | तिलपात्राणि देयानि शिवभक्तद्विजेषु च ॥४६॥ 
उमा मदेश्वरभ्चैव परिधाप्य प्रयज्तः] अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌ ॥५०॥ 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विग्रते भयम्‌ । प्रेतत्वान्मोक्तमिक्लुन्ति ये करिष्यन्ति स्वक्रियाम्‌ । 
एतत्ते सर्वमाख्यातं मया स्वञ्चौध्वं देदिकम्‌ । यच्छ्रुत्वा मुच्यते पपेर्विष्ुलोकं स गच्छति ५२॥ 
श्रत्वा माहासम्यमवुलं गसडो हष मागतः । मूयः पप्रच्छ देवेशं कृसरा चानतकन्धरम्‌ ॥५३॥ 

इति श्रीगार्डे महापुराणे प्रेतकल्पे ओष्वदेहिको नाम चतुर्थोऽध्यायः | ४॥ 


~~~ 


पश्चमोऽष्यायः 


गरुड उवाच 
मगवन्त्रूहि मे सवं यमलोकस्य निण॑यम्‌ । प्रमाणं विस्तरं तस्य माहातम्यञ्च सुविस्तरम्‌ ।१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
शरश तायं परवक्ष्यामि यमलोकस्य नियम्‌ । प्रमाणकानि सवांणि भुवनानि च पोड ॥२।॥ 
प्रडरीतिसहसखाणि योजनानां प्रमाणतः । यमलोकस्य चाष्वा वै अन्तरो मानुषस्य च ॥३॥ 
सुकृतं दुष्कृतं वापि भुक्त्वा लोके यथार्जितम्‌ । कमयोगात्तदा कथिद्‌ व्याधिरुत्पद्यते खग ४॥ 
निमित्तमात्रः सवेषां कृतकमानुसारतः । यो यस्य विहितो मस्यु. स तं श्रुवमव नुयात्‌ ॥५॥ 
कमयोगात्तदा देदी मुञ्चत्यत्र निजं वपुः । तदा भूमिगतं कुःय्याद्गोमयेनोपलिप्य च ॥६॥ 
तिखान्द्मा विकीर्य मुखे स्वर्णं विनिक्षिपेत्‌ । ठलसौसन्निधो कृत्वा शालग्रामशिलां नथा ॥ 
एवं सामादिसृक्तैश्च मस्णं मुक्तिदायकम्‌ । चलाकास्वणंविक्षेपः प्रेतग्राणग्देषु च ॥८॥ 


३५२ श्रोगरुढमहापुराणम्‌ । अ० ५ 

एका वक्त्रे तु दात्या घाणयुग्मे तथा पुनः| अक्तणोश्च कणयोश्चैव दे दे देये यथाक्रमम्‌ ॥६॥ 
अथ लिङ्गे तया चैका चेका ब्रह्माण्डके क्षिपेत्‌ | करयुग्मे च करुठे च तुलसी प्रदापयेत्‌ १०॥ 
वस्रयुग्मञ्च दातव्यं कुङ्कमेश्वाक्चतेयजेत्‌ । पुष्पमालायुतं कुय्यांदन्वद्वारेण सन्नयेत्‌ ॥११॥ 
पुत्रस्तु बान्धवेः साद्ध विप्रस्तु पुरवःखिभिः। मितः प्रेतगतं पुत्रः स्कन्धमारोप्य बान्धवैः ॥१२॥ 
गत््रा श्मशानदेशे तु प्राङ्मुलञ्चोत्तरामुखम्‌ । अदग्धपूर्वा या भूमिश्चिनां तत्रेव कारयेत्‌ १३॥ 
श्रीखण्डतुलसीकाष्टसमित्यालटाशसम्भवाम्‌ । एवं सामादिसूक्तेश्च मरणं मुक्तिदायकम्‌ ॥१४॥ 
विमेन्द्रियसद्घाते चैतन्ये जड्ताङ्गते | प्रचलन्ति ततः प्राणा यामेर्मिकटवरिभिः ॥१५॥ 
बीभत्सं दारुणं रूपं प्राणः कण्ठप्तमाश्रितैः । फेनमुद्गिरते सोऽपि मुखं लाखाकरुटं मवेत्‌ ॥१६॥ 
दुरात्मानश्च ताब्यन्ते किङ्करैः पादावेष्टिताः । सुखेन कृतिनस्तत्र नीयन्ते नाकनायकैः ॥१७॥ 
दुःखेन पापिनो यान्ति यममार्गे नुदुग॑मम्‌ । यमश्चतुर्ुनो भूत्वा शङ्खचक्रगदाटि सून्‌ ॥१८॥ 
पुरयकमरतान्सम्यक्तनेहान्मित्रव टाचरेत्‌ । आहूय पापिनः सर्वान्यमो दण्डेन तजयेत्‌ | १९॥ 
प्रख्याम्बुदनिर्घोधो ह्यज्ञनाद्विसमव्रभः । महिषस्थो दुराराध्यो वियुत्तेजःसमययुतिः ॥२०॥ 
योजनत्रयविस्तारदेहो रद्रोऽतिमाषणः । रोहदण्डधरो मीमः पाशपाणिर्दुराकृतिः ॥२१॥ 
रक्तनेत्रोऽतिमयदो दशनं याति पापिनाम्‌ । अङ्गछमात्रः पुरूषो हाहा कुवंन्कलेवरात्‌ ॥२२॥ 
यदेव नीयते दूतैरयाम्र्वीचनन्‌ स्वकं गम्‌ । निर्विचेश्र शरीरं ठ॒ प्राणौमुकतर्जगुप्सितम्‌ ॥२३॥ 
अस्पृश्यं जायते तूण दुग॑न्धं सवं निन्दितम्‌ । त्रिधावस्थाऽस्य देहस्य क्रिमिि डभस्मरूपतः २४॥ 
को गवः क्रियते ताय क्षणविष्वंस्िमिनरैः। द्‌।नं वित्ताव्यो न कुय्यत्कोक्षिधने तथायुपः ॥ 
परोपकरणं कायादसारात्सारमु द्रेत्‌ । तस्यैवं नीपमानस्य दूताः सन्नजवन्त हि :२६॥ 
दशायन्ति भयं तीरं नरकाणां पुनः पुनः । शीध्रं प्रचल दुष्टात्मन्‌ त्व यास्यसि यमाख्वन्‌ २७॥ 
कुम्भीपाकादिनरकान्त्वां नयिष्यामि माचिरम्‌ । एकं वाचस्तदा शृण्वन्बन्धूनां खदित तथा ॥ 
उदा देति विल्पन्नीयते यमकिङ्करैः । मृतस्योक्रान्िसमयाल्पिरुडान्‌ क्रम ददेत्‌ ॥२६॥ 
मृतस्थाने तथा द्वारे चत्वरे ताद्य कारयेत्‌ । विश्रामे काष्टचयने तथा सञ्चयने च पर्‌ ॥३०॥ 
श्णु तत्कारणं ताक्यं षट्पिरुडपरिकल्यनेः। मृतस्थाने शवो नाम तेन नाग्नः प्रदीयते ॥३१॥ 
तेन मूमिभंवेनुष्टा॒ तदधिष्ठातृदेवता । द्वारदेशे मवेत्पान्थस्तेन नाम्ना प्रदोयते ॥२२॥ 
तेन दत्तेन तुष्यन्ति गृहवास्त्वधिदेवताः । चत्वरे खेचरो नाम तमुदिश्य प्रदीयते :;३३॥ 
तेन ॒तत्रोपघाताय भूतकोटिः पलायते । त्रिश्रामे भूतसंज्ञोऽयं तेन नाम्ना प्रदीयते ॥ ३४ 
पिश्चाचा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिशिवासिनः । तस्य होतन्यदेहस्य नेवायोग्यत्व कारकाः॥ ३५॥ 


ओीगदङ्महापुराणम्‌ । अ० ५ ३५३ 
चितामोश्षप्रमृति च प्रतत्वमुपजायते । चितायां साधकं नाम वदन्त्येके खगेश्वर ॥३६॥ 
केऽपि तं प्रेतमेवाहूर्यथा कल्यविदस्तथा । तदा हि तत्र तत्रापि प्रेतनाश्ना प्रदीयते ॥३७] 
इत्येवं पञ्चपिर्डै्दिं शवस्याहूतियोग्यता । अन्यथा चोपघाताय पूर्वोक्त स्ते भवन्ति हिं ॥३८॥ 
उक्छामे प्रथमं पिर्डं तथा चाद्ध॑पयेन च । चितायां ठं तृतीयं स्याल्रयः पिण्डाश्च कष्पिताः ॥ 
विधाता प्रथमे पिण्डे द्वितीये गख्डध्वजः । तृतीये यमदूताश्च प्रयोगः परिकोत्तितः ॥४०॥ 
दत्ते तृतीये पिण्डेऽस्मिन्देहदोषैः प्रमुच्यते । आधारमूतजीवस्य ज्वलनं ज्वाल्येचिताम्‌ ॥४१॥ 
संसज्य चोपलिप्याथ उङ्लिख्योद्धत्य वेदिकाम्‌ । अभ्युक्षीय समाधाय वहि तत्र विधानतः ४२ 
पुष्पाक्षतैः सुसम्पूज्य देवं क्रव्यादसंश्कम्‌ । त्वं भूतकृजगयोने त्वं लोकपरिपाख्कः ॥४३॥ 
संहारकारकस्तस्मादेनं स्वर्गं मृतं नय । एवे क्रव्यादमभ्यच्य शरीराहुतिमाचरेत्‌ ॥४५॥ 
अद्धदेहे तथा दण्बे दच्यादाच्याहूतिं ततः } शोमभ्यस्त्वनुवाक्येन कुयांद्धोमं यथाविधि ॥४५॥ 
चितामारोप्य तं प्रेतं हृनेदाज्यादूतिं ततः । यमाय चान्तक्रायेति मत्यवे ब्रह्मणे तया ॥४६॥। 
जातवेदोमुखे देया ह्येका प्रेतमुखे तथा । ऊध्वं ठु ज्वाल्येदहिं पूवंभागे चितां पुनः ॥४७। 
अस्मात्वमधिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः । असौ स्वगांय लोकाय स्वाहा ज्वरुति पावकः ॥ 
एवमाज्याहुतिं दस्वा तिलमिश्रां समन्त्रकाम्‌ । ततो दाहः प्रकत्तव्यः पुत्रेण किक निशितम्‌ ॥ 
रोदितव्यं ततो गाद एवं तस्य सुखं भवेत्‌ । दाहस्यानन्तरं तज कत्वा सञ्चयनक्रियाम्‌ ५०॥ 
प्रेतपिर्डं प्रदयाच दाहार्सिंशमनं खग । तेन दूताः प्रती क्न्ते तं प्रतं बान्धवार्थिनम्‌ ॥५१॥ 
द्यादनन्तरं कार्य्यं पत्रैः स्नानं सचेरकम्‌ । तिलोदकं ततो दद्ाज्नाममौत्रेण चार्म नि ॥५२॥ 
ततो जनपदैः सर्दातव्या करताडनी । विष्णुर्विष्णुरिति ब्रूयादूगुशेः प्रतमु दीरयेत्‌ ।५३॥ 
जनाः खवँ यमास्तस्य गहमागत्य सर्व॑शः । द्वारस्य दश्चिणे भागे गोमयं गौरखषंपान्‌ ॥५४॥ 
निधाय वर्णं देवमन्तर्धाय स्ववेदमनि । भक्चयेनिम्बपत्राणि धृतं प्राश्य ग्रहं ब्रजेत्‌ ॥५५॥ 
केचिदुग्धेन सिञ्चन्ति चिन्तास्थानं खगेश्वर । अश्रुपातं न कुवीत दत्त्वा चाथ जलाज्लिम्‌ ॥ 

छेष्माश्र॒ बान्धवैमुक्तं प्रेतो भुङ्ते यतोऽवशः । 
अतो न रोदितव्यं हि क्रिया कार्यां स्वशक्तितः ॥५७॥ 

दुग्धश्च मृन्मये पात्रे तोयं दद्ादिनत्रयम्‌ । सुय ऽस्तमागते ताक बरम्याञ्चत्वरे तथा ॥ध८॥ 
बद्धः संमूदृ्दयो देहमिच्छन्कृतानुगः । श्मशानञ्चत्वरं गेहं वीक्तन्याम्यैः स॒ नीयते ॥५९॥ 
गपिण्डान्दशाहानि प्रदयाञ्च दिने दिने । जलाज्जल्यः प्रदातव्याः प्रेतमुदिश्य प्रत्यदम्‌॥६०॥ 
ताबद्दधि कंम्या यावत्ि्डं दद्याहिकम्‌ । पत्रेण हि क्रिया काय्यं भार्यया तदभावतः ॥ 


३५४ भीगर्ड्महापुराणम्‌ । अ० ५ 


तदमावे च शिष्येण दिष्यामावे सहोदरः । इमशाने चान्यतीथं वा जलं पिण्डञ्च दापयेत्‌ ॥ 
ओदनानि च सक्त शाकमूढफलादि वा । प्रथमेऽहनि यदयात्तद वा दुत्तरेऽहनि ॥६३॥ 
दिनानि दश पिण्डानि कुवन्त्यत्र सुतादयः, प्रत्यहं ते विभज्यन्ते चतुभागैः खगोत्तम ॥६५॥ 
मागद्वयं तु देष्टाथं प्रीतिदं भूतपञ्चकम्‌ । तृतीयं यमदूतानाञ्चतुथनोपजीवति ॥६५॥ 
अहोरात्रैस्तु नवभिः प्रतो निष्पत्तिमामुयात्‌ । जन्तोर्तिष्पन्नदेहस्य दशमे तु भवेत्ज्ुधा ॥६६॥ 
न द्विजो नैव मन्तश्च न स्वधा वाहनाशिषः । नामगोत्रे समुच्वाय्यं यदत्तञ्च दशाहिकम्‌ ६७॥ 
दम्पे देहे पुनदेहं प्रामरोत्येव खभेश्वर । प्रथमेऽहनि यः पिण्डस्तेन मूर्द्धा प्रजायते ॥६८॥ 
ग्रीवास्कन्धौ द्वितीये तु तृतीये हृदयं भवेत । चतुरथेऽद्धि मवेत्या्णिनामिे पञ्चमे तथा ॥६९॥ 
षष्टे च सप्तमे चैव करिगुहयं प्रजायते । ऊरू चाष्टमके चैव जान्वड्री नवमे तथा ॥७०॥ 
नवभिर्देहमाखाद्र दशमेऽडि भवेत्लुधा । देहमूतः श्वुधाविष्टो गद्वारे स तिष्ठति ।७१॥ 
दशमेऽहनि यः पिण्डस्तं दादामिवेण तु । यतो देहः समुलयन्नः प्रेतस्ती्र्षुधान्वितः ॥७२॥ 
अतस्त्वामिषवाह्यं त॒ क्षुधा तस्य न नश्यति । एकादशाहं द्वादशाहं परेतो मुटनक्तं दिनद्वयम्‌ ॥ 
योषितः पुरुषस्यापि प्रेतशब्दं समुचरेत्‌ । दीपमन्नं जलं वख्रमन्यद्वा दीयते तु यत्‌ ॥७४॥ 
मरतशब्देन यदत्तं मृतस्यानन्ददायकम्‌ । त्रयोदशे ऽहि वै प्रेतो नीयते च महापये ॥७५॥ 
पिण्डजं देहमाभ्ित्य दिवारात्रौ क्षुधान्वितः । मार, गच्छति स प्रेतो ह्यसिपरवनान्विते ॥७६॥ 
्ठुलिपासर्दितो नित्यं यमदूतः प्रपीडितः । अहन्यहनि स प्रेतो योजनानां शतद्वयम्‌ ॥७७॥ 
चत्वारिंशत्तथा सप्त अहोरात्रेण गच्छंति । गहीतो यमपाशेस्तु जनो हाहेति रोदिति ॥७८॥ 
स्वगृहं सम्परित्यज्य याम्यं पुरमनुव्रजेत्‌ । क्रमेण गच्छति प्रेतः पुरं वैवस्वतं ञ्चमम्‌ ॥५९॥ 
याम्यं सौरिपुरं सुरेन्द्रमवनं गन्ध्वंशेलाममं 
कर क्रोञपुरं त्रिचित्रभवनं ब्रहापदं दुःखदम्‌ | 
नानाक्रन्दपुरं सुतप्तभवनं रौद्रं पयोवर्षणं 
शीताढ्यं बहुमीति घमभवनं याम्यं पुरश्चाग्रतः ॥८०॥ 
तयोदयर्हि स प्रेतो नीयते यमकिङ्करेः। तस्मिन्मागें ब्रजस्येको गृहीत इव कर्वटः ॥८१॥ 
तथेव स व्रजन्मागे पूत्र पुत्र इति ब्रुवन्‌ । हादेति क्रन्दते नित्यं कौटशं तु मया कृतम्‌ ॥८२॥ 
मानुषत्वं लमे कस्मादिति ब्रूते प्रसपति । महता पुरयोगेन मानुषं जन्म लभ्यते ॥८ २॥ 
नच प्राप्य न प्रदत्तं याचकेभ्यः स्वकं धनम्‌ । पराघीनममूत्सवंमिति नरूते स गदृगदः ॥ 
किङ्करैः पीड्यतेऽत्यथं स्मरते पूवं दैहिकम्‌ ॥८५॥ 


श्रीगर्डमह्‌ पुराणम्‌ । अ० ६ - ३५५ 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
पुराकृतं कमं सदेव मुज्यते शरीर दे निस्तरय त्वया कृतम्‌ ॥८५॥ 
मयान दत्तंन हुतं हुताशने तपो न तसं हिमशैलगहरे । 

न सेवितं गाङ्गमहो महाजलं शरीर हे निस्तरय त्वया कृतम्‌ ॥८६॥ 
जटाश्रयो नैव कृतौ हि निजछे मनुष्यहेतोः पशुपक्षिहेतवे । 
गोतृ्िदेतोनं कृतं हि गोचरं शरीर हे निस्तरय त्वया कतम्‌ ॥८७॥ 
न नित्यदानं न गवादिकं कृतं न वेददानं न च शाघ्नपुस्तकम्‌ । 
पुरान इष्टोन च सेवितोऽध्वा शरीर दे निस्तरय त्वयाकृतम्‌ |८८॥ 
मासोपवासैनं च शोधितं वपुश्चन्धायशैर्वां नियमेश्च सुतैः । 
नारीशरीरं बहुदुःखभाजनं दग्धं मया पूरव॑कृतैर्विकमभिः ॥=६॥ 
उक्तानि वाक्यानि मया नराणां म्तः श्णुष्वावदितो हि पक्षिन्‌। 
ख्रीणाञ्च देहं त्ववलम्न्यं देही बदति कर्माणि कृतानि पूर्वम्‌ ॥९०॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे ओध्व देहिककर्मादिखंस्कारो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः || ५॥ 





षृष्टोऽध्यायः 


श्रीकृष्ण उवाच 
०५ न 9 ९ श्राः कुट ल्नेच 
एवं प्रचलते प्रेतस्त मार्गं खगेश्वर । ऋन्दितश्चैव दुःखात्तः श्रान्तश्चाकुल्लोचनः ॥१॥ 
सक्तदशदिनान्येको वायुमार्गेण गच्छति । अष्रदयो तहोरत्रे पूवं याम्यपुरं त्रत ॥२॥ 
तस्मिन्पुरवरे रम्ये प्रेतानाञ्च गणो महान्‌ । पुष्पमद्रा नदी तत्र न्यग्रोधः प्रियदशनः॥२॥ 
पुरे तत्रस विश्रामं प्राप्गते यमकिङ्करैः ¦ जायापुत्रादिकं सौख्यं स्मरते त्र दुःखितः ॥ ४] 
क्रन्दते कंस्रोवग्विस्तृपात्तः श्रम्पाडितः । स्वधनं स्रसुखानीह गृहपुत्रघनानि च ॥५॥ 
भृत्यमित्राणि धान्यञ्च स्वं शोचति वै तदा । क्षुधात्तस्य पुरे तस्मिन्किङकरेस्तस्य चोच्यते ॥६॥ 
किङ्करा ऊचुः 
क धनंक्त सुता जाया क्र युदत्क खमीदशः। खकम॑णार्जितं भुडकव मूदुचेतश्चिर पथि ॥७॥ 


३४६ भीगरड़महापुराणम्‌ । अ० ६ 
जानासि सम्बलवशं बलमध्वगानां नो सम्बराय पतितं परलोकपान्थ । 
गन्तव्यमस्ति तव निश्चितमेवमस्मिन्मागं हि चात्र भवतः क्रयविक्रयौ न ॥८॥ 
यमगीताभवें वाज्यं नैव मत्य श्रुतं त्वया । एवमुक्तस्ततः स्वंह॑न्यमानः स मुद्गरैः ॥६॥ 
अत्र दत्तं सुतैः पौत्रः स्नेहाद्वा इपयाथवा। मासिकं पिरडमश्नाति ततः सौरिपुरं वरनेत्‌ ॥१०॥ 
तत्र नाम्ना वु राजा वै जङ्गमः कालसरूपधक्‌ । तं दष्टा मयभीतस्तु विभामे कुरते मतिम्‌ ॥११॥ 
उवकञ्चान्नसंयुक्तं भुङ्क्तं तसरिमन्पुरे गतः! तिभिः पचचेस्तथा पिण्डैस्तत्पुरं स व्यतिक्रमेत्‌ ॥ 
इरेन्रनगरे रम्ये प्रेतो याति दिवानिशम्‌ । ततो वनानि रौद्राणि दृटा कन्दति तत्र सः ॥१३॥ 
मीषणेः क्किश्यमानश्च क्रन्दत्येव पुनः पुनः । मासद्वयावसाने तु तत्पुर स व्यतिक्रमेत्‌ ॥१४॥ 
वृतीये मालि सम्प्रासे गन्धवंनगरे शमे । तृतीयमाखिकं पिण्डं तत्र भुङक्ते स॒ गच्छति ॥१५॥४ 
शैलागमे चतुर्थे च मासि याति खगेश्वर । पतन्ति तत्र॒ पाषाणाः प्रेतस्योपरि पृष्ठतः ॥१६॥ 
चठथमासिकं भादधं मुक्त्वा तत्र सुखी भवेत्‌ । स गच्छति ततः परतः ऋरूरं मासे ठ पश्चमे १७॥ 
पञ्चममासिकं पिण्डं सुदन्तं तत्र पुरे स्थितः । ऊनषाण्मासिकं करौग्चेः पञ्चमिः साद्धमासिकैः ॥ 
तत्र दत्तेन पिण्डेन शभाद्धेनाप्यायितस्ततः । बृहूर्ताद्धं ठु विश्राम्य कम्पमानः सुदुःखितः ॥१९॥ 
तत्पुरं त॒परित्यज्य तजितो यमकिङ्करैः । प्रयाति चित्रनगरं विचित्रो नाम पार्थिवः ॥२०॥ 
यमस्यैवानुजः सोरिर्यत्र राज्यं प्रश्चारित हि । तत्र षण्मासपिण्डेन वृषः सन्कृष्यते नरः ॥२१॥ 
मागे पुनः पुनस्तस्य बुभुश्चा. जायते भृशम्‌ । मदीयपुत्रः पौत्रो वा बान्धवः कोऽपि तिष्ठति ॥ 
ददाति कश्चिन्मां सौख्यं पतितः शोकसागरे । एवं विलपतो मागे वा्य्य॑माणस्य किङ्करैः ॥२३॥ 
आयान्ति सम्मुखास्तत्र कैवर्तास्तु सहखशः। बयं त्वां तारयिष्यामो महावैतरणीं नदीम्‌।२५॥ 
शतयोजनविस्तीणां पूयशोणितपूरिताम्‌ । नानापश्चिसमाकीर्णा नानाक्षशतैकृंताम्‌ ॥२५॥ 
येन तत्र प्रदत्ता गौर्विष्णुलोकञ्च सा नयेत्‌ । न दत्ता चेत्लगश्रष्ठ वैतरण्यां स मजति ॥२६॥ 
स्वस्थावस्थे शरीरे ठ वैतरण्या क्तं चरेत्‌ । देया च विदुषे षेनुस्तां नदीं ततुंमिच्छता ॥२७॥ 
अदत्त्वा मल्नमानस्तु निन्दति स्वं ख मूदघीः । पयेया्थं मया किञ्चिन्न प्रदत्तं द्विजातये ॥ 
न ततं न हूतं जपं न ज्ञानं न कृतं शमम्‌ ॥२८॥ 


किङ्करा ऊचुः 
यादशं कमं चरितं मूढ़ मुख्द्वाय तादृशम्‌ । हा दैव इति संमूदो मीषशेस्ताश्यते इदि २९॥ 
धागमाखिकञ्च य्द्धं तश्र युक्त्वा प्रसपंति । ताक तत्र विशेषेण भोजयेशच द्विजान्दमान्‌ ॥ 
चत्वारिंशत्तथा स्तबोजनानां शतद्वयम्‌ । प्रयाति प्रत्यहं ताश्व होराजेण कर्दितः ॥३१॥ 


श्रीगरुढ़महापुराणम्‌ । अं० ७ ३५७ 
सप्तमे मासि सम्प्रासे पुरं बदूध्वा पदं ्रजेत्‌ । तत्र भुक्त्वा प्रदत्तं यत्‌ स्तमासिकसम्भवम्‌ ३२॥ 
तत्‌ पुरं स व्यतिक्रम्य दुःखदं पुरमाशभ्रयेत्‌ । महद्‌ दुःखमनुप्राप्य स्वमागें याति वै पुनः॥३३॥ 
मास्यष्टमे प्रदत्तं यत्‌ तत्र भुक्त्वा स गच्छति । नवमं मासिकं भुङ्क्तं नानाक्रन्दपुरे स्थितः ॥ 
नानाक्रन्दगणान्दषटठा कऋन्दमानान्‌ सुदारुणान्‌ । स्वयञ्च शून्यहृदयः समाक्रन्दति दुखितः ॥ 
विहाय तत्‌ पुरं प्रेतो याति तमपुर प्रति । बुतक्तनगरं प्राप्य दशमे मासि सोऽभते ॥३६॥ 
भोजनैः पिण्डदानैस्तु दत्तेस्तत्र सुखी भवेत्‌ । मासि चैकादशे पशं रोद्र स्थानं स गच्छति ३७॥ 
दशेकमासिकं भुक्त्वा पयोवषणमिच्छुति । मेघास्तत्र प्रवषन्ति प्रेतानां दुःखदायकाः ॥३८॥ 
न्युनान्दिकं तु यच्छ्राद्धं तत्र भुङक्ते सुदुःखितः । सम्पूणं च ततो वधर प्रेतः शीतपुरं जेत्‌ ॥ 
शीताढ्यनगरं तत्र महाशीतं प्रवत्तते । शीतात्तः च्ुधितः सोऽपि वीक्षते हि दिशो दश ॥४०॥ 
अस्तिं मे बान्धवः कोऽपि योमे दुःखं व्यपोहति । किङ्करास्तं वदन्त्येवं क ते पुण्यं हि तादृशम्‌ ॥ 
भत्वा तेषां तु तद्वाक्यं हा दैव इति भाषते । दैवञ्च प्राकृतं कमं यन्मया मानुषे कृतम्‌ ॥४२॥ 
एवं सञ्चिन्त्य बहुशो पैय्यंमालमते पुनः । चत्वारिंश्ोजनानि चवुयुक्तानि वै तथा ॥५३॥ 
षमराजपुरं॒दिव्यं गन्धवप्सिरःसङ्कुलम्‌ । चठरशीतिलच्चेश्च मूत्तामू्रपिष्ठितम्‌ ॥४४॥ 
द्वादशेव प्रतीहारा धमराजपुरे स्थिताः । ्यभाश्युमं ठु यत्‌ कम ते विचाय्य पुनः पुनः ॥४५॥ 
भवणा ब्रह्मणः पुत्रा मनुष्याणाञ्च चेष्टितम्‌ । कथयन्ति तदा काले पूजताऽपूजिताः स्वयम्‌ ॥ 
नरस ररेश्च यत्‌ प्रोक्तश्च कृतञ्च यत्‌ । सर्व॑मावेदयन्ति स्म॒ चित्रगुप्ते यमे यथा ॥४७॥ 
दुराच्छवणविज्ञानं दूरादशनगोचरम्‌ । एवञ्चेष्टास्तु ते सवं स्वभूःपातालचारिणः ॥४८॥ 
तेषां यब्गस्तथैवोग्राः श्रबणाः प्रथगाहृयाः । एवं तेषां शक्तिरिति मत्यं मर्थोपकारिका ॥४६॥ 
नतैदनिश्च यस्तेषां पूजयेदिह मानवः । जायन्ते तस्य ते सौम्याः सुखमृत्युपरदायकाः ५०॥ 

इति श्रीगाख्डे महापुराणे प्रेतकल्पे यममागगमनं नाम षष्ठोऽव्यायः ॥६॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
गड्डु उवाच 
एको मे संशयो देव हृदयेऽतीव वत्तते । श्रवणाः कस्य पुत्राश्च कथं वमपुरे स्थिताः ॥१॥ 
मानुषैश्च कृतं कमं कप्माजानन्ति ते प्रभो । कथं शण्वन्ति ते सवे कस्माज्ज्ञानं समागतम्‌ ॥ 
कुत्र भुञ्जन्ति देवेश कथयस्व प्रसादतः । पश्चिराजवचः श्रुत्वा भगवान्‌ वा्यमन्रवीत्‌ ॥ ३५१ 





३५८ शीगरुड्महापुराणम्‌ । अ० ७ 
श्रीकृष्ण उवाच 

शरग्ुष्व वचनं सत्यं स्वेषां सौख्यदायकम्‌ । तदहं कथयिष्यामि श्रवणानां विचेष्टितम्‌ ॥४॥ 
एकीभूतं यदा सवं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । कीरोदसागरे पू्व॑मयि सुप्ते जगत्पतौ ॥५॥ 
नाभिस्थोऽजस्तपस्तेपे वघांणि सुबहून्यपि ! एकीभूतं जगत्‌ सष्टं भूतम्रामञ्चतुर्विधम्‌ ॥६॥ 
ब्रह्मणा निर्मितं पूव विष्णुना पालितं तदा । शद्रः संहारमूर्तिश्च निर्मितं बरह्मणा ततः ॥७॥ 
वायुः सवगतः सृष्टः सूय्यस्तेजोविब्रद्धिमान्‌ । धमराजस्ततः सृष्श्चित्रगुपन संयुतः ॥८॥ 
सष वमादिके सवं तपस्तेपे तु पद्मजः। गतानि बहुवषाणि ब्रह्मणो नाभिपङ्कजे ॥६॥ 
यो यौ हि निर्मितः पूव तत्तत्कम समाचरेत्‌ । कस्मिशित्‌ समये तत्र ब्रह्मटोकसमन्वितः | १०॥ 
ख्द्रो विष्णुस्तथा धमः शासयन्ति वसुन्धराम्‌ । न जानीमो वयं किञ्चिल्लोककृस्यमिहोच्यताम्‌ ॥ 
इति चिन्तापराः सवे देवा विममृशुस्तदा । सञ्चिन्त्य बरह्मणो मन्तरं विबुधैः प्रेरितस्तदा ॥१२॥ 
गहीत्वा कुशपत्राणि सौऽखजदद्रादशात्मजान्‌ । तेजोराशीन्‌ विशालाक्षान्‌ बरह्मणो वचनात्तु ते॥ 
यो वं वदति लोकेऽस्मिन्‌ शुभं वा यदि वाञद्ुभम्‌ । प्रापयन्ति ततः शीघं बरह्मणः कणं गोचरे ॥ 
दुराच्छवणविज्ञानं दृरादशनगोचरम्‌ । सवं -शरष्वन्ति यत्‌ पक्षिस्तेनैव श्रवणा मताः ॥१५॥ 

थत्वा चेव तथाक्राश्च जन्तूनाञ्चेष्टितं त यत्‌ | तञ्ज्ञात्वा धमराज मृत्युकाटे वदन्तिच ॥ 

धम्ञ्चाथच्च काम मोक्षञ्च कथयन्ति ते ॥१६॥ 
एको हि घममागश्च द्वितीयश्चाथमागकः | अपरः काममागंश्च मोक्चमागंश्रतुर्थकः ॥१७॥ 
उत्तमाधममागेभ्र वेनतेय प्रयान्ति हि। अथदाता विमानैस्तु अशनैः कामप्रदायकः ॥१८॥ 
हंसयुक्तविमानैश्च मोक्षाकाङ्क्षी प्रसपति । इतरः पादचारेण ह्यसिपत्रवनानि च ॥ १६॥ 
पाषरासेः करटकः किटः पाराबरद्धोऽथ याति वे । यः कश्चिन्मानुषे ोके श्रवणान्‌ पूजयेदिह ॥ 
वद्धनी जलसम्पू्णां पक्रान्नपरिपूरिता । श्रवणान्‌ पूजयेत्तत्र मया सह खगेश्वर ॥२१॥ 
तस्यां तत्करिष्यामि यत्सुरैरपि दुलभम्‌ । सम्मोज्य ब्राहाणान्भक्त्या एकादश शभान्युचीन्‌ ॥ 
द्वादशं सकलत्र्च मम प्रीत्यैव पूजयेत्‌ । देवैः सर्वंश्च सम्पूज्याः स्वर्गं यानित सुकेप्छया ॥२३॥ 
तेः पूजितैरह वुष्टश्चित्रगुस्ेन धमराट्‌ । तैस्तषटेम॑त्पुरं यान्ति लोका धर्मपरायणाः ॥२५॥ 
भश्णानाञ्च म रात्म्यमुत्पत्तचचेष्ितं श्भम्‌ । श्णोति पक्षिशार्दूल स च पापैनं लिप्यते ॥ 
इह लोके सुखं भुक्त्वा स्वगलोके महीयते ॥२५॥ 
इति श्रीगाखडे महापुराे प्रेतकल्पे भरवणोसत्तिनाम सप्तमोऽध्यायः ॥६॥ 





श्रीगरुढ़महापुराणम्‌ । ० ८ ३५९ 
्रष्टमोऽध्यायः 


श्रीकृष्ण उवाच 
श्रवणानां वचः श्रत्वा क्षणं ध्यात्वा पुनयमः । यत्कृतञ्च मनुष्यैश्च पुण्यं पापमहर्मिंशम्‌ ॥१॥ 
तत्सवंश्च परि्ञाय चित्रगुप्तो निवेदयेत्‌ । चित्रगुप्स्ततः सुव॑ कमं तस्मै वदत्यथ ॥२॥ 
वाचैव यत्कृतं कमं कृतैव वु कायिकम्‌ । मानसञ्च तथा कमं कृतं युङ्क्ते शुमाञ्चमम्‌ ॥ 
एवं ते कथितं ताद्य प्रेतमार्गस्य निणंयम्‌ । विश्रान्तकानि सर्वाणि स्थानानि कथितानि ते ॥ 
तमुद्दिश्य ददात्यन्नं सुखं याति महाध्वनि । दिवारात्रं तमुदिश्य स्थाने दीपप्रदो भवेत्‌ ॥५॥ 
अन्धकारे महाघोरे स्वपूततं लक्षवर्जिते । दीसेऽध्वनि च ते यान्ति दीपो दत्तश्च येनरैः ॥६॥ 
कार्रिके च चतुद॑श्यां दीपदानं सुखाय वै । अथ वक्ष्यामि संक्षेपाद्ममा्ग॑स्य निष्कृतिम्‌ ॥७॥ 
वृषोर्सगंस्य पुण्येन पित्रृलोकं स॒ गच्छति । एकादशाहपिण्डेन शुद्धदेरो भवेत्ततः ॥८॥ 
उदकुम्भप्रदानेन किद्करास्तृतिमाभ्चयुः । शय्यादानिर्विमानस्थो याति मागे खगेश्वर ॥६।॥ 
तददिने दीयते सव॑ द्वादशाहे विशेषतः । त्रयोदश वरिष्ठानि वस्तुबन्ति पदानि वे ॥१०॥ 
यो~ ददाति मृतस्येह जीवन्नेवात्महेतवे | तथाभ्रितो महामार्म वैनतेय स गच्छंति ॥१९॥ 
एक एवास्ति स्वंत्र व्यवहारः खगेश्वर । उत्तमाधममध्यानां तत्तदा वजंनं भवेत्‌ ॥१२॥ 
वावद्धाम्यं भवस्य तावन्मार्गः प्रकीच्यते । स्वयं स्वस्थेन यदत्तं तत्राधिक्यं करोति तत्‌ ॥ 
मृते यद्वान्धवैदत्तं तदाश्रित्य सुखी मवेत्‌ । इत्युक्तो वाएुदेवेन गर्डस्तमथाव्रवोत्‌ ॥१४॥ 


गरुड़ उवाच 
कस्मात्‌ पदानि यानि देरिविधानि जयोदशच । दीयन्ते देवदेवेश तद्वदस्व यथातथम्‌ ॥ १५॥ 
श्रीकरष्ण खवाच 


छत्रोपानदवख्राणि मुद्रिका च कमण्डलुः । आसनं भाजनश्चेव पदं सुतविधं स्मृतम्‌ ॥१६॥ 
आतपस्तत्र यो रौद्रो दह्यन्ते येन मानवाः | छत्रदानेन सुच्छाया जायते प्रेततुष्टिदा ॥१७॥ 
असिपत्रवने घोरे शकराकण्टकैयुते । अश्वारूद्ास्तु ते यान्ति ददति ये ह्युपानहौ १८॥ 
आसनं भाजनसरैव यो ददाति ददिजातये । सुखेन सुञ्चमानस्तु पथि गन्छेच्छुनैरपि ॥१९॥ 
बहुधमसमाकीणें मागे वै तोयवर्जिते । कमण्डलुप्रदानेन सुखी मवति निश्चितम्‌ ॥२०॥ 
मृतोदेदेन यो दय्ादुदपात्रं तु ताम्रजम्‌ | प्रपादानसहल्तस्य यत्‌ फलं सोऽश्चते फलम्‌ ॥२१॥ 
यमदूता महारौद्राः कराखाः कृष्णपिङ्गलाः । न पीडयन्ति दा्िण्याद्वस्त्रामरणदानतः ॥२२॥ 


३९० श्रीगरुढ़मह्‌ापुराणम्‌। अण्यट 

सायुधा बहुरूपास्त॒ नामागे दष्िगोचरे । प्रयान्ति यमदूता मुद्रिकायाः प्रदानतः ॥२२॥ 
भाजनासनदानेन श्यामान्नरमोजनेन च । आज्ययज्ोपवीतामभ्यां पदं सम्पूणंतां व्रजेत्‌ ॥२५४॥ 
एवं मागे गम्यमानस्व्रषात्तः भमपीडित॑ः। षटान्नदानयोगेन बन्धुदत्तेन नित्यशः ॥ 

महिषीरथगोदानात्युखी भवति निश्चितम्‌ ॥२५॥ 
गरड श्न्राच 
मरृतोदेरेन यत्‌ किञ्चिदीयते स्वरे विभो । स गच्छ्खतति महामागं तदत्तं केन गह्यते ॥२६॥ 
श्रीर्ष्ण उकाच 
गरह्वाति वरुणो दानं मम हस्ते प्रयच्छति । अहञ्च भास्करे देवे भास्करात्सोऽश्चते फलम्‌ ॥२७॥ 
विकर्मणः प्रमावेण वंशच्छेदः च्विताविह । सव ते नरकं यान्ति यावत्पापस्य संश्चयः ॥२८॥ 
क टिमन्धित्सुखरूपेण महिषासनसंस्थितः । नरकान्वीक्ष्य धमांत्मा नानाक्रन्दसमाकरुलान्‌ ॥२६॥ 
चतुरशीतिलक्चाणां नरकाणां स ईश्वरः | तेषां मध्ये भष्ठतमन्धौरेर्यस्त्वेकवि रतिम्‌ ॥३गा 
तामिलं लोहशङ्कुश्च महारौरव शाल्मलीम्‌ । रौरवं कुण्डलम्पूतिमूर्सिकं काटसृूतरकम्‌ ॥३१॥ 
सन्ततं लोहतोदश्च सविषं सप्रतापनम्‌ । महानरककोकोलं सञ्ञीवञ्च महापथम्‌ ॥३२॥ 
अवीचिमन्धतामिखं कुम्भीपाकं तथैव च । अचिपत्रवनञ्चेर पतनञ्चेकविंशकम्‌ ॥२३॥१ 
येषां तु नरके घोरे गतान्यन्दशतानि वै । सन्ततिनंव विचेत दूतत्वं ते प्रयान्ति हि ॥२४॥ 
यमेन प्रेषितास्ते वै मानुषस्य मृतस्य च । दिने दिने प्रग्हून्ति दीपमन्नं घरदिकम्‌ ॥३५॥ 
प्रेतस्यैव प्रच्छन्ति ह्यन्नकामस्य सत्तषः । मासान्ते भोजनं पिण्डमेकमिच्छन्ति तत्र वे ॥२३६॥ 
नृसिं प्रयान्ति ते सवे प्रत्वदञ्चैव वत्सरम्‌ । एवमादिकृतैः पुरयैः क्रमतो वत्सरं जेत्‌ ॥३७॥ 
ततः संवत्सरस्यान्ते प्रत्यासन्ने यमालये । बहूभीतिपुरे रम्ये हस्तमात्रं शमुत्खजेत्‌ ॥२८॥ 
दशमिर्दिवसैर्जातं तं देहं दशपिर्डजम्‌ । जामदनग्नेयंथा रामं दृष्ट्रा तेजः प्रसपंति ॥३६॥ 
कमंजं देहमाश्रित्य पूवदेहं सयुस्ख॒जेत्‌ । अङ्खुष्ठमात्रः पुरुषः शमीपत्रं समारुहेत्‌ ॥४०॥ 
ब्रजस्तिष्ठन्‌ पदैकेन यथैवैकेन गच्छति । यथा तृणजलोकेयं देही क्मानुगोऽव्चः ॥४१॥ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्धाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि ग्धाति नवानि देही ॥४२॥ 


इति भीगार्ढे महापुराणे प्रेतकल्पे पिण्डदेहनाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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२४ नवमोऽ्यायः 


श्रीकृष्ण उवाच 

वायुभूतः. ज्ञुषाविष्टः क्मंजं देहमाश्रयेत्‌ । तं देहं ख समासाद्य यमेन सोऽपि गच्छति ॥ १॥ 
चित्रगुप्तपुरं तत्र योजनानां तु विंश्यतिः । कायस्थास्तत्र पश्यन्ति पापपुण्ये च सवंशः॥ २ ॥ 
महादानेषु दत्तेषु गतस्तत्र सुखौ भवेत्‌ । योजनानाञ्चतुर्विशत्पुरं वैवस्वतं शभम्‌ ॥ ३ ॥ 
लोहं ल्वणकापांसं तिर्पात्रञ्चं यैः कतम्‌ । तेन दत्तेन तृप्यन्ति यमस्य पुरवासिनः ॥ ४ ॥ 
तत्र गत्वा तु ते सर्वे प्रतिहारं वदन्ति हि । धमध्वजप्रतीहारस्तत्र तिष्ठति स्व॑ंदा॥ ५॥ 
ससघान्यस्य दानेन प्रीतौ धम -वजो भवेत्‌ । तत्र गत्वा प्रतीहारो ब्रते तस्य श्चमाञ्चुमम्‌ ॥ ६ ॥ 
घमराजस्य यद्रूपं शन्तः सुङृतिनो जनाः । पश्यन्ति च दुरात्मनो यमरूपं दुरासदम्‌ ॥ ७ ॥ 
तं दृष्ट्रा मयभौतस्तु हाहेति वदते जनः । कृतं दानं तु येम॑त्यं न॑ भयं विद्यते कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रास्तं सुकृतिनं दृष्टवा स्थानाचरुति सूय्यजः | एष्र मे मणडलं भित्वा ब्रह्मलोकं हि गच्छति ९ ॥ 
दानेन्‌ सुल्मो धर्मो यममार्गे सुखावहः । एष मागो विशाखोऽ न केनाप्यनुगम्यते ॥१०॥ 
दानपुण्यं विना सम्यङ्‌ न गनच्छेद्धममन्दिरम्‌ । अस्मिन्मागं ठु रौद्रे च भीषणा यमकिङ्कराः ॥ 
पाशदण्डधरा घोराः सहस्राणि च षोडश्च । एकैकस्य पुरस्याग्रे सहसेकश्च तिष्ठति ॥१२॥ 
पापिनं प्राप्य पाच्यन्ते उदके यातनाकराः । खड्कन्ति माचमासान्ते पादशेषं तु यद्धवेत्‌ ॥१३२॥ 
ओर्व दैहिकदानानि यैनं दत्तानि काश्यप । महाकष्टेन ते यान्ति यस्मादेयानि शक्तितः ॥१४॥ 
अदत्त्वा पञ्यवद्याति गृहीतो वधबन्धनैः । एवं कृते च संपरदयेत न नरः कतकमणंः ॥१५॥ 
देविकीं पैतृकीं योनि मानुषीं वाथ नारकोम्‌ । घम॑राजस्य व चनान्मुक्तिर्भवति वा ततः ॥१६॥ 
मानुष्यञ्च ततः प्राप्य सुपुत्र पुत्रतां ब्रजेत्‌ । यथा यथा कृतं कमं तां तां योनिं व्रजेन्नरः ॥१७॥ 
तत्तथेव हि भुञ्ञानो विचरेत्सवंोकतः । श्रश्ाश्वतं परिशाय स्व॑ लोकान्तरं सुखम्‌ ॥१८॥ 
यदा भवति मानुष्यं तदा षम खमाचरेत्‌ । कृमयो भस्म विष्ठा वा देहानां प्रकृतिः सद्‌ा॥२६॥ 
अन्धकूपे महारोद्र दीपहस्तः पतत्यपि । यद पुण्यप्रभावेण मानुष्यं जन्म म्यते ॥२०॥ 
बस्तं प्राप्य चरेद्धमं स गच्छतयरमां गतिम्‌ । अपि जानन्दरथा धमं दुःखमायाति याति च २१॥ 

जातीशतेन लभते किल मानुषत्वं तत्रापि दुर्छभतरं खग भो द्विजत्वम्‌ । 

यस्तन्न पाख्यति काल्यतीन्द्रियाणि तस्यामृतं क्षरति दस्तगतं प्रमादात्‌ ॥२२॥ 

इति श्रीगार्डे महापुराणे प्रेतकल्पे यमलोकगमनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ £ ॥ 
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दशमोऽध्यायः 


गरुड़ उवाच 


ये केचित्प्रेतरूपेण तत्र॒ वासं लभन्ति ते । प्रेतलोकाद्विनिरमुक्ताः कथं भुञ्जन्ति किल्बिषम्‌ ॥ १॥ 
चतुरशीतिलक्षैश्च नरकः पर्युपासिताः । यमेन रिताश्चैव दुतैश्चैव सद्धा ॥ २ ॥ 
विचरन्ति कथं लोके नरका विनिःखताः ! रक्तिता रश्चपलैश्च विचरन्ति दिवानिरम्‌ !! 
पश्चन्द्रेण त्विदं पृष्टो लच्मीनाथोऽ्रवीदिदम्‌ | ३ ॥ 

भ्रोकृष्ण उवाच 
पर्िराज शृणुष्व त्वं यथा प्रेताश्चरन्ति वै । परस्वहरणाथां ये पल््यन्वेषणतत्यराः | ४ ॥ 
तथेव सवंपागिष्ठा आत्मजान्वेषणे रताः । विचरन्त्यशरीरास्ते श्षुतिपासार्दिता भृशम्‌ ॥ ५ ॥ 
वन्दीगहविनिमुक्ता यथा नहयन्ति जन्तवः | तथा नदयन्त ते प्रेता वधं कृत्वा सहोदरे ॥ ६ ॥ 
पितृद्राराणि शन्धन्ति तन्म्पगच्छेदकास्तथा | पितृभागांश्च गृहृन्ति पथिकास्तस्करा इव ॥ ७ ॥ 
स्ववेश्म पुनरागत्य मूत्रोत्छरग विशन्ति ते । तत्र स्थिता निरीक्षन्ते रोगशोकादिना जनम्‌ ८ ।\ 
ज्वररूपेण पीड्यन्ते क्चेकान्तरामिषेण तु । चिन्तयन्ति सदा तेषामुच्छिष्टादिस्थरिथताः ९ ॥ 
आत्मजानां छलं कोके मूतजातैश्च रक्चिताः । पिबन्ति तत्र पानीयं मोजनोच्छिष्टयोजितः्‌ ` 

खदा पापरता; पापा एवं पीडां प्रकुवंते ॥१०॥ 

गरुड उवाच | 
कथं कुर्वन्ति ते प्रेताः केन रूपेण कस्य किमू । ज्ञायन्ते केन विधिना जल्पन्ति न वदन्ति वा ॥ 
एवं छिन्धि मनोमोहं मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ । कलिकाले ह गोकेश प्रेतत्वं जायते बहु ॥१२॥ 

श्रीकृष्ण उवाच 
स्वकुलं पीडयेत्पेतः परं छिद्रेण पीड्येत्‌ । जीवंश्च कुरते स्नेहं सृतो दुष्टत्रमागरुयात्‌ ॥१२॥ 
बद्रजापी धम॑रतो देषरतातिथिषूजकः | सत्यवान्धियवादी च न स प्रेतैश्च पीड्यते ॥१४॥ 
गायत्रीजाप्यनिरतो वैधदेवरतो गही | भ्रादकृत्तीथंसेवी च न स प्रतेश्च पील्यते ॥१५॥ 
सर्वक्रिय्ापरिभ्रष्टो नास्तिको देवनिन्दकः | असत्यवादनिरतो नरः प्रेतैः प्रपीड्यते ॥१६॥ 
कलौ प्रेतत्वमाभरोति तार््याश्चुद्धक्रियापरः । कृतादौ द्वापरं यावन्न प्रेतो नैव पीडनम्‌ ॥१७॥ 
बहूनामेकजातीनामेकः सौख्यं समश्रुते । एको दुष्कृतकर्मा च येकः सन्ततिवर्जितः ॥१८॥ 
एकः संपीड्यते प्रेतैरेकः पुत्रसमन्बितः । एकस्य पुत्रनाशः स्यात्पुत्रो न लमते सदा | १६॥ 
विरोधो बन्धुभिः खाद प्रेतदोषोऽस्ति तत्र कै । सन्ततिनंव टद्येत समुत्पन्नो विनश्यति ॥ 
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पशुद्रव्यविनाशश्च सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥२०॥ 

प्रकृतिश्च विवत्तंत विद्वेषः सह बन्धुभिः । अकस्मादथसनप्रा्िः सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥२१॥ 
नास्तिक्यं ्रतलोपश्च महालोभस्तथैव च ! दम्भश्च कलहो नित्यं सा पीडा प्रेतसम्भवा ॥२२॥ 
मातापित्रोश्च हन्ता च देवव्राह्मणदूषकः । हत्यादोषमवाभ्रोति सा पीडा प्रेतसम्भवा ।॥२३॥ 
नित्यकमविमुक्तश्च जपहोमविवर्जितः ` । परद्रव्यापहत्तं च सा पीडा पेतलम्भवा ॥२४॥ 
तीथ गत्वा परासक्तः स्वङ्ृत्यञ्च परित्यजेत्‌ । धर्मकार्यं न सम्पत्तिः खा पीडा प्रेतसम्भवा २५॥ 
सुभिक्षे कृषिनाशः स्यादव्यवहासो विनश्यति । लोके कलहकारी च घा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥२६॥ 
मागं तु गच्छतश्चेव पीडयेद्राथ मरुडली । यत्र संपी्यते परतैरिति सत्यं वचो मम ॥२७॥ 
हीनजातिपु सम्बन्भो हीनकम करोति च । अधमं रमते नित्यं सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥२८) 
व्यसनेद्रम्यनाशः स्यादुपक्रान्तञ्च नह्यति । चौरामिराजमिर्हानिः सा पीडा प्रेतसम्भवा २६॥ 
मदहारोगोपपन्तिश्च स्वतनोः पीडनं तु यत्‌ । जाया संपीड्यते यत्न सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ।॥३०॥ 
भुतिस्मृतिपुरणेषु धमका्यं्ु चेव हि । अभावो जायते येषां सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ।३१॥ 
देवतीयद्विजातीनां मावञ्द्धथा न मन्यते । प्रयतत वा परोच्ं॒त्रा दृषयेत्ेतमावतः ३२) 
खीणां गमविनाशचः स्यान्न पुष्पं हश्यते तथा । ब्राछानां मरणं यत्र खा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥ 
पुष्पं प्रदृश्यते यत्र फलं नैव प्रदद्यते । विरोधो भार्य्यया साद्धं सा पीड़ा प्रेतसम्भवा | २५॥ 
मावशयद्धथा न कुख्ते श्राद्धं सांवत्छरादिकम्‌ । स्वयमेव न कुर्वत सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ।॥२३५॥ 
कलहो घातकराश्चेव पुत्राः शतरुमिवार्मजाः । न प्रीतिनं च सौरख्यश्च सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥ 
गहे दन्तकलिश्चैव मोजने कोपसंयुतः । परद्रोहमतिश्चैव सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥२७॥ 
पित्रोवाक्यं न कुरुते स्वपक्ञी न च सेवते । परदारापकषां च सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥२८॥ 
विकमणा भवेसपेतो विकहनक्रियस्तथा । तत्काले दुष्टसंसगाद्डषोतवरगाहते तथा ॥३९॥ 
दुष्टमत्युवञ्याद्वापि हयदग्धवपुषस्तथा । प्रेतत्वं जायते ताक्षयं पीड्यन्ते येन जन्तवः ॥४०॥ 
दाहक्रियादिलोपश्च खटवादिमृतिदोषतः । प्रेपत्वं सुस्थिरं तस्य वाक्चेष्टादिविवर्जितम्‌ ॥४१॥ 
एवं जञात्वा खगश्रेष्ठ प्रेतमुक्तिं समाचरेत्‌ । यो वै न मन्यते प्रेतान्मृतः प्रतत्वमाभ्नयात्‌ ॥४२॥ 
प्रेतदोषः कुठे यस्य सुखं तत्र न विद्यते । मतिः प्रीती रतिबद्धिलक््मीः पञ्चविनाशनम्‌ ॥४३॥ 
तृतीये पञ्चमे पुंसि वंशच्छेदोऽभिजायते । दरिद्रो निर्धनश्चैव पापकर्मा भवे भवे ॥५४।६ 


ये केचित्परतरूपा विकृतमुखटशो रौद्रद्राः कराला 
मन्यन्ते नैव गोरं सुतदुदिदपितृन्भावृजायाश्च बन्धून्‌ । 


२६४ जीगरुड्महापुराणम्‌ । अण १९१ 
कृत्वा काम्यश्च रूपं सुखगतिरहिता माषमाणा यथेष्ठं 
हा कष्टं भोक्तुकामा विधिवशपतिताः संस्मरन्ति स्वपापम्‌ ॥४५॥ 


इति श्रीगार्डे महापुराणे प्रेतकल्पे प्रे तपीडावणंनं नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 





एकादशोऽध्यायः 


गरड वाच 

मुक्तिं यान्ति कथं प्रेतास्तदहं प्रषटमुत्सुकः । यन्मुक्तो च मनुष्याणां न पीड़ा जायतेतुसा॥ 
एतैश्च रचरीर्दव पीड़ा प्रेतख्मुद्धवा । तेषां कदा भवेन्मुक्तिः प्रेतत्वं न कथं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
शेवत्वे हि प्रमाणश्च कतिवर्षाणि सङ्खबया । चिरं प्रेतत्वमाप्नोति कथं मुक्तिमवाभ्रुयात्‌ ॥ ३ ॥ 

जीभगवानुबाच 

मुत प्रयान्ति ते प्रेतास्तदहं कथयामि ते । यद्यत्कुबंन्ति ते प्रेताः पिशाचत्वे व्यवस्थिताः ॥४॥ 
तेषां स्वरूपं वक्ष्यामि चिहृं स्वप्नं बभातथम्‌ । इुतिवपासार्दितास्ते बै प्रविशेयुः स्ववेडमनि॥५॥ 
अविष्टा वाबुदेहेन शयानान्स्वस्व बंश जान्‌ } त लिखानि यच्छन्ति निर्दिशन्ति खगेश्वर ॥६॥ 
स्वपुत्रस्वकलत्राणि स्वबन्धृस्ते प्रयान्ति वै । गजो हयो वृषो पूत्वा इद्यन्ते विकृताननाः ॥ 
शयन विपरीतं वा आत्मानञ्च विपय्ययम्‌ । उत्थितः पश्यति तु वः स प्रतः पौल्ते भृशम्‌ ॥ 
निगडेव॑ध्यते यस्तु नध्यते बहुधा यदि । अन्नञ्च याच्यते स्वभ्ने कुरुते पाणमात्मना ॥ ६ ॥ 
भुञ्जमानस्वु यः स्वभ ग्दीत्वाऽननं पलायते । आत्मनस्त परस्यापि कृषात्तस्तु जल पिबेत्‌ ॥१०॥ 
इषभारोहणं स्वप्न वृषमेः सह गच्छति । उत्पत्य गगनं याति तीथं याति जुषातुरः ॥११॥ 
स्वकलत्रं स्वबन्धूश्च स्वसुतं स्वपति वियुम्‌ । विद्यमानं गरतं पश्येत्परतदोषेण निश्चितम्‌ ॥१२॥ 
ब्त्वपो याच्यते स्वमन शततुषाम्यां परिङ्गतः । तीर्थे गत्वा ददेत्िण्डान्परेतदोषेन इंशमः ॥ १२ 
नि्गग्ुतो गदहाद्रात्रौ स्वभे पुत्रांस्तथा शचन्‌ । पितृभ्रात्रकलत्राणि प्रेतदोषः स पश्यति ॥१४॥ 
चिह्कान्येतानि पश्चीन्द्र मणकाय निवेदयेत्‌ । कत्वा लानं गदे तीयं श्रीवृक्षे तपंणश्रेत्‌ ॥१५॥ 
कृष्णभान्यानि सम्पूज्य प्रदद्यादरदपारगे । सवं विघ्नानि सन्त्यज्य मुक्त्युपायं करोति यः ५॥१६॥ 
-वस्य कर्मफलं साधु प्रेतवृचिश्च शाश्वती । श्रणु सत्यमिदं ताच्यं यो ददाति स्र तप्यति ॥१७॥ 
आतैव श्रेयसा युज्येत्पेतस्तरृपिं ्जेचिरम्‌ । ते वृषाः शुममिच्छन्ति स्व त्मबन्धुघु सवदा १८॥ 
अन्ये पापा दुरात्मानः क्रं ्यन्ति स्ववंशजान्‌ । निवारयन्ति वृप्तास्ते जआयमानानुपद्रवान्‌ १६॥ 


शरीगरुडमह) पुराणम्‌ । अ० १९१ ३६५ 
पश्चाच मुक्तिमायान्ति काले प्राते तु पुच्रतः । सदा बन्धुषु यन्छन्ति ऋद्धि बृद्धि खगाधिप ॥ 
दशंनाद्धाषणायस्तु चेषटनाद्यीड़नादगतिम्‌ । न प्रापयति मूढात्मा प्रेतशपिः स लिप्यते ॥२१॥ 
अपुत्रकोऽपुश्रैव दरिद्रो व्याधितस्तथा । त्तिहीनश्च दीनश्च भवेजन्मनि जन्मनि ॥२२॥ 
सुव कुवन्ति ते प्रेताः पुन्याम्यं समाधिताः । तस्मात्स्थानाद्धवेन्मुक्तिः स्वकाले कमसंश्षये ॥ 

गरुड़ उवाच 
नामगोत्रं न दृश्येत प्रतीतिनव जायते । केचिद्रदन्ति देवज्ञाः पीडां प्रतसमुद्धवाम्‌ ॥२४॥ 
न स्वभरं चेष्टितं नैव दशनं न कदाचन । कं कत्तव्य सुरभे तत्र मे शूहि निश्चितम्‌ ॥२५॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 


सत्यमेवानृतं नैव वदन्ति श्ितिदेवताः । तदा सञ्चिन्त्य दये सस्यमेतदद्विजेरितम्‌ ॥२६॥ 
भावभक्तिं पुरस्कृत्य पित्रभक्तिपरायणः । कृत्वा विष्णुबलिं तत्र॒ पुरश्रणपू्वकम्‌ ॥२७॥ 
जयेहोमिस्तथा दानैः प्रकुय्यदिहशोधनम्‌ । कृतेन तेन विघ्नानि विनश्यन्ति खगेश्वर ॥२८॥ 
भूतपरेवपिशाचैवां स॒ तदान्येनं पीढ्यते । पितनुदिश्य यः कुय्यान्नारायणबषिं शुभम्‌ ॥२९॥ 
विमुक्तः सवंपीड़ाम्य इति सत्यं वचो मम । पितृपीडा भवेयत्र कत्यैरन्येन मुच्यते ॥३०॥ 
तस्मात्षवंप्रयज्ञेन पित्रभक्तिपरो मवेत्‌ । नवमे दशमे वषं पित्रुदशेन यः पुमाम्‌ ।१११ 
गायग्या ह्ययुतं जप्त्वा दशांशेनैव होमयेत्‌ । कत्वा विष्णुबलिं पूवं इषोत्गांदिकाः क्रियाः ॥ 
सर्वोपद्रवहीनस्तु॒ सवं सौख्यमवाभमयात्‌ । उत्तमं लोकमाप्नोति ज्ञातिप्राधान्यमेव च ॥३३॥ 
पितरमात्रखमो रोके नास्त्यन्यदेवतं परम्‌ । प्रसुः शरीरपरभवः प्रत्यक्षदेवतं पिता ॥३४॥। 
हितानामुपदेष्टा च प्रत्यश्चो गुरुदेवता | अन्या या देवता छोके अरीरग्रभवा मताः ॥२५॥ 
शरीरमेव जन्तूनां नरकस्वगमोश्चदम्‌ । शरीरं सम्पदो दाराः सुता लोकाः सनातनाः ॥३६॥ 
यस्य प्रसाद!त्पराप्यन्ते कोऽन्यः पूज्यतमस्ततः । एवं सञ्चिन्त्य हदये पितृणां यः प्रयच्छति ॥ 
तत्व मात्मना भुङ्क्तं दानं वेदविदो विदुः ॥३७॥ 
पुन्नाम्नो नरकादयस्माविितरं जायते ठु यः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेकसत्वहं बरुवे ॥३८॥ 
अपमृत्युमृतौ स्यातां पिता माता च कस्यचित्‌ । धम तीथ विवाहादि श्राद्धं सांवत्सरं त्यजेत्‌ ॥ 
स्वभ्राष्यायमिमं यस्तु प्रेतलिङ्गेन दर्शितम्‌ । यः पठेच्छणुयाद्वापि प्रतचिहं न पश्यति ॥४०॥ 


इति भीगाङ्डे महापुराणे प्रेतकल्पे स्वभ्राध्यायो नाम पएकादशोऽप्यायः ॥११॥ 





२६8 भोगरुद़महा पुराणम्‌ । अर० १२ 
द्वादशोऽध्यायः 

गरड उका 
सम्भवन्ति कथं प्रेताः केन मृत्युवद्षङ्गता । कौटक्ठेषां मवेद्रपं भोजनं किं भवेद्विमो॥ १॥ 
सुप्रीतास्ते कथं प्रेताः क तिष्ठन्ति सुरेश्वर | प्रसन्नः छपा देव प्रश्रमेनं वदस्वमे॥२॥ 

श्रीकृष्ण उवच 
ये केचित्पापकर्माणः पूर्वकरम॑वशानुगाः । जायन्ते ते मृताः प्रेताः श्णुष्व स्वं वदाम्यहम्‌ | ३ ॥ 
वापीकूपतङ्ागानि ह्यारामञ्च सुराटयम्‌ । प्रपां सद्यः सुद्ृहंश्च तथा भोजनशालिकाः ॥ ४ ॥ 
पित्पैतामहं धर्म विक्रीणाति स पाप्रत्‌ | मतः प्रेतत्वमाप्नोति यावदाभूतवदंञ्लवम्‌ ॥ ५ ॥ 
गोचरं प्रामसीमाश्च तद्ागःरापगहरम्‌ | कपंयन्ति च ये लोमादरतास्ते सम्भवन्ति हि ॥ ६ ॥ 
चाण्डालादुदकात्सरपाद्राह्यणाद्रे्तात्तथा । दंट्रिम्यश्च पशुभ्यश्च मरणं पापकमणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
उद्न्धनमृता ये च विपश््रहताश्च ये । आत्मोपघातिनो ये च विसूच्यरचिहताश्चये।॥ ८ ॥ 
अहारोगमृता ये च पापरोगश्च दस्युभिः । असं्कृतप्रमृताश्च विदहिताचारव्जिताः ॥ £ ॥ 
इषोत्सगादिखंसकारेडसेः पिण्डश्च मासिकः । यस्यानयति च्रुद्ोऽि चरं काष्ठं हवीपि च ॥१०॥ 
पतनं पवंतादिम्यौ भित्तिपातेन ये मृताः । रजस्वलादिदोधिस्तु न भूमौ म्रियते यदि ॥११॥ 
अन्तरिक्षे मृतायनच विष्णुत्मरणवजिताः | सूतपु सम्पकां दुष्टरल्यम्रतास्तथा ॥१२॥ 
एवमादिभिरन्येश्च कुमृल्युवशषगास्तु य । ते सवे प्रेतयोनिस्था विचरन्ति महीस्थलीम्‌ | १३॥ 
अत्रैवोदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । युधिष्ठिरस्य संवादं भीष्मेण सदह सुत्रत॥ 


तदहं कथयिष्यामि यच्छुत्वा सोख्यमाभ्रुयात्‌ ॥१४॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
4 1 1 [ऋ ० क 
केन कमविपाकेन प्रेतत््मुपजय्रते | केनोपायेन मुच्यन्ते तन्मे ब्रूहि पितामहं ॥१५॥ 
भीष्म उवाच 


अहं ते कथमिष्यामि सवंमेतदञेप्रतः । यच्छुत्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि सुत्रत ॥१६॥ 
येन यो जायते प्रेतो येन चैव विमुच्यते | प्रामोति नरकं घौरं दुस्तरं दैवतैरपि ॥१७॥ 
खततं भरवणाद्धिष्णोः पुखयतीर्थानुकीत्तनात्‌ । प्रेतभावा विमुच्यन्ते आपत्सु प्रेतयोनिषु ॥१८॥ 
श्रूयते हि पुरा वत्स ब्राह्मणः संशितव्रतः । नाम्ना सन्तस्तकः स्यातस्तपोऽथं वनमाश्रितः १६॥ 
स्वाध्याययुक्तो होमे च योगयुक्तो दयान्वितः । स यजेत्सकलान्यज्ञान्युक्त्या कालं क्िपेन्निजम्‌॥ 


ओगरुढमहापुराणम्‌ । अ० १२ २६७ 
बरह्मच सदा युक्तो युक्तस्तपशि माद॑वे । परलोकमये युक्तः सत्ये शोचे तु नित्यद्चः ॥२१॥ 
युक्तो हि गुखुवाक्ये च युक्तस्त्वतिथिपूजने । आत्मयोगेषु यौ युक्तः सव द्रन्द्रविवर्जितः ॥२२॥ 
योगाभ्यासे खदा युक्तः संसारविजिगीषया । एवंरत्तसमा चारो मोक्ताकाङक्षी जितेन्द्रियः ॥ 
बहून्यम्दानि विजने वने तस्य गतानि वै । तस्य इद्धिस्ततो जाता तीथानुगमनं प्रति ॥र४॥) 
यण्यैस्ती्जलैरेव शोषयिष्ये कठेवरम्‌ । स तीथं त्वरितं स्नाखा तपस्वी मास्करोदये ॥२५॥ 
कृतजाप्यनमस्कारो ध्यानञ्चक्रे जगद्गुयोः । एकसिमिन्दिविसे विप्रो माग ष्टो महातपाः ॥२६॥ 
द्द त्वरितो गच्छन्पञ्च परेतान्सुदारणान्‌ । अरण्य निजने देयो कण्टके बृक्षवरजजिते ।(२७॥ 
पञ्चेतान्विकृताकारान्दृष्ा वे धौरदशनान्‌ । दृष्टा सनरस्तद दित्ठन्मी ल्तिलेचनः ।{२८॥ 
अवलम्न्य ततो घय त्रासमुत्खञ्य दूरतः । पप्रच्छ मधुराभाधरा के यूय विकृता भृशम्‌ । २६॥ 
किञ्ान्चमं कतं कम येन प्रा्ताः स्म वकृतम्‌ । कथ वा एककम प्रस्थिताः कुत्र निशितम्‌ ॥ 


प्रेता उचुः 
लैः स्वै; कसमिरत्यन्नं प्रेतत्वं नो द्विजोत्तम । परद्रोहरताः सव पापमृब्युवरङ्गताः ॥३१। 
्षुत्पिपासादिता निसं प्रेतत्वं समुपागताः । हतवाक्या वयं सवे नष्टसंज्ञा विचेतसः ॥१२॥ 
न जानीमो दिशं तात विदिशञ्चातिदुःखिताः। 
गच्छामः कुत्र वे मढाः पिशाचाः कमजा क्यम्‌ ।|३३॥ 
न माता न पितास्माकं प्रेतत्वं कमममिः स्वकैः । प्राप्ताः स्म सहता तद्र दुःखोद्रगसमाकुखाः ॥ 
दशनेन च ते ब्रहन्हवादिताप्ायिता वयम्‌ । मुहूत तिष्ठ वच्छयामि इत्तान्तं सव मादितः ॥२५। 
मम पय्युषितं नाम एष सूचीमुखः स्मरतः । शीघ्रगः रोह एश्चेव पञ्चमो टेखकस्तथा ॥ 
एवं नाम्ना च सवं वे सम्प्राप्ताः प्रेतता वयम्‌ ॥२३६॥ 
नाद्यण उवाच 
प्रेतानां कर्मजातानां कथं वै नामसम्भवः । किञ्चित्कारणमुदिष्टं येन ब्रूत स्वनामकान्‌ ॥२३७॥ 
प्रेतराज उवाच 
मया स्वादु सदा भुक्तं दत्त पय्युधितं द्विजे । तेन पय्युषितं नाम जातं मे बाह्मणोत्तम ॥२३८॥ 
सूचिता बहवोऽनेन विप्रा अन्नादिकांद्चया । एतत्कारणमुद्दिश्य ह्यष सूचीमुखः स्मृतः ।३६॥ 
शीघ्र गच्छति विप्रेण याचितः श्चुधितेन वै । एतत्कारणमुदिश्य ओीप्रगोऽयं द्विजोत्तम ॥४०॥ 
एकाकी मिष्टमश्राति देवं वैत्यश्च नित्यशः । ब्राह्मणानामभावेन रोहकस्तन चोच्यते ॥४१॥ 
पुरायं मौनमास्थाय याचितो विल्लन्महीम्‌ । तेन कमविपाकेन ठेखको नाम नामतः ॥४२॥ 
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प्रेतत्वं कम॑मावेन प्राप्य नामानि च द्विज । मेषाननो ठेखकोऽयं रोहकः पव॑ताननः ॥४३।। 
खछीघ्रगः पञुवक्तरश्च सूचकः सुचिवक्तरवान्‌ । पयुषितो बलम्रीवः पद्य स्पविपय्ययम्‌ ॥४४॥ 
थृत्वा मायामयं सूपं विद्रुता नरकाणवात्‌ । सर्वे च विकृताकारा लम्बोष्ठा विकृताननाः ४५॥ 
बृहच्छरीरदशना वक्रास्याः स्वेन कमणा । एतत्ते सव मारूपातं प्रेतत्वे कारणं मया ॥४६॥ 
निनो हि वयं सरवे सञ्ञाता दशंनात्तव । यदि ते श्रवणे श्रद्धा पृच्छास्मान्ययदिच्छंसि ४७॥ 


ब्राह्मन उका 
ये जीवा मुवि जीवन्ति सवेंऽप््राहारमूककाः । युष्माकमपि चाहारं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ 
प्रेता ऊचुः 
जदि ते श्रवणे श्रद्धा आहारं श्रोतुमिच्छसि । अस्माकं तु महाभाग श्रणुष्व सुसमाहितः ॥४६॥ 
ज्राह्यण उवाश्च 
कथय प्रेतराज त्वमाहारञ्च एयक प्रथक्‌ । इत्युक्ता ब्राह्शेनेदमूचुः प्रेताः एथक्‌ पृथक्‌ ।५०॥ 
प्रेता ऊचुः 
श्रणुष्वाहारमस्माक सवंसरप विगर्हितम्‌ । यच्छुत्वा गहसे ब्रह्म्‌ मूयो भूयोऽपि कुत्सितम्‌ ५१॥ 
ऋेष्ममूत्रपुरीषैश्च रेचकैः समलैः सह । उच्छिटश्चेव पक्राजेः प्रेतानां भौमं भवेत्‌ ।५२॥ 
गानि व्यक्तशौ चानि प्रकीर्णोपस्कराणि च । मलिनान्यपि मृतानि प्रेता भुञ्जग्ति तत्र व ॥५३॥ 
नास्ति शौचं गे यस्य न सत्यं न च संयमः । पतितैरदस्युमिमुं सूक्त जेता भुञ्जन्ति तत्र वे ॥५४॥ 
बलिमन्तरविहीनानि होमहीनानि यानि च । स्वाध्यायत्रतदहीनानि प्रेता युञ्जन्ति तत्र वे ॥५५॥ 
नज्जान च मर्यादां यत्र वै कुत्सितो गृही | सुराश्चैव न पूज्यन्ते प्रेता मुखन्ति तत्र वे ॥५६॥ 
वत्र लोमो ह्यतिक्रोधो निद्रा शोको भयं मदः । आलस्यं करो माधा प्रता भुञ्जन्ति तत्र वे ५७॥ 
भतहीना च या नारी परीं निषेवते । वीय्यंमूत्रसमायुक्तं प्रेता मुञखजन्ति तत्र वै ॥५८॥ 
ब्जा मे जायते तात वदतो भोजनं स्वकम्‌ । यत्ल्लीरजो योजिं तन्निहामो द्विजोत्तम ॥ 
विष्णा; प्रेतमावेन प्रच्छामि त्वां टढन्रतम्‌ । यथा च न भबेत्प्रतस्तन्मे वद तपोधन ॥ 
नित्यं मृत्युवंरं जन्तोः प्रेतस्षं मा मबेत्कचित्‌ ॥६०॥ 
ज्रादन उब्राच 
उषबाखश्तो नित्यं कच्छुः चान्द्रायणे रतः । किमन्यैः सुकृतैः प्रेत न प्रेतो जायते नरः ।६१॥ 
इहा चैवाश्वमेषादीन्‌ दानं दत्वा तु यो नरः । मठारामप्रपादीनां गोषबादे भ्व कारकः ॥६२॥ 
कुमारीं ब्राह्मणां श्चेव विवाहयति शक्तितः । विांदोऽमयदेव न परेतो जायते नरः ॥६३॥ 
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पतितान्नेन उक्तेन जठरस्थेन यो मृतः । पापमृत्युवशाद्‌ यो वै स प्रेतो जायते नरः ॥६४॥ 
अयाज्ययाजकश्चैव याज्यानाञ्च विवजंकः | कुत्सितश्च रतो नित्यं स प्रेतो जायते नरः ॥६५॥ 
्रह्मस्वं देवद्रव्यञ्च गुरुद्रव्यं हरेत्तु यः । कन्यां ददाति श्ल्केन स प्रेतो जायते नरः ॥६६॥ 
मातरं भगिनीं भार्या स्नुषां दुहितरं ततः । अदृष्टदोपराच्यजति स प्रेतो जायते नरः ॥६७॥ 
न्यासापहर्ता मित्रश्रक्परदाररतः सदा । विश्वासघाती कूटश्च स प्रेतो जायते नरः ॥६८। 
आतृघरग्रह्महया गोघ्नः सुरापो गुरुतल्यगः । कुलमागपरिप्यज्य ह्यदृतेषु सदा रतः ॥। 

हन्तां देभ्नश्च भूमेश्च स प्रेतो जायते नरः ॥६६॥ 
श्रीभीष्म उव्राच 
एवं वदति विप्रे च आकाशे दुन्दुभिस्वनः । पपात पुष्यव्रष्टिश्च देवैमुक्ता द्विजोपरि ॥७०॥ 
पञ्च देवविमानानि प्रेतानामागतानि च | स्वग गता विमानैस्ते पुण्यं सम्भाष्य तं मुनिम्‌ ॥ 
तस्य विप्रस्य सम्भाप्रादुख्यसङ्कोत्तनेन च । प्रेताः पापविनिमुक्ताः परं पदमवाघ्चुयुः ॥७२९॥ 
इदमार्यानकं श्रत्वा कम्यितोऽश्वत्थपरण॑वत्‌ | मानुधाणां हिताथाय पुनः पृच्छति पश्चिरा२७३॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे प्रेतानां परमपदप्रातिनाम द्वा दगोऽध्यायः ॥१२॥ 





व्रयोदशोऽभ्यायः 
गरुड उवाच 


नाकाले प्रियते कश्चिदिति वेदानुशासनम्‌ । कस्मान्मृत्युमवाप्नोति राञा वा भरोत्रियोऽपि वा ॥ 
यदुक्तं ब्रह्मणा पूव मनतं त्प्रदश्यते ॥ १ ॥ 
वेदैरुक्तं तु यद्राक्यं शतञ्जीवति मानवः । तत्कलौ न च दृश्येत कस्मादेवं समादिश ॥२॥ 
श्रीभगवानुवाच 
साघु साधु महाप्राज्ञ यत्त्वं भक्तोऽसि मे ददः । श्रूयतां मम वाक्यन्तु नानापापविनाशनम्‌ ॥३॥ 
विधातृविहितो मूल्युः शीनमादाय गच्छति । तं प्रवक्ष्यामि पक्षीन्द्र काश्यपेय महायुते ॥४॥ 
मनुष्यः शतजीवी च पुरा वेदेन भाषितम्‌ । विकमणः प्रभावेण शीघ्रञ्चापि विनयति ॥५॥ 
वेदानम्यर्ते नैव कुलाचारं न सेवते । आलस्या्रमणा त्यागं कुर्ते पापमाचरन्‌ ॥६॥ 
यत्र तत्र गदेऽश्नाति परकषे्ररतो यदि । एतैरन्यैश्च बहुशो जायते घ्यायुषः चयः ॥७॥ 
अभरदधानमशुचिमजपं त्यक्तमङ्गलम्‌ । तं यति इरासक्तं त्राह्मसं यमासनम्‌ ॥८॥ 
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अरक्तितारं राजानं नित्यं धमविवर्जितम्‌ । क्रूरं ॒ व्यसनिनं मूख वेदवादबहिष्कृतम्‌ ॥९॥ 
प्रजापीड़क सन्तप्तं राजानं यमशासनम्‌ । प्रापयन्त्यपमूत्ुं वे युद्धं चैव पराङ्मुखम्‌ ॥१०॥ 
स्वकरमांणि परित्यज्य निष्रिद्धं वैश्य आचरेत्‌ । परकमरतो नित्यं यमलोकं स॒ गच्छति ॥११॥ 
शूद्रः करोति यत्किञ्चिदिद्टजसेवाविवर्जितम्‌ । करोति कम यच्रान्यद्मेनारोक्यते सद्‌ा ॥१२॥ 
स्नानं दानज्जपो होमः स्वाध्यायो देवताचनम्‌ । 
यस्मिन्दिनि न सेव्यन्ते वथा स दिवसो रणाम्‌ ॥१३॥ 
अनित्यमध्रुवं देहमनाधारं रसोद्धतरम्‌ । अन्नपिणडमये देहे गुणनेतान्वदाम्यहम्‌ ॥१४॥ 
यत्प्रातः संस्कृतं सायं नूनमन्नं विनश्यति । तदीयरससंपुष्टे काये का नाम नित्यता ॥१५॥ 
गतं ज्ञात्वा तु पर्ान्द्र स्वकमवन्धनं वपुः | पापनिर्दहनं पुंभिः काय्यं भवति नाशनम्‌ ॥१६॥ 
अनेकजन्मसम्भूतं पातकं तरिविधं कृतम्‌ । यदा हि मानुषावास्चिस्तदा सवं पतत्यपि ॥१७॥ 
मनुष्योद्रवासी च यदा मवति पापमाक्‌ । अण्डजादिषु भूतेषु यत्र॒ तत्र प्रसपति ॥१८॥ 
मानुषे जन्मनि कृते तत्र तत्र समाप्नयात । अवेश्य गर्भवासांश्च कमजा गतयस्तथा ॥१६॥ 
अ{धयो व्याधयः कशा जरारूपविपय्यंय ‡ | गभवासे तु यज्जानं जातं मासात सप्तमात्‌ २०॥ 
तेन परयति सवं तु प्राकृतं यच्छुमाञ्चमम्‌ । गभवासाद्धिनिर्मुक्तो ह्यज्ञानतिमिराइतः ॥२१॥ 
न पश्यति खगश्रेष्ठ बालभावं समाधितः | यौवने वनितान्धश्च यः पर्यति स मुक्तिभाक्‌ २२॥ 
इति श्रीगाख्डे महापुराणे प्रेतकल्पे प्रेतोपास्याने चयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


0 
चतुदंशोऽष्यायः 


श्रोद्धष्मर उवाच 
आधानान्मृत्युमाभ्नोति बालो वा स्थविरो युवा । सधनो निर्धनश्चैव सुकुमारः कुरूपवान्‌ ॥१॥ 
अविद्वांश्चैव विद्वांश्च बराह्मणस्त्वितरो जनः। तपोरतो योगशीलो महाकानी च यो नरः ॥२॥ 
महादानरतः श्रीमान्धमात्माऽतुलविक्रमः । विना मनुष्यदेहं तु सुलञ्च न तु विन्दति ॥३॥ 
प्राक्तनैः कमपाकेस्त सुखं प्रारोति मानवः । आषानादञ्चवर्षाणि स्वल्यपापर्दिपचते ॥५॥ 
पञ्चवषांधिको मूष्वा महापर्विपदयते । योनि, पूरयते यस्मान्मृतोऽप्यायाति याति च ॥५॥ 
्रतदानप्रभावेण चिरञ्लीवति मानवः। कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा गरुड़ो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥६॥ 
ग र्ङ् उक्ाष्व 
` मृते बाल्ये कथं कु्यात्पिण्डदानादिकाः याः । गर्मेषु च परपन्नानामाचुङाकरणाच्छि्ोः७॥ 
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कृते चडे व्रतादर्वाक्‌ मतस्य को विधिः स्मृतः । गण्डस्य वचः भुरव विष्णुव चनमब्रवीत्‌ ।८॥ 
भ्रीङृष्ण उवाच 
यदि गों तिपवरेत खवन्ते वपि योपितः । यावन्मास्गतो गभ॑स्तदिनानि च सूतकम्‌ ॥९॥ 
स्य किञ्चिन्न कत्तव्यमात्मनः श्रेय इच्छता । ततो जति विपन्ने तु आचृडाद्धवि निक्षिपेत्‌ ॥ 
दुग्धं देयं यथाशक्ति बालानां व॒ष्िहेतवे । आचृड़त्पञ्चव्ं तु देहदाहो यथात्रिधि ॥११॥ 
दुग्ध तस्य प्रदातव्यं बाखानां भोजनं मम्‌ । पञ्चवषंस्य कमाणि स्वजातिविहितानि च १२॥ 
कुय्यात्तसिमन्मृते सखवमूदकुम्भादिपायसम्‌ । दातय्यञ्च खगश्रछठ ऋणसम्बन्धकस्तु सः ॥१६३॥ 
जातस्य हि धरुवो मृच्ुधरुवं जन्म मृतस्य च । स्वल्पायुर्निधनो भूत्वा रतिभुक्तिविवजितः ।१५४॥ 
युनज॑न्म विरोजन्तुस्तत्माहेयं मते शिशौ | कच्व्यं पक्षिशादलक पुनदहृश्चयाय वै ((१५॥ 
एवं मे रोचतेऽदत्त्वा जायते निषे कुले । पुराणे गीयते माथा सवथा प्रतिमाति मे ॥१६॥] 
मिष्टान्नं भोजनं देयं दानशक्तिः सुदुलभा । मोज्ये मोजनक्तिस्तु रतिशक्तिवरस्ियाः ।१७॥ 
विभवे दानशक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम्‌ । दानाद्धोगमवाप्रोति सौख्यं तीथस्य सेवनात्‌ ॥ 
सुभाप्रणात्रे रोके विद्वांश्च धमन्त्तमः॥१८॥ 
अदत्तदाना भवेहरिद्रो दरिद्रभावात्प्रकरोति पापम्‌ । 
पापप्रभावान्नरकं प्रयाति पुनदसिद्र पुनरेव पापी ॥१९॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे चतुद शोऽध्यायः ।१४॥ 





पञ्चदशोऽध्यायः 
भ्रीङ्ष्ण उवाच 


अतःपरं प्रवक्ष्यामि पुरुषस्य विनियम्‌ । जीवन्वापि मतो वापि पञ्चवरपभिको हि वः ॥१॥ 
पूर्णे तु पञ्चमे वर्मे पुमांश्चैव प्रतिष्ठितः । स्वेन्द्रियाभि जानाति रूपारूपविनि्णंयम्‌ ।॥ २॥ 
पूवंकमविपाकेन प्राणिनां वधबन्धनम्‌ । विप्राद्यानन्त्यजान्तवन्मापम्पारयति भ्रुवम्‌ ॥२॥ 
गभे नष्टे क्रिधा नास्ति दुग्धं देयं शिशौ मृते । घटांश्च पायसं क्षीरं दग्राद्रालविपत्तितः ॥४॥ 
एकादशाहे द्वादद्यादे वृषोत्सगंविधि विना। महादानविहीनन्तु कुमारे कत्यमाचरेत्‌ ॥५॥ 
कुभाराणाञ्च बालानां भोजनं वल्वेष्टनम्‌ । बे वा तख्णे श्रद्धे घटो भवति देहिनाम्‌ ॥६॥ 
भूमौ निक्षेपं तब्रालमावष॑द्वयमेव च । ततः परं खगश्रेष्ठ ॒देहदाष्टो विषौयते ॥७॥ 


३.७२ भोगरुङ्महापुराणम्‌ । अ° १५ 

शिशुरादन्तजननाद्रालः स्याद्यावदाशिखम्‌ । कथ्यते सवंशाखेषु कुमारो मौञ्चिवन्धनात्‌ ।८॥ 
मृतो हिं पञ्चमे वषं अन्रतः सत्रतोऽपि वा । पूर्वोक्तमेव कत्तव्यमीदते दशपिण्डजम्‌ ॥६॥ 
स्वल्मकमगप्रसङ्गाच स्वल्याद्विषयवन्धनात्‌ । स्वल्पे वपुषि वासाच क्रियां स्वल्यामपीच्छंति १०॥ 
यावच्च पञ्चवषं तु बालकस्य भवेन्मृतिः। यद्रयस्योपजीव्यं स्यात्तत्तदेयमिदेच्छति ॥११॥ 
बहवीर्योद्धवाः पुत्रा देवर्षीणाञ्च वल्लभाः । यमेन यमदुततैश्च मन्यन्ते निश्चितं खग ॥१२॥ 
बाला बृद्धो युवा वापि वयो भवति देहिनाम्‌ । सुखं दुःखं समाप्नोति देही सवंगतस्त्विंह १३॥ 
परित्यज्य तदात्मानं जीणन्त्वचमिवोरगः । अङ्खुष्ठमात्रपुरुषो वायुभूतः श्चुधार्दितः ॥१४॥ 
तस्मादेयानि दानानि मृते तस्मिन्सुनिश्चितम्‌ । जन्मतः पञ्च वर्षाणि भुङ्ते दत्तमसंस्कृतम्‌ १५॥ 
पञ्चवर्षाधिके वाठे विपत्तियंदि जायते | वृषोत्सर्गादिकं कर्म सपिण्डीकरणं विना ॥१६॥ 
अहन्येकादरे पुत्रः कु्याच्छाद्धानि षोडश । उदकुम्भप्रदानन्तु अन्यदानानि यानि च ॥१७॥ 
भोजनानि द्विजे दययान्महादानानि शक्तितः । दीपदानानि यक्किञ्चित्पञ्चवर्षाधिके सदा ॥१८॥ 
कत्तव्यं तु खगश्रेष्ठ क्रियादि प्रेततृप्तये । यदा न क्रियते सर्वं पिशाचत्वं स गच्छंति ॥१६॥ 
एवं कृते तु स प्रेतस्ततो याति परां गतिम्‌ । पुनश्चि रायुरभूल्वा च रुख तस्य वसेद्‌ प्रवम्‌ २०॥ 
खवसौख्यध्रदः पुत्रः पित्रोः प्रीतिविवद्ध॑नः । आत्मा वै जायते पुत्र इति वेदेषु निशितम्‌ २१॥ 
आकाशमेकं हि यथा चनद्रादिस्यौ तथेव च । घटादिषु प्रथक्सर्वं दृष्टा रूपे च तत्समम्‌ ॥२२॥ 
आत्मा तथैव स्वेत पुत्रेषु विचरेत्छदा । या यस्य प्रकृतिः पूव शुक्रशोणितसङ्गमे ॥२२॥ 
तस्य ॒तद्धावयोगेन पुत्रास्तत्कमकारिणः । पितृरूपं समादाय कस्यचिजायते सुतः ॥२५॥ 
पिव्रेतः कामरूपश्च गुणज्ञो दानतत्परः । ददशः कोऽपि लोकेऽस्मिन्न भूतो न मविष्यति २५॥ 
अन्धादन्धो न भवति मूकान्मूको न जायते । बधिराद्बधिरो मैव मूर्खान्मूखों न जायते ॥२६॥ 

गरुड़ उवा 
ओरसचन्रजायाश्च पुत्रा दशविधाः स्मृताः । संग्दीतसुतो यश्च दासीपुत्रश्च तेन किम्‌ ॥२७॥ 
कांकांगतिमवाभोति जातेमृत्युवशङ्गतैः । भवन्ति दुहितरो यस्य दौदित्रो न भवेत्सुतः ॥ 
राद्धं तस्य तु कः कुयांद्विधिना केन तद्भवेत्‌ ॥२८॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 

मुखं दृष्टवा त॒ पुत्रस्य मुच्यते पैतृकादृणात्‌ । अन्ये क्षेत्रादयः पुत्रा मुक्तिमात्रप्रदायकाः ॥२६॥ 
कुर्वति पावंशं श्राद्धमौरसो विधिवत्सुतः । कुर्वन्त्यन्ये तथा श्राद्मेकोदिषटं सुता नव ॥२०॥ 
पोतस्य दशंनाजन्तुमव्यते स श्रुणत्रयात्‌ । लोकान्ते च दिवः प्रातिः पुत्रपो्पपौत्रकैः ॥२३१॥ 


भोगरुडमह्‌ापुराणम्‌ । अ० १६ ३७३ 
ब्रह्मपुत्र उन्नयति संग्हीतस्त्वधो नयेत्‌ । श्राद्धं सांवत्सरं कुवन्जायते नरकाय वे ॥३२॥ 
सक॑दानानि देयानि दह्यन्नदानानि वै खम । संग्हीसुतेनैव द्येकोदिष्टं न पावंणम्‌ ॥३३॥ 
प्रत्यन्दं पिव्रमातरभ्यां श्राद्धं कृत्वा न लिप्यते । एकोदिष्ठं परिव्यञ्य पाव णं कुरुते यदि ॥२५॥ 
तदात्मानं पितरश्चैव स नयेदमशसनम्‌ । संगदीताश्च ये केचिदासीपुत्रादयस्तथा ॥३५॥ 
तीर्थे गत्वा तु यः श्रद्धमामान्नञ्च ददेदिद्रजे। संग्हीतसुतो भूत्वा पाकञ्व प्रयच्छति ॥२३६॥ 
वृथा श्राद्ध विजानीयाच्छुद्रान्नेन यथा दविजः । तेन दत्तं न गह्ृन्ति पितामहमुखाश्च ये ॥३७] 
एवं ज्ञात्वा खगश्रेष्ठ हीनजातिसुतान्यजेत्‌ । यस्तु प्र््राजताजातो ब्राह्मण्यां शूद्रतश्च यः॥३८॥ 
द्राबिमौ विद्धि चाण्डालो स्वगोत्रायस्तु जायते। स्वजातिविदहितान्पुत्रान्छमुत्याय खमेश्वर ॥३९॥ 
तैः सुत्तैः सुखं प्रापो दुत नरकं जेत्‌ । हीनजातिसमुलन्नेः सुदृत्तेः सुखमेधते (४०॥ 
कलिकट्पविमुक्तः पूजितः सिद्धसङ्खुमरचमरमालावीज्यमानोऽप्तसेभिः। 
पितृशतमपि बन्धून्‌ पुत्रपौत्रपौत्रानपि नरकनिमम्नानुद्धरेदेक एव ॥४१॥ 


इति श्रीगाखडे महापुराणे प्रेतकल्पे पुत्रनिणयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


सभमम जमर 


षोडशोऽध्यायः 
गरड उवाचि 
सत्यं ब्रूहि सुरश्रेष्ठ कृपां कत्वा ममोपरि । मतानाञ्चैव जन्तूनां कदा कुरया्हपिण्डनम्‌ ॥१॥ 
शपिण्डत्वे कुतो यान्ति ह्यसपिण्डे कुतो गतिः । केन चैव सपिरडत्वं खरी पुंसां षक्तमहं, ; ॥२॥ 
पतिप्ली सपिण्डत्वं प्राभुतः कथमुत्तमम्‌ । जीव द्धन्तरि नारीणां सपिण्डीकरणं कुतः ॥३॥ 
मन्तु लोके कथं याति स्वगंलोके सुरेश्वर । अभ्रथारोहे कथं श्राद्धं वृषोत्सग॑न्तु तदिने ॥४॥ 
घटदानं कथं कार्य्य सपिरडीकरणे कते ¦ कथयस्व प्रसादेन हिताय जगतां प्रभो ॥५॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सस्यं हि कथयिष्यामि सपिर्डीकरणं यथा | वघ यावत्लगश्रेष्ठ मागे गच्छंति मानवः ॥६॥ 
ततः पिव्रगसैः साद्धं पितृलोके स गच्छति । तस्मात्पुत्र; कक्तव्यं सपिर्डोकरणं पितुः ॥७॥ 
संवत्सरेण तु सम्पूरां कुर्ापिण्डप्रवेश्नम्‌ । पिण्डप्रवेश्विधिना तस्य नित्यं मृताह्धिकम्‌ ॥८॥ 
निशितं पक्षिशावृंख वर्षान्ते पिण्डमेलनम्‌ । सह पिण्डे कृते प्रेतस्तो याति पराङ्गतिम्‌ ॥६॥ 
तन्नाम संपरित्यज्य ततः पितृगणो भवेत्‌ । त्रिपश्चे वाथ षण्मासे मेल्येच् पितामहैः ॥१०॥। 


१७४ भरीयरुडमहापुराणम्‌ । अ० १६ 
जञात्वा बृद्धि विदाहादि स्वगोत्रविहितानि च । विवाहं नैव कुर्वीत मृते च गृहमेधिनि ॥ 
भिक्षुर्भिक्षां न खहाति यावन्न कुय्यात्सपिर्डनम्‌ ॥११॥ 
स्व्गोत्रेष्वश्चचिस्ताव यावत्पिण्डं न मेलयेत्‌ । मेलना्पेतशन्दश्च निवक्तत खगेश्वर ॥१२॥ 
आनन्त्यात्कुलघमांणां पुंसां चैवायुषः चयात्‌ । अस्थिरत्वाच्छुरीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते ॥१३॥ 
निरिकः सा्िको वा द्वादशाहे सपिर्डयेत्‌ । द्वादशाहे ्रिप्ञे वा षण्मासे वत्सरेऽपि वा ॥ 
सपिरुडीकरणं प्रोक्तं ऋरुषिमिस्तत्त्वदर्दिभिः । सपृत्रस्य न कत्तव्यमेकोदिष्टं कदाचन ॥१५॥ 
सपिण्डीकरणादृध्वं यत्र यत्र प्रदीयते । तत्र तत्र चयं कार्य्यं वजंयित्वा श्चयेऽ्दनि ॥१६॥ 
पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः । एकोदिष्टं चवाणां स्यादन्यथा पितृघातकः ॥१७॥ 
त्रिभिः कुय्यादशक्तस्तु पावंणं मुनिनोदितम्‌ । तदिने तददिने कुर्यासितामहमुखान्यतः ॥१८॥ 
अज्ञानादिनमासानां तस्माव्यावंणमिष्यते । अनुत्पन्नशरीरस्य न दानं पितृभिः सह ॥१९॥ 
दतः घोडशभिः श्राद्धैः पितृभिः सह मोदते । पितुः पुत्रेण कर्तव्यं सपिण्डीकरणं सदा ॥२०॥ 
गृत्रःभावे तु पली स्ात्यलथमवे सहोदरः । भ्राता वा भ्रातृपुत्रो वा सपिण्डः शिष्यएववा॥ 
सपिण्डनक्रियां कृत्वा कुर्यादभ्युदयं ततः ॥२९१॥ 
ज्येष्ठस्यैव कनिष्ठेन भ्रातृपुत्रेण माय्यंया । सपिण्डीकरणं कार्य्यं पुत्रहीने लगेश्वर ॥२२॥ 
प्रातुणामेकजातानां एकश्चत्पु्रवान्भवेत्‌ । सवे वै तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरवौत्‌ ॥२३॥ 
सवधां पुत्रहीनानां पी कुय्यांत्सपिण्डनम्‌ । ऋऋरतिजः कारयेद्रापि पुरोहितमथापि वा ॥२४॥ 
कृनचृहः सुतेश्वापि पित्श्राद्व्च कारयेत्‌ । उदाहरेत्स्वधाकारं न तु वेदाक्राणि वै! 
मत्तादिभिल्िभिः कार्ययं सपिण्डीकरणं सिया: ॥२५॥ 


पिटवदूभ्रातृपुत्रेण सोदरेण कनीयसा । अवाक्खंवत्सरादुध्वं पूरणे संवत्सरेऽपि वा ॥२६॥ 
ये सभिण्डीकृताः प्रेतास्तेषां स्यान्न पृथक्क्रिया । सपिण्डने कृते वत्स पृथक्त्वन्तु विगर्हितम्‌ २७॥ 
यनु कुर्पखथक्पिरडं पिव सोऽभिजायते । प्रथक्त्वे तु कृते पश्चात्पुनः कुर्य्यात्सपिरुडताम्‌॥ २) 
सपिरडीकरणं कृत्वा ह्यकोदिष्टे करोति यः । आत्मानञ्च तथा प्रेतं स नयेद्यमशासनम्‌ ॥२६॥ 
वर्प यावक्कियाः सर्वा; प्रेतत्वविनिव्रत्तये | ताः सर्वाश्विकतः कुर्याज्नाममोतरेण धीमता ॥३०॥ 
घटां मोजनं नित्यं दीपदानानि यानि च । सपिण्डीकरणे उत्ते एकस्यैव तु दापयेत्‌ ॥३१॥ 
अन्नं पानीयसहितं संस्थां कृत्वाब्दिकस्य च । दातन्यं माह्ये पक्तिन्वरादेर्भिष्कयं तथा ॥३२॥ 
पिण्डान्ते तस्य संकल्पो वर्षाद्‌ त्तिः स्वशक्तितः । दिव्यदेहो विमानस्थः सुवृ्तो घमं शासने ॥ 
जीवमाने च पितरि न हि पुत्रे सपिण्डता । ख्ीणां सपिरडनं नास्ति मनरंमातरि जीवति ३४॥ 


भोगरुदमहापु राणम्‌ । अ० १६ ३५५ 
मृता माता पिता तिष्टेजीवेदपि पितामही । सपिण्डनं ततः कुर्रत्पपितामद्चा सहैव च ३५॥) 
सत्य सत्यं पुनः रव्यं श्रूयतां वचनं मम । न पिर्डो मेकितो येषां मृतानां तु नणां मुवि ॥ 
उपतिष्ठ वै तेषां पुत्रोदत्तमनेकधा । हन्तकारस्तदुदेशे शराद्धं नैव जलाञ्जलिः ॥३७॥ 
हुताशं या समारूढा चठुथंऽहनि पतिव्रता । तस्या भतृदिने काय्य दषोत्सगादिसूतकम्‌ ॥३८॥ 
पत्रिका पतिगोत्रा स्यादधस्तत्पुत्रजन्मतः । पुत्रानुलाय पश्चात्त्‌ सापि गोत्रे व्रजेतितुः ॥२९॥ 
पतिपल्योः सदेकं हुताश याधिरोहति । पुत्रेरैव प्रथक्ध्राद्ं क्षयाहे तस्य॒ वासरे ॥४०॥ 
अपुत्र चेन्मृतौ स्थातां एकचित्यां समेऽहनि | प्रथक्भाद्ध न कुर्वी सपिएडं पतिना सह ४१॥ 
प्रथक्पण्डे तु संयोरप्र दम्पती पतिना सह । स छिप्यति महादोषैरिति सत्यं वचो मम ॥४२॥ 
रकचिर्त्यां समारूढौ भ्रियते दम्पती यदि । एकपाकं प्रुर्बीत पिण्डान्दय्यात्पृथक्पथक्‌ ॥४२॥ 
दृषोत्सग नर्वश्राद्धं प्रथक्ध्राद्धानि पोडश । घटादिपददानानि महादानानि यानि च॥ 

वष यावत्प थकङ्ुय्ात्प्रतस्तुसि ब्रजेचिरम्‌ ॥४४॥ 
एकगोतमृतानाञ्च खया वा पुरखषस्य वा । स्थण्डिरञ्चैकतः कुय्यद्धोमं कु्यत्पथक्प थक्‌ ॥ 
एकादशेऽह्नि यच्छुद्धं प्रथकिपण्डां श्च भोजनम्‌ । पाकरेक्येन पतिस्रीणां अन्याश्च विगर्हितम्‌ ॥ 
पकेनैव तु पाकेन श्राद्धानि कुरते बहु । विक्रिरं त्वेकतः कु्पातिण्डान्दग्राह्टून्यपि ॥ 
तीथं वाञ्परपक्े वा चन्द्रसूय्यग्रहे तथा ।[४७॥ 

नारी भर्तारमासाद्य कुणपं दहते यदि । अभ्निदहति गात्राणि ह्यात्मानं नैव पीडयेत्‌ ॥४८॥ 
दह्यते धम्यमानानां धातूनां हि यथा मलम्‌ । तथा नारी देदह हताय ह्यमृतोपमे ॥४९॥ 
दिव्यादौ दिव्यदेहस्तु शुद्धो भवत्ति ते यथा । तक्ततैठेन रोदेन वह्धिना नावदह्यते ॥५०॥ 
तथा सा पतिसयुक्ता दह्यते न कदाचन । अन्तरात्मा मतस्तस्मिन्परते-प्येकलमागतः ॥५१॥ 
भतृसङ्खं परित्यज्य य्राडन्यत्र भ्रियते यदि । पतिलोकं न सा याति यावदामूतसंञ्षवम्‌ ॥५२॥ 
नारौ सुतान्परित्यज्य मातर पित्तरं तथा । मृतं पतिमनुज्ज्य सा चिरं सुलमाभ्रुयात्‌ ॥५३॥ 
दिव्यवपप्रमाणेन तिखः करोस्योऽदक्ने । तावरत्कःलं वसेःस्वगें नक्षत्रे: सह सवंदा ॥५४॥ 
तदन्ते च मृते लोके कुठे भरति मागिनाम्‌ ; महाग्रीतिमवाभ्नोति मरा सई पतिव्रता ॥५५॥ 
वं न कुरते नारी धरमोदा पतिसङ्गमम्‌ । सप्तजन्मनि दुःखात्तां दुःशोलाऽपरियवादिनी ॥५६॥ 
सा नारी गृहगोधा वा गोवा वा द्विमुखी भवेत्‌ । स्वमत्तारं परिस्यजञ्य परपुंसानुवकिनी ॥५७) 
तस्मात्स प्रयज्ेन स्वपति सेवयेत्छद । कमणा मनखा वाचा मृते जीवति तद्गता ॥५८॥ 
जीवमाने मूते वापि किल्विषं कुश्ते तया । तेन न्रोति भत्तारं पुनज॑न्मनि दुर्भगा ॥१९॥ 


३७६ भीगरुदमहापुराणम्‌ । भ० १७ 

यदेभ्यो यचितृभ्योऽतियिभ्यः कुर्य्याद्धत्ताम्यच॑नं सक्कियाञ्च | 

तस्यात्यद्धं केवलानन्यचित्ता नारी मुरङक्तं भवृञ्चभूषयेव ॥६०॥ 
एवं कृते तु सा नारी भतृरोके वसेच्चिरम्‌ । यावदादित्यचन्द्रौ च तावदेवोपमा दिवि ॥६१॥ 
पुनश्रिरायुषौ भूता जायेते विपुले कुले । पतित्रता वु सा नारी मत्दुःखं न भिन्दति ॥६२॥ 
सव॑मेतद्धि कथितं मया तव॒ खगेश्वर । विशेषं कथयिष्यामि मृतस्यैव सुखप्रदम्‌ ॥६३॥ 
द्वादशाहे कृतं सव वपं यावत्सपिण्डनम्‌ । पुनः कुय्यात्तिथा निस्यं घटान्नं प्रतिमासिकम्‌ ।[६४॥ 
कतस्य करणं नास्ति प्रेतका्य्याहते पुनः । चेत्करोति पुनः सम्थक्धूवङृत्यं विनश्यति ॥६५॥ 
मृतस्येवं पुनः ऊु््यत्पतोऽप्यश्चयमाभ्रयात्‌ । अव्धं करणादक्खिराज सपिरएडताम्‌ ॥६६॥ 

पूवोक्तकं सव॑बिधि सुयुक्तं सपिण्डनं यो हि करोति पुरः । 

तथापि मासरं प्रति पिरण्डमेकमन्नं सङुम्भं सजल दन्ात्‌ ॥६७॥ 

इति श्रीगाश्डे महापुराणे प्रेतकल्पे षोडशोऽव्वायः ॥१६॥ 





प्तदश्षोऽभ्यायः 


गरूड उवाच 


कथं येता वसन्यत्र कीटररूपा भवन्वि च ! महेपरेताः पिशाचांश्च कैः के; कर्मफठेः प्रभो॥ १॥ 
स्वँघामनुकम्पार्थ. जब्रृहि मे मूङ्षसूदन । भ्ेतत्वन्सुस्यते येन दानेन सुकृतेन हि॥ 
सव॑ कथय मे देव मम चेदिज्छसि प्रियम्‌ ॥ २॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
साघु प्रष्ठ त्वया ताद्य मानुषाणां हिताय वै । श्रणुष्वावहितो भूत्वा यद्वर्मि प्रेतलक्षणम्‌ ॥३॥ 
गुह्याद्गुह्यतरं ह्येतन्नाख्येयं यस्य कस्यचित्‌ । भक्तस्त्वं हि महाबाहो तेन ते कथयाम्यहम्‌ ॥४॥ 
पुरा तरेतायुगे ताक्ष्यं राजां दरभ्रुवाहनः । महोदयपुरे रम्ये धममनिष्ठो महाबलः ॥ ५ ॥ 
यज्वा दानपतिः श्रीमान्ब्रह्मणयः साधुसम्मतः । शीलोदारगुणोपेतो दयादाक्षिण्यसंयुतः ॥ & ॥ 
प्रजाः पाल्यते नित्यं पुत्रानिव महाबलः { स कदाचिन्महावबाहुमगयां गन्तुमुचतः ॥ ७ ॥ 
वनं विवेश्च गहनं नानात्रश्चखमन्वितम्‌ । शादुल्शयतसंजुष्टे नानापश्चिनिनादितम्‌ ॥ ८ ॥ 
वनमध्ये तदा राजा मृगं दूराददश्यत । तेन विद्धो मृगस्तीनो बाणेन सुदृढेन च ॥ ६ ॥ 
बाणमादाय तं तस्य स वनेऽदशंनं ययौ । शोणितस्लावमार्गेण स राजाऽनुजगाम ह ॥१०॥ 


२५ श्रीगरुढ़महापुराणाम्‌ । अ० १७ ३७७ 
ततो मृगप्रसङ्खेन वनमन्यद्विवेश सः | दुतक्चामकश्ठो दृपतिः भमसन्तापमूच्छितः ॥११॥ 
जलस्थानं समासाद्य साश्च एव व्यगाहत । पीत्वा तदुदकं शीतं पद्मगन्धाधिवासितम्‌ ॥१२॥ 
ततोऽवतीर्य सल्िलाद्विमखाद्रभरुवादनः । न्यग्रोधवृश्चमासाय शीतच्छायं मनोहरम्‌ ॥१२॥ 
महाविटपिनं घूणंपक्षिसंधातनादितम्‌ । वनस्पतीनां सवेषां केदुभूतमवस्थितम्‌ ॥१४॥ 
तं महातख्माखाय निषसाद महीपतिः । अथ प्रेतं ददरशंखो श्षुचृषाव्याकुरेन्दरियम्‌ ॥१५॥ 
उत्कचं मलिनं सतं निर्मासं भीमदशनम्‌ । लायुवरद्धास्थिचरणं धावमानमितस्ततः ॥१६॥ 
अन्यैश्च बहुभिः प्रेतैः समन्तात्यरिवारितम्‌ । तं दृष्टवा चागतं धोरं विस्मितो बश्रुवाहनः ॥१७॥ 
प्रेतोऽपि दृष्टा तां घोरामटवीमागतं पम्‌ । तदा हृष्टमना मूला तस्यान्तिकमुपागमत्‌ ॥ १८) 
अन्रवीत्व तदा वाक्यं प्रेतराजो व्रपं वचः । प्रेतभावो मथा त्यक्तः प्रासोऽस्मि परमां मतिम्‌ ॥ 


त्वत्संयोगान्मदहाबाह्यो नास्ति धन्यतरो मम ॥१९॥ 
राजोवाच 


छष्णरूप करालक्च त्वं प्रेत इव दृश्यसे । कथयस्व मम प्रीत्या यथाथमतितत्वतः ॥२०॥ 
प्रेत खबाच 
कथयामि नृपश्रेष्ठ सवंमेवादितस्तव । प्रेतस्वे कारणं श्रुत्वा दयां कतुं ममाहंसि ॥२१॥ 
वेदिदं नाम नगरं सव॑सम्पत्समन्वितम्‌ । नानाजनपदाकौणं नानारतखमाकुलम्‌ ॥२२॥ 
नानापुण्यसमायुक्तंनानाड्कसमाङुलम्‌ । तत्राहं न्यवं मू देवाचनरतस्तथा ॥२३॥ 
वेश्यजात्यां सुदेवोऽहं ना्ना विदितमस्तु ते । हव्येन तर्पिता देवाः कव्येन पितरो मया ॥२४॥ 
विविवैदांनयोगैश्च विग्राः सन्तर्पितास्तथा । आहाराश्च विहाराश्च मया वै सुनिवेशिताः ॥२५॥ 
दीनानाथत्रिशिष्ठेम्मो मया दत्तमनेकधा । तत्सवं विफलं तात मम दैवादुपागतम्‌ ॥२६॥ 
न मेऽस्ति सन्ततिस्तात न सुन च बान्धवः । न च मित्रं हि मे तादृग्यः करोत्यौध्वं दैहिकम्‌ ॥ 
प्रेतत्वं सुस्थिरं तेन मम जातं नृपोत्तम । एकाद त्रिपक्षञ्च घारमासिकमथान्दिकम्‌ ॥२८॥ 
प्रतिमास्यानि चान्यानि एवं श्राद्धानि प्रोशड । यस्यैतानि न दीयन्ते प्रेतश्राद्धानि षोशश २६॥ 
प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि । एवं ज्ञात्वा महाराज प्रेतत्वादुद्धरस्व माम्‌ ॥३०॥ 
वर्णानाञ्चापि सवेषां राजा बन्धुरिहोच्यते । तन्मा तारय रजेन्द्र॒ मणिरत्ं ददामि ते ॥३१॥ 
यथा मम शुभावा्षिभविन्दपवरोत्तम । तथा कार्ययं महावीय्य छपा यदि ममोपरि ॥ 
आत्मनश्च कुस क्षिप्रं सवमेवोष्वदैहिकम्‌ ॥३२॥ 


ह तरो राजोवाच । 
कथं प्रेता भवन्तीह दैदिकैः । पिद्ाचाश्च मवन्तीह कमभिः कैश्च तद्द ॥३३॥ 


 ) ~ शरीगरुकमहापुराणम्‌ । अं० १७ 
प्रेतराज उवाच 
रद्यस्वं देवद्रम्बञ्च श्रीणां बालघनं तथा । ये हरन्ति उृपश्रे्ठ प्रेतयोनिं ठकभन्ति ते ॥३४॥ 
तापसीञ्च स्वगोत्राञ्ज अगम्याञ्च भजन्ति ये। भवन्ति ते महाप्रेता अम्बुजानि हरन्ति ये ॥३५॥ 
श्रवाटवज्जह्तारो भे च बलरापहारकाः। तथा हिरण्यहर्तारः संयुगेऽसभ्भुखे इताः ॥२६॥ 
कृतघ्ना नास्तिका रौद्रास्वथा शंहविकाः शठाः} पेश्चयषविनिगुक्ता महादानरताश्च वे ॥ 
एवमायै्महाराज जायन्ते प्रेतयोनयः ॥३७॥ 


राजोवाच 

कथं मुक्ता भवन्तीह प्रेतत्वात्छृषमा बद । कथं चामि मया कार््यमौष्वं दैहिकमात्मनः ॥ 
विधिना केन र्त्का््यं सवंमेतद्रदस्व मे ५॥३८॥ 

परेति श्याव 
श्णु राजेनद्र संचेपाद्विषि नारायणात्मकम्‌ । सुषखद्वयमाहस्य मूत्तिं तत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥३९॥ ` 
नारायणस्य देवस्य सर्वाभरणभूषिताम्‌ । पीतवख्रयुगच्छन्नां चन्दनायुश्चर्चिताम्‌ ॥४०॥ 
ज्ञापितां विविधैस्तोजैरधिवास्य प्रयतः । पूरवे च श्रीषरं देवं दश्विणे मधुसूदनम्‌ ॥४२१॥ 
पथमे दमनं देवसुत्तरे च गदाधरम्‌ । मध्ये पितामहं पूज्य तथा देवं महेश्वरम्‌ ॥४२॥ 
ततः प्रदद्धिणीकृत्य अग्नौ खन्तप्यं देवताः । धृतेन दभ्रा क्षीरेण विश्वेदेवास्तथा दप ।(४२॥ 
` वतः ज्ञातो विनीतात्मा अपमानः खमाहितः। नारायणाग्रे वि धिवस्स्वां क्रियामोष्वदेदिकीम्‌ ॥ 
रमेत विनीतात्मा करोधलोभविबजितः । कृत्वा श्राद्धानि सत्राणि वृषस्योत्सजनं तथा ४५॥ 
त्रयोदशानां विप्राणां दचयाच्छताणयुपानदौ । अङ्गुटीयकरल्ञानि भाजनासनभोजनैः ॥४६॥ 
लान्नाश्र सोदका देया घटाः प्रेतहिताय वै । शय्यादानमथो द्वा षटं प्रेतस्य निवपेत्‌ ॥४७॥ 
नारायणेति स्वं नाम संपुटस्थं समुच्वरेत्‌ । एवं कृत्वाथ विधिवत्सदा शुभफलं रमेत्‌ ॥४८॥ 
एवं सञ्चल्पतस्तस्य प्रेतस्य भरिनतात्मज । सेनाऽऽजगामानुपद हस्त्यश्वरथसङ्कला ॥४९॥ 
ततो वठे समायाते प्रेतोऽदशनतां ययौ । तस्माद्नाद्विनिःदत्य राजापि स्वपुरं ययौ ॥५०॥ 
स्वपुरं ख खमासाद् ख्वं॑तघ््रेतभाषरितम्‌ । चकार विधिवन्ेव ऊष्वंदेदादिकं विधिम्‌ ॥५१॥ 


इति श्री गार्डे महापुराणे प्रेतकल्पे सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


शीगरङमह्‌ा पुराणम्‌ । अ १६.१६ ३.७९. 
््टादशोऽष्वायः 


गरुड उवाच 

स्वँषामनुकम्पा्थं ब्रूहि मे मधुसूदन । प्रेतत्वान्मुच्यते येन दानेन सुकृतेन वा ॥ १ ॥ 

श्रीृष्ण उवाच 

श्रणु दानं प्रवच्यामि सवांशुभविनाश्नम्‌ ॥ २॥ 
सन्तस्हाटकमयं घटकं विधाय ब्रह्मेशकेशवयुतं सह लोकपालैः । 
खीराज्यपूणंबिवर प्रणिपत्य भक्त्या विप्राय देहि तव दानशतैः किमन्यैः ॥ ३॥ 
गरुड उवाच 

किमेतत्कथितं देर विस्तरेण वदस्व मे। मूम्यां प्रक्षिप्यते कस्मा्ञ्चरत्नं कुतो मुखे ॥ ४ ॥ 
अधस्तादास्वृतदर्भाः पादौ याम्यां व्यवस्थितौ । किमथ मण्डलं भूम्यां गोमयेनोपदलिप्यते ॥५॥ 
किमर्थं स्म््य॑ते बिष्णुर्विष्णुसूक्तञ्च पठ्यते । किमथ पुत्रपौत्राश्च तिष्ठन्ति तस्य चाग्रतः ॥६॥ 
किमर्थं दीपदानं स्याक्किमथं विष्णुपूजनम्‌ । किमर्थमातुरे दानं ददाति द्विजपुङ्गव ॥ ७ ॥ 
बन्धुमिन्नाणयमित्राणि श्चमापयति तत्कथम्‌ । तिला छोहं सुवणंञ्च कार्पासं लवणं तथा ॥ ८ ॥ 
सप्तधान्यं द्वितिर्गावो दीयन्ते केन हेतुना । कथञ्च म्रियते जन्वुम्ते तस्य कुतो गतिः ॥ £ ॥ 
अतिवाहं शरीरञ्च कथं विश्रमते तदा । सर्वमेतन्मया पृष्टो ब्रूहि लोकहिताय वै ॥१०॥ 


इति भीगासड़े महापुराणे प्रेतकल्पे अष्टादशोऽध्यायः ।,१८॥ 





ऊमर्विशोऽष्यायः 
श्रीङष्ण उकाच 
साधु पृष्ट त्वया भद्र मानुषाणां हिताय वै । श्रुभ्वावहितो भूत्वा सवेमेवौध्वं दैहिकम्‌ ॥ १ १ 
सम्यग्विभेदरहितं श्वुतिस्मृतिखगरदधतम्‌ । यन्न दष्टं सुरैः सेन्द्रर्थोगिमिर्योगचिन्तकैः ॥ २ ॥ 
गुह्यादगुद्यतरं वत्स नाख्यातं कस्यचित्रचित्‌ । भक्तस्त्वं हि महाभाग तेन ते कथयाम्यहम्‌ ३॥ 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वँ नैव च तैव च । येन केनाप्युपायेन कार्य जन्म सुतस्य च ॥ ४। 
तारयेन्नकरकात्पुत्रो यदि मोदो न विद्ते । दाहः पुत्रेण कर्तव्यो ह्यभ्रिदाता च पौत्रकः ॥५॥ 
तिलैदमंशच मूम्यां वैकुण्डे तत्र मतिर्भवेत्‌ । पञ्चरकानि ब्त्रे मु सेन जीवः प्ररोहति ॥६॥ 
सुलेष्या गोमयैभूमिस्तिलान्दर्भोशच निष्िपेत्‌ । तरयामेवातुरो मुक्तः सवं दहतिं दुष्कृतम्‌ ॥७॥ 


3८9 भ्रीगरुड्महाप्राणम्‌ । भ० १९ 
दमती नयेत्स्वगं आदवुरं तु न संशयः | तिरांस्तत्न श्िपेद्धाथ देँ पूलिकमध्यतः ॥८॥ 
सर्वत्र वसुधा पूता यत्र लेपो न विदयते । यत्र लेपः स्थितस्तत्र पुनटेपेन छ्यति ॥९॥ 
यावधानाः पिदाचाश्च रासः कूरकमंगाः । अलिते ह्यातुरं मुक्तं विशन्त्येते वियोनयः ॥१०॥ 
निदोमं तथा शराद्धं पादशौचं द्विजे तथा । मण्डलेन विना भूम्यां कृतमप्यकरतं भवेत्‌ ॥११॥ 
आतुरो मुच्यते नैव मण्डलेन तिना मुवि । ब्रह्मा विष्शुश्च सद्रश् श्रीहताशन एव च ॥१२॥ 
मण्डले चौपतिष्ठन्ति तस्मात्कुर्वीत मण्डलम्‌ । अन्यथा भ्रियते यस्तु बद्धो बालो युवापि वा ॥ 
योन्यन्तरं न गच्छेत्‌ स क्रीडते वायुना सह । तस्येवं वायुमूतस्य नो श्राद्धः नोदकक्रिया ॥१॥ 
मम स्वेदघमुदयन्नास्तिलास्ता्यं पवित्रकाः । असुरा दानवा दैत्या विद्रवन्ति तिलैः स्थितैः ॥ 
एक एव तिलो दत्तो हेमद्रोणतिलैः समः | तर्पणे च तथा होमे दत्तो भवति चाक्षः ॥१६॥ 
दभ। रोमसमुतन्नाः तिलाः स्वेदेषु नान्यथा । प्रयोगविधिनः ब्रह्या विश्वं वाप्युपजीवनात्‌ १७॥ 
सन्ययश्चोपवीतन ब्रह्लायास्तृत्िममरुयुः । अपसव्येन त्रप्यन्ति पितरो देवदेवताः ॥१८॥ 
दममूठे स्थितो जस्या दममध्ये तु केशवः । दभग्रि शङ्करं विदयात्रयो देवाः कुशे स्थिताः ॥ 
विप्रा मन्त्राः कुञश्चा वद्स्तुलसी च खगेश्वर । नैते निर्माल्यतां यान्ति मोग्यमाना पुनः पुनः॥ 
कुशाः पिण्डेषु निमाल्या ब्राह्मणाः प्रेतमोजने । मन्त्राः शूद्रेषु पतिताश्चितायाञ्च हुताशनः ॥ 
ठल्सी ब्राह्मणा गावो विष्णुरेकादशी खग । पञ्चप्रवाहणान्येव भवान्धौ मज्जतां सताम्‌ २२॥ 
विष्णुरेकादसी गङ्गातुलसीविप्रवेनवः । अकारे दुरगखंसारे षट्पदी मुक्तिद्ायनी ॥२३॥ 
तिलाः पवित्रमतुकं दमांश्चापि वुल्स्यपि । निवारयन्ति चैतानि दुगि प्रास्तमावरम्‌ ॥२४॥ 
दस्ताम्भ्यञ्च पृतेद भस्तोयेन प्रोक्षयेद्धुवम्‌ । मृत्युकाले क्षिपेद्मान्कारयेदातुरस्य च ॥२५॥ 
दर्भेषु ्चिप्यते योऽसौ दस्तु परिवेष्टितः । विष्णुलोकं स वै याति मन्तहीनोऽपि मानवः ॥ 
दमतूलीगतः प्राणी संरिथतो भूमिषृष्ठतः । प्रायशित्तविश्ुद्धोऽसौ संसारे सारसागरे ॥२७॥ 
-गोमयेनोपलिसि च दभ॑स्यास्तरणे स्थिते । तत्र दत्तेन दानेन सवं पापं व्यपोहति ॥२८॥ 
रवशं सदशं दिव्यं सवंकामप्रदं दृणाम्‌ । यस्मादनरतकाः खवँ नोत्कटा ठ्वणं विना ॥२९॥ 
पितखाञ् प्रियं भाव्यं नस्मात्सव प्रदं भवेत्‌ । विष्णुदेहयमुत्पन्नो यतोऽयं क्वणो रसः ॥३०॥ 
ततखलवणं दानं तेन शंसन्ति योगिनः । बाह्मणः चत्रियो वैश्यः सीणां श्॒द्रजनस्य च ३१॥ 
आतुरस्य यदा प्राणान्नयन्ति वसुषातके | ठवणं तु तदा देयं द्वारस्योद्धारनं दिवः ॥३२) 


इति श्रीगाङ्ढे महापुराणे प्रेतकल्पे एकोन विंश्चोऽध्यायः | १९॥ 


भीगरुढमहापुराणम्‌ । भ० २० ३८१ 


विंशोऽध्यायः 
कृष्ण उवाच 
श्रु ताश्ष्ं प्रवक्ष्यामि दानानां दानमुत्तमम्‌ । येन दत्तेन प्रीणन्ति मूभुवःस्वरिति कमात्‌ २॥ 
ब्रह्माद्या श्रूषयः सवं शङ्करा्यमरास्तथा । इन्द्राया देवताः सवं दानादे प्रीतिमाभुयुः ॥२॥ 
देयमेतन्महादानं प्रतोद्धरणदेतवे । स्द्रलोके चिरं वासस्ततो राजा भवेदिह ॥३॥ 
रूपवान्सुभगो वाग्मी ्रीमानतुखविक्रमः । विहाय यमलोकं सः स्वगं तायं प्रगच्छति ॥५॥ 
तिलांश्च गां तिति देम यो ददाति द्विजोत्तमे । तस्य जन्मार्जितं पापं तत्लणादेव नश्यति ॥५॥ 
तिला गावो महादानं महापातकनाशनम्‌ । तदूद्रयं दीयते विप्रं नान्यवशं कदाचन ॥६॥ 
कल्पितं दीयते विप्रे तिला गावश्च मेदिनी । अन्येषु नेव वर्णेषु पोष्यव्गे कदाचन ॥७॥ 
पोष्यव्गे तथा सख्नीप्रु दानं देयमकल्पितम्‌ । आतुरे चोपरगे तु दानं देयमशेषतः ॥८॥ 
आदुरे दीयते दानं यावदेहोपतिष्ठति । जीवेता च पुनदत्तमुपतिषठत्यसंबृतम्‌ ।६॥} 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं तदतं बिकठेन्दरिये । यच्चानुमोदते पुत्र तच्च दानमनन्तकम्‌ ।१०।। 
अतो दय्यात्सुपुत्रेण यावज्जीवत्यसौ चिरम्‌ । अतिवाहस्तथा प्रेतो मोगांश्च ठभते यतः ॥११। 
अस्वस्थातुरकाले ठु देहपाते ध्ितिस्थिते | देहे तथातिवाहस्य परतः प्रीणनं भवेत्‌ ॥१२॥ 
तिरु लोहं हिरण्यञ्च कापांसं लवणं तथा । सप्तधान्यं छितिर्गांव एकैकं पावनं स्मृतम्‌ ।१३॥ 
तारयन्ति नरं मावच्िविधाबेव पातकात्‌ । देमदानात्युखं स्वगे मूमिदानानुपो भवेत्‌ ॥ 
देमभूमिप्रदानाच न॑ पीड़ा नरके भवेत्‌ ॥१४॥ 
सवेऽपि यमदूताश्च यमरूपातिमीषणाः । सवं ते वरदा यान्ति ससधान्येन प्रीणिताः १५॥ 
विष्णोः स्मरणमात्रेण प्राप्यते परमाङ्गतिम्‌ । भूमिस्थं पितरं दृष्टा अर्धोन्मीलितिखोचनम्‌ ॥१६॥ 
तस्मिन्काठे सुतो यस्तु सवंदानानि दापयेत्‌ । स्व्थानाचणिते श्वासे दानं यच्ातुरे ददेत्‌ ॥ 
अश्वमेधो महायञ्चो कलां नाहति षोडशीम्‌ । घमत्मा स च पुत्रोऽपि देवताभिः प्रपूज्यते ॥१८॥ 
दाप्ये्यस्तु दानानि श्यातुरं पितर प्रति । लोहदानञ्च दातव्यं मूमियुक्तन पाणिना ॥१६॥ 
यमं भीमं स नाञ्मोति न गच्छेत्तस्य वेश्मनि । कुठारं सुसर दण्डः खद्धश् दुरिका तथा ॥२०) 
एतानि "महस्तेषु निग्रहे पापकर्मणाम्‌ । तस्माह्नोहस्य दानं ठ आतुरे सततं ददेत्‌ ॥२१॥ 
यमायुषानां सन्तुष्टथे दानमेतदुदीरितम्‌ । गभस्थाः रिशवोये तु युवानः स्थविरास्तथा ॥ 
एमिर्दानविरेषैस्व॒ निद देयुः स्वपातकम्‌ । कुरिणाः खाव॑सू्रापाः शण्डा मकांस्त्वनुवंराः ॥ 
शबलाः श्यामदताश्च लोहदानेन प्रीणिताः ॥२३॥ 
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पुताः पोत्रास्तथा बन्धुः सगोत्र: सुद्दः लियः । ददन्ति नात॒रे दानं ब्रहप्राः सुसमाहितम्‌ ॥ 
पञ्चत्वे भूमियुक्तस्य श्रणु तस्य च या गतिः । अतिवाहः पुनः प्रेतो वर्षस्य सुकृतं मेत्‌ ॥२५॥ 
पादादुध्वं कटी यावत्‌ तावद्‌ ब्रह्माधितिष्ठति । प्रीवा यावद्धरिनभिः शरीरे मनुजस्य दु ॥२६॥ 
मस्तके तिष्ठते रद्रो व्यक्ताव्यक्तो महेश्वरः । एकमृत्तं्रयो मेदा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥२७॥। 
अहं प्राणिशरीरस्थो भूतग्रामचतुष्टये । धमाधम मतिं दयात्सुखदुःखे कृताकृते ॥२८॥ 
जन्तो्ुद्धि समास्थाय पूवंकर्माधिवासिताम्‌ । अहमेव तथा जीवान्येरयामि च कर्मघु ॥२९॥ 


स्वर्गं मोक्षश्च नरकं यान्ति च प्राणिनस्तथा । स्वगस्यनरकस्थानां श्राद्धेराप्यायनं भवेत्‌ ॥ 
तस्माच्ाद्धानि कुर्वीत विविधानि प्रिचक्षणः॥३०॥ 


मत्स्यः कुर्मो वराहश्च नरसिहोऽथ वामनः । रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कलिकस्तथेव च ॥३१॥ 
एतानि दश्च नामानि स्मत्तव्यानि सदा बुधैः । स्वगव स वै याति च्युतः स्वगा मानवः ॥ 
लब्ध्वा सुखञ्च वित्तञ्च दयादा्षिण्यसंयुतः । पुत्रपौत्रसमायुक्तो जीवेत्‌ स शरदां शतम्‌ ॥३३॥ 
आतुरे च ददेन्न्यासं विष्एुपूजाञ्च कारयेत्‌ । अष्टाक्षरं महामन्त्रं जपेद्वा दादशाक्षरम्‌ ॥३४]। 
पूजयेन्लुक्पुष्यैश्च नेवेयभरंतपाचितैः। तथा गन्धैश्च धूपैश्च शरुतिसूक्तेनेकशः ॥२५॥ 
विष्णुर्माता पिता विष्णुर्विष्णुः स्वजनबान्धवाः } यत्र विष्णुं न पयामि तत्र मे क प्रयोजनम्‌ ॥ 
जछे विष्णुः स्थले विष्णुरविष्गुः पवंतमस्तके । ज्वालामालाङकुठे विष्णुः स्वं विष्णुमयं जगत्‌ ॥ 
वयमापो वयं पृथ्वी वयं दभां वयं तिलाः । वयं गावौ वयं राजा वयं वायुर्वयं प्रजाः ॥३८॥ 
वयं हेम वयं धान्यं, वयं मधु वयं घृतम्‌ । वयं विप्रा वयं देवा वयञ्चेव स्वभूर्भुवः ॥३९॥ 
अहं दाता अहं राही अहं याजी अहं क्रतुः । अहं कत्तं ह्यहं हर्ता अहं धर्मो अहद्गुरः ॥४०॥ 
चर्माधिमे मतिं दयां कर्मभिस्तु शमाद्यैः । यकम कुरते कापि पुवंजन्मार्जितं खग ॥४१॥ 
धर्म चिन्तामहं कर्ता ह्यधर्म यम प्व च । यतीनां कुर्ते सोऽपि धमं मुक्ति ददाम्यहम्‌ ४२॥ 
मनुजानां हितं ताद्य अन्ते वैतरणी नदी । तया निहत्य पापं विष्णुटोकं स गच्छति ॥४३॥। 
यालत्वे यच्च कौमारे वय.परिणतौ तथा । पूवाव स्थाङृतं यच्च यच जन्मान्तरेष्वपि ॥४४॥ 
यन्निशासां तथा प्रातयन्मध्याहापराद्कयोः सन्ध्ययोय॑त्कृतं पापं कर्मणा मनसा गिरा ॥४५॥ 
दत्वा वरं सकृदपि कपिलां सवंकामिकाम्‌ । उद्धरेदन्तकाठे खा ह्यात्मानं पापस्ञ्चयात्‌ ॥४६॥ 
यावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे हवये नित्यं गवां म॑ध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
या क्ष्मीः सव॑ मूतानां या च देवे व्यवस्थिता । षेनुरूपेण सां देवी मम पापं ग्यप्र ५८॥ 
इति भीगार्डे म्रहाप्ररामे प्रेतकल्पे विंशोऽध्यायः ॥२०॥ 
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एकर्षिंशोऽष्याय, 


श्रोभगवानु वाब 
ये नराः पापखंयुक्तास्ते गच्छन्ति यमाट्यम्‌ । अन्तकारे च गोदत्ता ह्यनन्तफलदा भवेत्‌-॥ १ ॥ 
पादक्रमप्रमाणान्द स्वर्गे वस्ति भूमिदः | अश्वारूढाश्च ते यान्ति ददते ये ह्यपानही ॥ २॥ 
अत्यातपश्रमयुता दह्यन्ते यत्र॒ मानवाः । छत्रदानेन वै प्रेता विचरन्ति यथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
तमुददिदय ददेदन्नं तेन चाप्यायतो भवेत्‌ । अन्धकारे महाघोरे अमूत्तं लक्ष्यवर्जिते ॥ 
उद्योतेनैव ते यान्ति दीपदानेन मानवाः ॥ ४॥ 


आशिन कार्तिके मासि मावे मासि मृताश्च ये । चुरदश्थाञ्च दीयेत दीपदानं सुखाय वै ५॥ 
प्रत्यहञ्च प्रदातव्यं मरगेघु विषमे नरैः । यावत्संवत्सरं वापि प्रेतस्य सुखछिप्ठया ॥ ६ ॥ 
कुरे मागे च शुद्धात्मा प्रकाश्त्वञ्च गच्छति । ज्योतिषामपि पूज्योऽखौ दीपदानरतो नरः ॥9ी। 
भ्राङ्मुखोदङ्मुखौ दीपो देवागारे द्विजाव्ये । यो ददाति मृतस्येह जीवन्नप्यात्देतवे ॥ 


स गच्छति महामार्गे सवंङ्कंशविवर्जितः ॥ ८ ॥ 
आखनं भाजनं भोज्यं दीयते च द्विजातये । सुखेन मुञ्च मानस्तु सुखं गच्छति वै पथि ॥ ६ ॥ 
कमण्डलुप्रदानेन तृषितः पिबते जलम्‌ । भाजनं चान्न दानञ्च कुसुमं चाङ्कुलीयकम्‌ ॥१०॥ 
एकादशाहे दातन्यं प्रेतो याति पराङ्गतिम्‌ । जयोदशपदानीत्थं प्रेतस्य दुभमिच्छता ॥११॥ 
दातन्यानि यथाशक्ति प्रतोऽसौ प्रीणितो मवेत्‌ । माजनानि पदञ्जैव कुम्भाँ शन अयोदश १२॥ 
मुद्रिका वख्रयुम्मञ्च तथा छमुपानहौ । एतावन्तः पदार्था दि प्रेतोदेशेन दापयेत्‌ ॥१२॥ 
वृषोत्सगं कृते ताच्ं प्रेतो याति पराङ्गतिम्‌ । योऽश्वं रथं गजं वापि ब्राह्मणे यदि दापयेत्‌ ॥ 
स्वमदिभ्नोऽनुसारेण तत्तससुख मवाञ्चुयात्‌ । नानालोकान्विचरति मषीं यो ददाति च १५॥ 
यमवाहस्य जननी महिषी सुगतिप्रदा । ताम्बूलं पुष्पदानेन याम्यारां प्रीतिवद्धनम्‌ १६।। 
तेन सप्रीणिताः सवे तस्मिन्ङ्ेशं न कुरकते गोभूतिरहिरण्यादिदानानि निजशक्तितः ॥१७॥ 
मृतोदेरोेन यो दय्याजल्पाच्ञ्च मृण्मयम्‌ । उदपात्रसहखलस्य फलमाप्नोति मानवः ॥१८॥ 
यमदूता महारोद्राः करालाः कृष्णयिङ्गलाः । न भीषयन्ति तं ताक्षयं वखरदाने कते सति ॥१६॥ 
मागं वै गम्यमानस्तु तृषार्तः ्रमपीडितः । घटान्नदानयोगेन सुखी भवति निश्चितम्‌ ॥२०॥ 
रय्यातूलीपट्युता  दयादेवद्विजात॑ये । तवा प्रेतत्वमुक्तोऽसौ मोदते सह श्वतैः ॥२१॥ 
एतत्ते कथितं नाश्यं दानमन्वेष्टिकमंजग्‌ । अधुना कथयिष्येऽ्ं देहे मत्यु्रवेशनम्‌ ॥२२॥ 
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जातस्य मल्य॑लोकेऽस्मिन्प्राणिनो मरणं ध्रुवम्‌ । पूवकाके मृतानां द प्राणिनाञ्च खगेश्वर २३; 
सुक्त्मो भूत्वा त्वसौ वायुर्निगच्छत्यस्य तद्गखात्‌ । नवद्वरे रोमभिश्र जातानां ताङरनप्रकात्‌ ॥ 
पापिष्ठानामपानेन जीवो निष्करामति ध्रुवम्‌ । कुणपं पतते पश्चानिगते मरूदीश्रे ॥२५॥ 
कालाहतः पतव्येव निराधारो यथा द्रुमः | एरथि्यां लीयते पृथ्वी आपश्चैव तभाप्डु च ॥२६॥ 
तेजस्तेजसि लीयेत समीरे च समीरणः । आक्राशे च तथाकाशं सव॑व्यापी तु शङ्करे ॥२७॥ 
तत्र कामादयः पञ्च काये पञ्चेन्द्रियाणि च | एते ताद्यं समाख्याता देहे तिष्ठन्ति तस्करः ॥ 
कामक्रोधौ ह्यहङ्कारो मनस्तत्रैव नायकः | संहारकश्च कालोऽसौ पुरयपपेन संयुतः ।२९॥ 
जगतश्च स्वरूपञ्च निर्मितं स्वेन कमणा । गच्छदेहं पुनः सोऽपि सुकृतैदुःष्कृतैयुतम्‌ ॥३०॥ 
पञ्चेन्द्रियसमायुक्तं सकलैर्विषयेः सह । प्रविवेश नवे गेहे गहे दण्बे यथा गृही ॥३१॥ 
शरीरे ये समासीनाः सम्भवे स्वंधातवः । मूत्रं पुरीषं तद्योगाङ्के चान्ये धातवस्तथा ॥३२॥ 
पित्तं शछेष्मा तथा मज्जा मसिं मेदस्तथैव च । अस्थि शुक्रश्च खञायुश्च देदेन सह दष्यते ॥३२॥ 
एतेषां कथिता ताक्षयं संस्थितिः सव देहिनाम्‌ । कथयामि पुनस्तेषां शरीरञ्च यथा भवेत्‌ ३५॥ 
एकस्तम्मलायुबदं स्थुणाद्वयविभूषितम्‌ । इन्द्रियैश्च समायुक्तं नवद्वर शरीरकम्‌ ॥२५॥ 
विषयैश्च समाक्रान्तं कामक्रोषसमा कुलम्‌ । रागद्ेषसमाक्रीणं तृष्णादु्ग तिसंयुतम्‌ ॥३६॥ 
लोभजाल्परिच्छिन्नं मोहवस्रेण वेष्टितम्‌ । सुब्रद्धं मायया चैत्र चेतनाधिष्ठितं पुरम्‌ ॥२३७॥ 
षाटकोशिकसमुतयन्नं पुरं पुरुप्रसंभ्रितम्‌ । एतदृगुणसमायुक्तं शरीरं सवेदेहिनाम्‌ ॥३८॥ 
तिष्ठन्ति देवताः सर्वां भुवनानि चतार्द॑श्च । आत्मानं ये न जानन्ति ते नराः पशवः स्मृताः ॥ 
एवमेव समाख्यातं रीर ते चतुर्विधम्‌ । चतुरशीतिलक्षाणि निर्मितानि मया पुरा ॥४०॥ 
स्वेदजा उद्धिजाश्चैव अण्डजाश्च जरायुजाः । एतत्ते सवंमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ ।[४१॥ 


इति श्रीगाडडे महा पुराणे प्रेतकल्पे एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ 





द्रार्बिशोऽष्यायः 


गरुड उवाच 
कथमुतयद्यते जन्वुभतग्रामच तुष्टये । त्वचा रक्तं तथा मासं मेदो मजाहिथ जीवितम्‌ ॥१॥ 
पाणिपादौ तथा जिडा गुह्यं केशा नखास्तथा । सन्धिमा्गां श्च बहुशो रेखानानाविघा तथा ॥२॥ 
कामक्रोषौ मयं ल्जा मनो हषः सुखासुखम्‌ । चिच्नितं छिद्रितं वापि वसाजालेन वेष्टितम्‌ ॥३॥ 
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इन्द्रजालमहं मन्ये संसारेऽसारसागरे । कत्ता कोऽत्र महा्राहो सवं बद मम प्रमो ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


कथयामि पर गुह्यं कालोद्धारविनिरंथम्‌ । येन॒ विज्ञातमात्रेण सर्वत्वं प्रजायते ॥ ५॥ 
साधुपृष्टं त्वया रोके यदिदं जीवकारणम्‌ । वैनतेय श्रृणुष्व त्वमेकाग्रकृतमानसः ॥ ६॥ 
ऋतुकाले तु नारीणां व्यजेदिनचतुष्टयम्‌ । तिष्ठस्यसिमन्ब्ह्मह्या पुराङृतसमुद्धवा ॥ ७ ॥ 
वेषाः शक्रात्समुरसाय्य चतुर्थारेन दत्तवान्‌ । तावन्नाटोक्यते वक्त्रं यावत्पापञ्चतिष्ठति ॥ ८ ॥ 
प्रथमेऽहनि चाश्डाली द्वितीये ब्रह्मषातिनो । तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुथंऽहनि शुध्यति ॥ ९ ॥ 
सप्ताहातिवृदेवानां मवेद्योग्या व्रताच॑ने । सप्ताहमष्ये यो गभ॑स्तत्सम्भूतिमंलिम्डचा ॥१०॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते ल्ियोप्युगमायु रात्रिषु । पूव सप्तकमुः्खज्य ततो युग्मेषु संत्रिदोत्‌ ॥११॥ 
घोडरातुनिशाः स्रीणां सामान्यात्समु दाहाः । या चतुदंशमी रात्रिगंभसतिषठति तत्र चेत्‌ १२॥ 
गुणभाग्यनिधिस्तत्र पुत्रो जायेत धार्मिकः । सा निशा तत्र सामान्यैनं म्येत कदाचन ॥१३॥ 


प्रायशः सम्भवन्यत्र गममास्त्वशाहमध्यतः । पञ्चमेऽहनि नारीणां गौल्ममाधुय्यंभो जनम्‌ ॥१४॥ 
कटुकारञ्च तीष्णञ्च साज्यं युवतिभोजनम्‌ । स्री स्ेतरमौप्रधी पात्रं बीजं वाप्यमृताशनम्‌ ॥१५॥ 


तत्र वस्ता नरः सम्यग्जन्ुस्तत्र निषिच्यते | तस्याश्चैवातपो वच्य: शीतलं केवलं चरेत्‌ ॥१६॥ 
ताम्बूलगन्धभ्रीलर्डैः खमं सङ्गः शमेऽहनि । निषेकसमये याड नरचित्ते विकल्पना ॥१७॥ 
तादक्सवभावसम्भूतिजन्तुवंखति कुकिगः । शुक्रशोणितसंयोगे पिण्डो्यत्िः प्रजायते ॥१८॥ 
वद्ध॑ते जठरे जन्तुस्तारापतिरिवाम्बरे । चैतन्यं ब्रीजरूपे हि शुक्रे नित्यं व्यवस्थितम्‌ ॥१९॥ 
कामं चित्तञ्च शुक्रञ्च यदा द्येकत्वमाञ्जयुः । तदा द्रवमवाभरोति योप्रागर्माशये नरः ॥२०॥ 
रक्ताधिक्ये भवेन्नारी शुक्राधिक्ये भवेन्नरः । शुक्रशोणितयोः साम्ये गमं; प्ण्डत्वमामुयात्‌ २१॥ 
अहोरात्रेण कलिलं बुदूबुदं पञ्चमिर्दिनैः । दशमेऽहनि मवेन्मांसमिश्रधानु समन्वितम्‌ ॥२२॥ 
पनमांसञ्च विंशाहे गभ॑स्थो वद्धते क्रमात्‌ । पञचर्विंशतिपूणांहे बलं पुष्टिश्च जायते ॥२२॥ 
तेथा मासे तु सम्पूशे पञ्च तत्त्वानि धारयेत्‌ । मासद्वये त सम्पूणं त्वचा मेदश्च जायते ॥२४॥ 
मजास्थीनि त्रिभिर्मासैः केशा गुल्फश्चतथके । कणो च नासिकाङ्रुक्षी जायेते मासि पञ्चके ॥ 
कण्ठरन्ध्रं तथा प्रष्टं गुद्याख्यं मासि सतमे । अङ्गप्रयङ्गसम्पूर्णो गर्मो मासैरथाष्टमिः ॥२६॥ 
नवमे मासि सम््राते गम॑स्थस्य रतिः स्वयम्‌ । इच्छा सञ्ञायते तस्य गर्भवासविनिःसतौ ॥२७॥ 
नारो वाथ नरो बाय नपुंसकं वाभिजायते । नवमे दशमे वापि जायते यश्च भौतिकः ॥२८॥ 
प्रसूतवायुनाऽऽङ्ृष्टः पीडया विहृलीकृतः । क्लितिर्वारि हविर्भोक्ता पवनाकाशमेव च ॥२९॥ 
एभिभूतैः पीडितस्तु निबद्धः स्नायुचन्धनैः । तचास्थिनाञ्यो रोमाणि मांसञ्चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥ 
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एते पञ्च गुणाः प्रोक्ताः मया मूमेः खगेश्वर । यथा पञ्च गुणा आपस्तथा शशु च काश्यप ॥२३१॥ 
लाला मूत्रं तथा शुक्रं मज्जा रक्तञ्च पञ्चमम्‌ । अपां पञ्च गुणाः पक्ता ज्ञातव्यास्ते प्रयतः ॥ 
कुधा निद्रा च वृष्णा च आलस्यं कान्तिरेव च । तेजः पञ्चगुणं ताश्य प्रोक्तं सवत्र योगिभिः॥ 
धावनं खसनयेव आकुञ्चन प्रसारणम्‌ । निरोधः पञ्चमः प्रोक्तो वायोः पञ्च गुणाः स्मृताः ॥ 
रागद्रेषौ तथा छ्ज्जा मयं मोहस्तथैव च । इत्येतत्कथितं वाक्यं वायुजं गुणपश्चकम्‌ ॥२५॥ 
घोषरिद्राणि गाम्भीर्यं श्रवणं सव॑संश्रयः । आकाशस्य गुणाः पञ्च ज्ञातव्यास्वाक्षयं यत्नतः ॥ 
श्रोत्र त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासावबुद्धीन्द्रियाणि च । पाणिपादौ गुदं वाक्चोपर्थं कमेन्द्रियाणि च॥ 
इड़ा च पिङ्गला चैव सुषुश्ना च वृतीयका । गान्धारी गजजिह्ना च पूप्रा चैव यशा तथा ३८॥ 
अलम्बुषा कुहूश्चैव शङ्खिनी दशमी तथा । पिण्डमध्ये स्थिता ह्येताः प्रधाना दश नाडयः ३६॥ 
प्राणीसपानः समानश्च उदानो व्यान प्व च । नागः कूमश्च कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः ॥४०॥ 
इत्येते वायवः प्रोक्ता दृश देषु संस्थिताः । केव्रलं भुक्तमनञ्च पुष्टिदं सवंदेहिनाम्‌ ॥४१॥ 
नयति प्राणदो वायुः शरीरे सवंसन्धिप्रु । आहारो मुक्त मत्रस्तु वायुना क्रियते दिधा ॥४२॥ 
सम्प्रविद्य गुदे याति प्रथगन्नं प्रथग्जलम्‌ । ऊष्वमग्रेजलं कत्वा तदन्नञ्च जलोपरि ॥४३॥ 
अगरेश्वाधः स्थितः प्राणो ह्यय तं तु धमेच्छनेः । वायुना धम्यमानोऽ्निः प्रथक्िटरं प्थग्रसम्‌ ॥ 
मलैद्रांदश्चभिः किट्टं भिन्नं देदाम्प्रथग्भवेत्‌ । कणांक्षि नासिका जिहा दन्ता नाभिगुदं वपुः ॥ 
नखा मखाश्रयञ्चेदं विण्मूत्रं वेत्यनन्तरम्‌ । शक्रशोखितसंयोगादेहः पारुकोशिकः स्मृतः ॥४६॥ 
रोमक्रोरिस्तथा तिस्रो ह्यद्धकोरिसमन्विता । दवात्रिशषदशनास्तत्र॒ सामान्याद्विनतासुत ॥४७॥ 
परिंशतिस्वु नखाः केशाखिल्चं मुखमृष्वंजाः | मांसं पलसहसेकं सामान्यादेहसंस्थितम्‌ ॥४८॥ 
रक्तं पलशतं ताक््यं॒ब्रद्धमेतत्पुरातमैः । पलानि दश मेदश्च त्वचा चैव तु तत्समः ॥५६॥ 
पलं द्वादशकं मजा मडारक्तं पलत्रयम्‌ । श्यकं दिकुडवं शेयं शोणितं कुडवं स्मृतम्‌ ॥५०॥ 
करेष्मणश्च षडद्धञ्च विण्मूत्रं तत्पमाणतः। एष पिण्डः समाख्यातो वैभवं सम्प्रचक्ष्महे ॥५२१॥ 
ब्रह्माण्डे ये गुणाः खन्ति शरीरे ते व्यवस्थिताः । पातालमूषरा लोकास्तथा द्वीपाः ससागराः ॥ 

आदित्याद्या ग्रहाः सवं पिण्डमध्ये व्यव स्थिताः ॥५२॥ 

पादाधस्तु तरं जेयं पादोध्वं वितलं तथा । जनुम्यां सुतलं विद्धि जक्षासु च तलातलम्‌ ५३॥ 
तथा रसातल्श्चोवोगुह्यदेगे मातलम्‌ । पातालं करिसंस्थं तु पादतो लक्षयेद्रधः ॥५४॥ 
मूर्लोकं नामिमघ्ये तु सुवर्लोकं तदूद्धतः । स्वकं हदये विन्दात्कर्ठदेश्े महस्तथा ॥५५॥ 
जनलोकं वक्तरदेरो तपोटोकं ललाटके । सत्यलोकं महारन्भे अुवनानि चतुदश ॥५६॥ 
त्रिकोणे संस्थितो मेररधःकोणे च मन्दरः । दक्षिणे चैव कैलासो वामकोणे हिमाचलः ॥५७॥ 
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निषधश्रोष्वभागे तु दक्षिणे गन्धमादनः । रमणो वामरेखायां सेते कुल्पवंताः ॥५८॥ 
अस्थिस्थाने स्थितो जम्बुः शाकं मजासु संस्थितम्‌ । 
कुशद्वीपः स्थितो मांसे क्रौञ्चद्वीपः शिरःस्थितः ॥५६॥ 
त्व चायां शाल्मटीद्रीपे गोमेदो रोमसश्चये । नखस्थं पुष्करद्वीप सागरास्तदनन्तरम्‌ ॥६०॥ 
क्षीरोदश्च तथा मूत्रे क्षारे क्षीरोदसागरः । सुरोदधि शेष्मसंस्थो मजायरां घ्रतसागरः ॥६१॥ 
रसोद्‌धि रसे विन्यच्छोणिते दधिसागरम्‌ । स्वादूदकञ्च बिटूस्थाने गभदि शुक्रसंस्थितम्‌ ६२॥ 
नाद्चक्रे स्थितः सूथ्यों चिन्दुचक्रे ठु चन्द्रमाः । 
लोचनाभ्यां कुजो क्ञेयो हदये च बुधः स्मृतः॥६३॥ 
विष्णुश्थाने गुरुं विन्ाच्छरुक्र शुक्रो व्यवस्थितः ॥६४॥] 
नाभिस्थाने स्मृतो मन्दो मुखे राहुः स्मृतः सदा! पादस्थाने स्मृतः केतुः शरीरे प्रहमण्डलम्‌ ॥ 
विभक्तञ्च षमास्प्राते आगादतकमस्तका । उसन्ना ये हि सारे भ्रियन्ते ते न संशयः ¦ ६६॥ 
बुुश्चा च वृषा रोद्रादाद्योद्ता च मूच्छना । यत्र पीड़ास्त्विमा रद्राः सप वृश्चिकदंशजाः ६७॥ 
तस्षवाटुकमध्येन प्रज्वद्रहिमध्यतः । केशग्राहैः समाक्रान्ता नीवन्ते यमकिङ्करे; ॥६८॥ 
पापिष्ठास्त्वधमास्ताक्ष्य दयाधमविवर्जिताः । यमलोके वसन्त्येव कुट्यां जन्म च विद्यते ६६॥ 
एवं सञ्ञागरते ताद्य मत्ये जन्तुः स्वकमेभिः । आयुः कमं च वित्तञ्च विद्या निधनमेव च ॥ 
पञ्चेतानि हि स॒च्यन्ते ग॑श्यस्यैव देहिनः ॥७०| 
कमणा जायते जन्तुः कमंशेव प्रलीयते । सुखं दुःखं भयं क्षेमं कमणेवाभिपद्यते ॥७१॥ 
अधोमुखं चोध्वं पादं ग्मा्वायुः प्रकषंति । जन्मतो वैष्णवी माया सम्मोहयति सत्वरम्‌ ॥७२॥ 
स्वकमंङृतसम्बन्धो जन्वुजन्म प्रपद्यते । सुकृतादुत्तमो भोगी भाग्यवान्सुकरुठे भवेत्‌ ॥७२॥ 
यथा दुष्ृतकमां हि कुले हने प्रजायते । दरिद्रो व्याधितो मूः पापङ्ृद्‌दुःखभाजनः ॥ 
उत्पत्तल क्षणं जन्ताः कथितं ्चूपिपुत्रक ॥७४॥ 
इति भ्रीगार्डे महापुराणे प्रेतकल्पे द्वाविंशोऽध्यायः ।[२२॥ 


व्रयोर्विंशोऽभ्यावः 
ताक्त्यं उबाच 
यमल्येकः कियन्मान्नं चंलोक्ये सचराचरे | विस्तारं तस्व मे बहि अश्वा चेव कियान्स्मूतः ॥१॥ 
कैः कैः पैः कृतैदेव केन वा श्युमक्मणा । गच्छन्ति मानवास्तत्र कथयस्व अनादंन ॥२॥ 
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श्रीभगवानुवाच 


षडशीतिसहखाणि मोजनानां प्रमाणतः | यमटोक्स्य चाध्वानं हयन्तरा मानुषस्य च ॥२। 
ध्मातताग्नमिवातसो ज्वलन्दुर्गो महापथः । तत्र गच्छन्ति पापिष्ठा मानवा मूद्चेतसः ॥४॥ 
करटकास्तीद्णकाश्चेव विविधा षोरदारुणाः। तत्तु वतम क्तितिव्यांसं हताशश्च तथोल्वणः ५॥ 
वृष्षच्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः । गहीतकाल्पाशचैस्तु कृतैः कमभिरल्वरौः ॥६॥ 
तस्मिन्मागे न चाजा येन प्राणान्प्रपोषयेत्‌ | जलं न दृश्यते ततर तृष्रा येन विलीयते ॥७॥ 
ज्ुधया पीडितो बाति तृषया च महापथि । शीतेन कम्ितः कापि यममा्गेऽतिदुगंमे ५८॥ 
यद्यस्य यादशं पापं स पन्थास्तस्य तादृशः । सुदीनाः कृपणा मृदा दुखैव्यप्तास्तरन्ति वै ॥९॥ 
रुदन्ति कणं केचित्केचिद्रौद्रं वदन्ति वै । आत्मकम॑कृतै दोपिस्तप्यमाना मुहू हुः ॥१०॥ 
इटग्विधः स वै पन्था विज्ञेयो दारुणः खग । वित्रष्णा ये नरा लोके सुखं तस्मिन््र जन्ति ते ॥ 
यानि यानि च दानानि दत्तानि भुवि मानवै | तानि तान्युपतिष्न्ति यमलोके पुरःसरम्‌ ॥ 
पापिनां नोपतिष्ठन्ति दत्ता शराद्धजलाञ्जलिः | भ्रमन्ति वायुभूताश्च ये क्षुद्राः पापकर्मिणः १३॥ 
ईटशं वत्मे वै रौद्रं कथितं तव सुव्रत । पुनश्च कथयिष्यामि यमलोकस्य या गतिः ॥१४॥ 
याम्यनैक्रतयोमंध्ये पुरं वेवस्वतस्य च । सर्वं वज्रमयं दिव्यममेयं यत्सुरासुरैः ॥१५॥ 
चतुरं चतुद्रारं सप्तप्राकारतोरणम्‌ । स्वयं तिष्टति तस्यान्तयंमो दूतैः समन्वितः ॥ १६॥ 
योजनाना सहं हि प्रमाणेन ठु इश्यते । सवं रजमयं दिव्यं विचयुज्ज्वालाकंव च॑सम्‌ ॥१७॥ 
तद्‌ हं धमराजस्य विस्तीणं काञ्चनप्रभम्‌ । पञ्चविंशप्रमाणेन योजनानि समुच्ितम्‌ ॥१८॥ 
वृतं स्तम्भसहवेस्तु वैदुय्यमणिमरिडतम्‌ । मुक्ताजालं गंवां तु पताकारशतभूषितम्‌ | १६॥ 
पण्टाश्ञतनिनादा्यं तोरणानां शतैवृंतम्‌ । एवमादिभिरन्यैश्च मूषरैर्भूषितं सदा ॥२०॥ 
तत्रस्थो भगवान्धमं आसने नियमे शुभे । दशयोजनविस्तीे नीलजीमूतसन्निमे ॥२१॥ 
मशो षमशीलश्च धमयुक्तहितो यमः । भयदः पापयुक्तानां धर्मिणाञ्च सुखप्रदः ॥२२॥ 
मन्दमारूतसयोगेर्विविषैरत्सवैस्तथा व्याख्यामि बहुभियुक्तः शङ्खवादित्रनिस्वनैः ॥२३॥ 
पुरमध्ये प्रवेशे तु चित्रगुप्तस्य वै गम्‌ । पञ्चविशतिसंख्यानां योजनानां प्रमाणतः ॥२५॥ 
दश्ौच्छ्ितं महादिव्यं लोदप्राकारवेष्टितम्‌ । प्रतोलीशतसश्चारं पताकाशतशोभितम्‌ ॥२५॥ 
दीपिकाशतसंकौरं गीतध्वनिखमाकुलम्‌ । चित्रितं चित्रकुशलैशचित्रगुसस्य वै गृहम्‌ ॥ २६॥ 
मणिमुक्तामये दिन्ये आसने परमादुते । तत्रस्थो गणयत्यायुमांनुषेष्वितरेषु च ॥२७॥ 
न सुद्यति कथञ्चित्सः सुकृते दुष्कृतेऽपि च ¦ जन्मनोपार्भितं यावत्बदसद्रेति तस्य तत्‌ ॥२८॥ 
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दशाष्टदोषरदितं कृतं कमं टिखत्यसौ । चि्रगतत्रदाद्पाच्यां ज्वरस्यास्ति महागम्‌ ॥२६॥ 
दक्षिणे चापि च्ूलस्य द्ताविस्फोटकस्य च । पश्चिमे कार्पाशस्य अजीणस्यारुचेस्तथा ॥२०॥ 
मध्यपीटोत्तरे ज्ञेया तथा चान्धा विसूचिका । रेशान्यां वै चिरोऽिः स्यादाग्नेय्यां चैव मूच्छना ॥ 
अतिखारस्तु नेशरुत्यां वायव्यां दाहसंञकः-। एभिः परिवृतो नित्यं चित्रगुः स तिष्ठति ॥ 
यत्कम क्रियते यश्च तत्सर्वे तु लिखत्यसौ ॥३२॥ 
धमराजग्द्रारि दृूतास्ताक्षयं तथा दिशि । तिष्ठन्ति पापकर्माणः पीडयन्तो नराधमान्‌ ॥३३॥ 
यमदुतेमहापाशैस्ताञ्यमानाश्च मुद्गरैः । बध्यन्ते विविधैः पाशेः पूवंकर्मङृतेनराः ॥२४॥ 
नानाप्रदरणेश्वैव नानायन्तरेस्तथापरैः । पीड्यन्ते पापकर्माणः क्रकचैः काष्टवदुद्धिधा ॥३५॥ 
अन्ये च ज्वलमानेस्वु अङ्गारैः परितो भृशम्‌ । पूर्वंकमविपाकेन शरायन्ते टोहपिण्डवत्‌ ॥३६॥ 
श्षिसाश्चान्ये षराघ्रे कुठारेण च कर्मिताः । क्रन्दमानाश्च दृश्यन्ते पूवं कमंविपाकतः ॥३७॥ 
केचिन्निगड्पाशैश्च  तैल्पाकैस्तथापरे । हन्यन्ते यमदूतैश्च पापिष्ठाः युमृशं नराः ॥३८॥ 
ऋणानि प्राथयन्त्यन्ये देहि देहीति कोटिशः । यमलोके मया दष्टाः स्वमांसं भक्षयन्ति हि ३६॥ 
इत्येवं बहुवस्ताद्य नरका; पापिनां स्मृताः । किमेमिर्विस्तरपोक्तेः सवंशषास्रेषु भापितैः ॥ 
दानोपक्रारं वक्ष्यामि यथा तच्र सुखं भवेत्‌ ॥४०॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे उयोर्विंशोऽष्यायः ।।२३॥ 





चतुर्विशोऽध्यायः 


श्रीकृष्ण उवाच 

शरु ताद्य यथान्यायं धमाधमस्य लक्षणम्‌ । सुक्रतं दुष्कृतं नणामग्रे धावति धावति ॥ १॥ 
कृते तपः प्रशं खन्ति तेतायां ज्ञानसाधनम्‌ । द्वापरे यज्ञदानञ्च दानमेकं कटौ युगे॥२॥ 
गृहस्थानां स्मृतो प्रोक्तान्धमानाख्पतां वथा + इष्टपृत्तं स्वया शक्त्या कुवंतां नास्ति पातकम्‌ ॥ 
वृक्चास्तु रोपिता येन तडागादि जलाशयाः । कृता येन दहि मागे ऽस्मिन्छखं याति स मानवः ॥ 
हिमे वुषारशीताभ्यां पीड्यते न यमालये । तप्यमानः सुखं याति इन्धनानि ददाति यः ॥ ५॥ 
तृप्ता विभूषिताश्चेकं -गन्धपुष्पसमन्विताः । मूमिदानैः सुखं यान्ति सर्वकामैश्च पूरिताः ॥ ६ ॥ 

सुवरशमणिमुकतैदिवस्त्राण्याभरणानि च । तेन स्वमिदं दत्तं येन दत्ता वसुन्धरा ॥ ७ ॥ 
यानि यानि च दानानि कृतानि भुवि मानवैः । यमलोकथये तानि तिष्ठन्यग्रं समीपतः ॥ ८ ॥ 
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व्यञ्जनानि विचित्राणि भक्ष्यभोज्यानि यानि च । किना द्रदते -शुत्रेः पित्रे तदुपतिष्ठति ॥ ९ ॥ 
आत्मा वै पु्रनामा हि पुत्रस्त्राता यमालये | नरकाप्पितरं ्रायत्तेन पुत्र इति स्मृतः ॥१०॥ 
अतो देयञ्च पूत्रेम श्नाद्धमाजीवितावधि। अतिवाहस्तदा प्रेतो भोगांश्च टमते हि सः ॥१२१॥ 
दह्यमानस्य प्रेतस्य स्वजनैयं जंलाज्ञलिः ! दीयते प्रीतरूपोऽसौ प्रेतो याति यमालयम्‌ ॥१२॥ 
अपक्त गरण्मये पत्रे दुग्धं दद्यादिनत्रयम्‌ । काष्टत्रयं गुोंद्वा प्रेतप्ीत्यै चतुष्पथे ॥१३॥ 
प्रथमेऽद्ध द्वितीय च तृतीये च तथा खग । आकाशस्थ पिबेद्‌ दुग्धं प्रेतो वायुवपुधरः ॥१४॥ 
चठयथ सञ्चयः काय्य: सवस्तु सह गोत्रजैः । ततः सञ्चयनादृध्व गङ्कास्परशो विधीयते ॥१५॥ 
द्वितीये च तृतीये च चतुथं वापि साभिकरः। अस्थिसञ्चयनादृर्वं दच्ाजलाञ्लि ततः ॥१६॥ 
न पूर्वाह्न न मध्याह्नं नापराह्नं च सन्धिषु | प्रातः प्रथमयामेषु दया दाद्यजलाञ्खलिम्‌ ॥१७॥ 
पुत्रेण द्तस्तैः सवगोज्जैः सह बान्धवैः । स्वजाय; परजा्यैश्च देय आयजलाञ्ललिः ॥१८॥ 
गन्तव्यं नैव विप्रेण दातुं यद्रे जलाज्ञलि । निब्त्ताश्च यदा तीराज्ञोकाचारस्ततो भवेत्‌ १६॥ 
पञ्चत्वञ्च गते दर यः कारं नयते चिताम्‌ । अनुत्रजेत्तथा विप्रखिरात्रमशुचिभवेत्‌ ।॥२०॥ 


त्रिरात्रे तु ततः पूरं नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ । प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्रादय विशुष्यति ॥२१॥ 
यद्रो गच्छति सवेषु वेश्यक्लिपषरु इयेऽपरः । गच्छति स्वेषु वर्णु विप्रो दातुं जलाञ्जलिम्‌ २२॥ 
अधरोत्तरस््राम्यां वस््रग्रन्थिञ्च दापयेत्‌ । एकवखरः प्रदयात्तु सदर्भ॑ञ्च तिलाञ्जलिम्‌ ॥२३॥ 
यदा दातुञ्च गच्छन्ति दन्तधावनपूवकम्‌ । स्य जन्ति गोत्रजा: सवं दिनानि नृव कादयप २४॥ 


ठाज्जलि.यदा दातुं गच्छति दविजखत्तम । यस्मिन्स्थाने मिटेग्रस्तु अध्वन्यपि गृहेऽपि वा २५॥ 
विछेषस्तु ततः स्थानादादाहाद्विहितो बुधैः । स्री जनश्ाग्रतो गच्छेतपष्ठतो नरसञ्चयः ॥२६॥ 
तत आचमनं काय्य पाषाणोपरि संस्थितैः । यावांश्च सपपान्दर्वा पूण॑पात्रे विलोकयेत्‌ ॥२७॥ 
प्रारायेन्निम्वपत्राणि स्नैहस्नानं समाचरेत्‌ । गोच्रजेन च कक्तव्यं गृहान्न तैव मोजयेत्‌ ॥२८॥ 
भद्खत मृरुमये पात्रे उत्तानञ्च विवजयेत्‌ 1 मृतकस्य गुणा ग्राह्या यमगाथां समुदिगरेत्‌ २९॥ 
यमा्छमो च ध्यायन्तः पूवकर्मोपसश्चितौ । अलन्धेन च देदेन भुङक्ते सुकृतदुष्कृते ॥३०॥ 
वायुरूपो भ्रमव्येव्र वायुः कुख्यां स गच्छुति । दश्चाहे कमं करियते जायते तेन सा कुटी ।३१॥ 
्षुधाविभ्रममापन्नो दशाहे यो न तर्पितः । पिष्डेस्तस्य तदाऽन्नश्च आक्रारो भ्रमते तु सः ३२॥ 
दिनत्रयं वक्षेत्तोये अग्नौ चापि दिनत्रयम्‌ । आकरा च वसेत्त्रीणि दिनमेकञ्च वासवे ॥३३॥ 
गृहद्रारे इमशाने वा तीथं देवाल्ये तथा । यत्रादौ दीयते पिण्डस्तत्र सर्वान्मापयेत्‌ ॥३४॥ 
एकादशदहि यच्छाद्धं तत्सामान्यमुदाहृतम्‌ । चत॒णांमपि वर्णानां श्रुदधये स्नानमिष्यते ॥३५॥ 
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त्वा चैकादशाहं त॒ पुनः स्नात्वा श्चुचिभवेत्‌ । न भवेच यदा गोत्री परोऽपि विधिमाचरेत्‌ ॥ 
खी वापिं पुरुषः कश्िदिष्टये कुखते क्रियाम्‌ । भाद्धं कृतं त॒ ये व॑सत्ेस्तानि त्यक्त्वा ग्रहं विशेत्‌ ॥ 
अगोत्रश्च सगोत्रो वा नरो नाय्वंप्यथापि च | प्रथमेऽहनि यः कुर्य्यात्‌ स दशाहं समापयेत्‌ ॥ 
अशौचं यावदेव स्यात्तावप्पिण्डोदकक्रिया । चतुर्णामपि वणानामेष एव विधिः स्मृतः ॥३६॥ 
एकादशाहे प्रेतस् दग्रातििण्डं समन्त्रकम्‌ । सिद्धान्नं तस्य दातव्यं शकरापूपकादयः ॥४०॥ 
द्वादशप्रतिमास्यानि आद्धान्येकादश्चे तथा । त्रिपच्नं सञ्चयञ्चव दं रिक्तं खग षोड ॥४१॥ 
मासं प्रति प्रदातभ्यं मृताहे या तिथिः स्मृता } स मासः प्रथमो शेय अहरेकादशं तु यः ॥४२॥ 
सा तियिमांधिके श्राद्धे मृतो यस्मिन्दिने नरः । रिक्तासु च पक्षे च तां तिथि नाचरेदूबुषः ॥ 
पूशंमास्यां मृतो योऽसौ चतुर्थी तस्य ऊनक्रा । चदु्यांञ्च मृतो योऽसौ तिथिरूना चतुदं्ी ॥ 
नवम्याञ्च मृतो योऽसौ तिथिरूना चतुदञ्ची । एता रिक्ताश्च विज्ञेया अन्त्ये्टौ कुशलेन च ४५॥ 
एकाददादोद्धरितं प्रेतोदेशेन पाचितम्‌ । चदुष्पये त्यजेदन्नं पुनः स्नानं समाचरेत्‌ ॥४६॥ 
शय्यादानं प्रशंसन्ति सवे देवा द्विजोत्तम । अनित्यं जीवितं यस्मादखश्ात्कोऽनु प्रदास्यति ॥ 
तावद्वन्धुः पिता तावद्यावजीवति मानवः । मृतानामन्तरं शास्र क्षणा्स्नेद निवत्तते ॥४८॥ 
आत्मा वै ह्यात्मनो बन्धुरात्मा चैवात्मनो रिपुः । जीवन्नपीति सञ्चिन्त्य पूवं धममनुस्मरेत्‌ ॥ 
मृतानां कः सुतो यचेच्छुमशय्यां सतूलिकाम्‌ । एवं जोवति सवस्वं स्वदस्ते नैव दापयेत्‌ ५०॥ 
तस्माच्छय्यां खमासाय्य सारदारूमयीं श्चुभाम्‌ । दन्तपत्रचितां रम्यां देमपटेरलङ्कृताम्‌ [५२॥ 
रक्ततूटिपरतिच्छन्नां शमशीर्षोपधानकाम्‌ । प्रच्छादनपटीयुक्तां गन्धधूपाधिवासिताम्‌ ॥५२॥ 
तस्यां संस्थाप्य हैमञ्च हरि लष्म्या समन्वितम्‌ । धृतपूखञ्च कटशं तत्रेव परिकल्पयेत्‌ ॥५३॥ 
ताम्बूलं बुङ्कमाक्षोदं कपूरागुख्चन्दनम्‌ । दीपकोपानहौ छत्रं चामराखनमाजनम्‌ ॥५४॥ 
पा््वेषु स्थापयेद्धक्या सुप्त धान्यानि चैव हि । शयनस्थश्च भवति यच स्यादुपकारकम्‌ ॥५५॥ 
भृङ्गारकादशंपञ्चवर्णवितानशोभितम्‌ । शय्यामेवंविघां छत्व ब्र दणाय निवेदयेत्‌ ॥५६॥ 
सपल्लीकाय सम्पूज्य स्वर्ोकसुखदायिनी । वेः सुशोभनैः पूज्य चोल्कं परिधापयेत्‌ ॥५७॥ 
ततोऽव्य॑श्च प्रदातव्यः पञ्चरत्रजलाक्षतैः | यथा कृष्ण त्वदीया हि अ्युन्या ष्वीरसागरे ॥५८॥ 
दाय्या भूयान्ममापीयं तथा जन्मनि जन्मनि । एवं तल्पं तथा कृष्णं क्षमाप्य च विखजयेत्‌ ॥ 
एकादशाहे सम्प्राप विधिरेषः प्रकीर्सितः । ददाति यदि धर्माथं बान्धवो बान्धवे मृते ॥६०॥ 
तैस्तैराप्यायितः प्रेतः पररोके सुखी भवेत्‌ । विशेषमत्र प्ीन्द्र॒ कथ्यमानं मया श्ण ॥६१॥ 
उपयुक्त तु तस्यासीद्यक्किञ्चिद्धि शे पुरा । तस्या गात्रे च यह्लग्नं वलं भाजनवा्नम्‌ ॥६२॥ 
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अभीष्टं यच तस्यासीत्‌ तत्सवं परिकल्पयेत्‌ । पुरन्द्रपुरे चैव॒ सूय्यंप्राल्ये तथा ॥६३॥ 
उपतिषठत्ुखं जन्तुः शय्यादानपरभावतः । पीडयन्ति न तं याम्याः पुरुषा मीषणाननाः ६४॥ 
न धमेण न शीतेन बाध्यते स नरः कचित्‌ । शय्यादानप्रभावेण प्रेतो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥६५॥ 
अपि पापसमायुक्तः स्वगंलोकं स गच्छति । विमानवरमारूढः सेव्यमानोऽप्सरोगरैः ॥६६॥ 
आभू तसंञ्नवं यावत्तिष्ठेत्पातकवजितः । नवके षोडशश्राद्धं शय्यां संवत्सरक्रियाम्‌ ॥६७॥ 
भतुयां क्ते नारी तस्याः श्रेयो भवेदिह । उपकाराय सा मर्तुर्जीवन्ती च मृता तथा ॥६८॥ 
उद्धरेजीवमाना सा पतिं सत्यवती सती । लियो दाच्च शायने पुत्रो वापि गुणान्वितः ॥६९॥ 
म्रतस्य प्रतिमां दैमीं कुङ्कुमञ्चंवमञ्जनम्‌ । वस्रं मूषां तथा शस्यामेवं कृत्वा च दापयेत्‌ ॥ 
उपक्रारकररं स्त्रीणां यद्धवेदिह किञ्चन । भूषणं तत्र संलग्नं वख्रभोगादिकञ्च यत्‌ ॥७१॥ 
तत्सव मेखवित्वा तु स्वे स्वे स्थाने निधापयेत्‌ । पूजयेल्लोकपालंश्च ग्रहदेवान्वि नायकम्‌ ॥७२॥ 
ततः शुङ्गाम्बरः ज्ञात्वा ग्हीतकुसुमाज्ञलिः । दममुच्चारयेन्मन्तं विप्रस्य पुरतो बुधः ॥७३॥ 
प्रेतस्य प्रतिमा ह्यपा सर्वोपिकरशेयुता । सवर समायुक्ता तव विप्र निवेदिता ॥७४॥ 
आत्मा शम्मुः दिवा गौरी शक्रः सुरगणैः सह । तस्मच्छय्या प्रदातव्या एष आत्मा प्रसीदतु ॥ 
आचायाय प्रदातव्या ब्राह्मणाय कुटुम्बिने । गीत्वा ब्राह्मणः शय्यां कोऽदादिति च कत्तयेत्‌॥ 
बहुभ्यो न प्रदेयानि गौरहं शयनं लियः । विभक्तदक्षिणा दह्येते दातारं पातयन्ति ते ॥७७॥ 
एवं यो वितरे्ताक्ष्यं श्रं तस्य च यत्फलम्‌ । साग्रं वपरंशतं दिव्यं स्वगंटोके महीयते ७८॥ 
यत्पुरयञ्च व्यतीपाते कार्तिक्यामयने तथा । द्वारकायाञ्च यत्पुण्यञ्चन्द्रसूय्यंग्रहे तथा ॥७९॥ 
प्रयागे नैमिषे यच्च कुरकेत्रे तथाबुदे । गङ्गायां यमुनायाञ्च सिन्धुसागरसङ्गमे ॥८०॥ 
दायस्यादानप्रमावेण तत्तःफलमवा्रुयात्‌ । यत्रासौ जायते जन्तुभंङ्ते तत्रैव तत्फलम्‌ ॥८१॥ 
कमक्षये क्षितौ जातो मानुषः छमदशंनः। महाधनी च धमः सर्वशाखरविशारदः |८२॥ 
पुनः स याति वेकुण्ठं मृतोऽसौ नरपुङ्गवः । दिव्यं विमानमारुह्य अप्सरोभिः समाड़ृतः ॥ 

अर्होऽसो हव्यकव्येषु पितरमिः सह मोदते ॥८३॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे चतुर्विशोऽध्यायः ॥२५॥ 


पञवविंशोऽष्यायः 
गरुड उवाच 
अपरं मम सन्देहं कथयस्व जनादन । पुख्षस्य च दृ वै मातरं गरतिमागताम्‌ ॥ १ ॥ 
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पितामही जीवति च तथैव प्रपितामही | ब्रद्धप्रपितामही तद्न्मावृसक्तः पिता तथा ॥ २५ 
वितामहप्रपितामहौ ब्द्धश्च प्रपितामहः । केन सा मेल्यते माता एतत्कथय मे प्रमो ॥ ३॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 

पुनस्तं प्रवध्यामि सपिण्डीकरणं खग । उमा लकष्मीमहावाणी सेवामिमलयेदुन्रुवम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रयः पिण्डभुजो ज्ञेवास्त्याजकराश्च तरयः स्मृताः| तरयः पिण्डानुटेपाश्च दशमः पंक्तिसन्निधो ॥५॥ 
दव्येते पुष्पाः स्याता पित्रमावरदुरेषु च | तारयेद्रजमानष्चु दशपूवान्दशापरान्‌ | £ ॥ 
सपिण्ड; स भवेदादो सपिश्डाकरणे करुते | अन्त्स्त त्याजको ेयो त्रद्धस्तत्प्रपितामहः | ७ ॥ 
अन्त्यस्तु व्याजको यस्तु ठेपक्रः प्रधमो भवेत्‌ । ठेरकस्त्वन्तिमो यस्तुस भवेरपक्तिसन्निधो ८ ॥ 
यजमानो भवेदेको दशपू दशापरे । इत्येते पितरो ज्ञेया एकविशतिशाश्वताः ॥ ६ ॥ 
विधिना कुरुते यस्तु संसारे श्राद्धमुत्तमम्‌ । ददते नात्र सन्देहः शण तस्यापि तरलम्‌ ॥१०॥ 
पिता ददाति पूुत्रान्वै गोधनञ्च पितामहः । हेमदाता भवेत्सोऽपि यस्तस्य पपितामहः ॥*१॥ 
कृते श्राद्धे गुणा ह्येते पितृणां तपे स्प्रताः । दचद्विपुलमन्ना इडस्‌ प्रपितामहः ॥१२॥ 
यस्य पुंसश्च मच्यं वे विच्छिन्ना सन्ततिः खग ¦ स वसेन्नरके नित्यं पङ्क मग्रः करी यथा ॥१२॥ 
योन्यन्तर हि यो जातो व्रः पक्षी सरीखपः । न सन्ततितिनायेऽपि मुच्यते नरकादून्रुवम्‌ १५४॥ 
आचा॑स्तस्य शिष्यो वा दूरतोऽपि हि गोत्रजः। नारायणव कुःय्यांत्तस्योदेशेन भक्तितः १५॥ 
्रिमुक्तः सवंपापेभ्यो युक्तः स नरकरादुधरुवम्‌ । स्वगं च स वसेन्नित्यं नात्र कायां विचारणा ॥ 
आदो कृत्वा धनिष्टाञ्च एतन्नकतत्रप चकम्‌ । रेवत्यन्तं सदा तस्य अद्म सवदा भवेत्‌ | १७॥ 
दाहस्तत्र न कर्तव्यो विप्रादिसर्वंजातिषु । दीयते न जलं तत्र अद्युम सवदा भवेत्‌ ॥१८॥ 
रोकयात्रा न कर्तव्या दुःखार्तः स्वजनो यदि । पञ्चकानन्तरं तस्य कत्तव्य सवं मन्यथा ॥१९॥ 
पुत्राणां गोत्रिणां तस्य सन्तापा हु पजायते | गृहे हानिमवेत्तस्य क्रक्ेष्वेपु मतस्य च ॥२०॥ 
तथापि श्रुत्तमध्ये तु दाहश्च विधिपूवंकः | मानुषाणां हिताथाय सय आहुतिकारणात्‌ २१॥ 
सय साहूतिद पुण्यं तीथ तद्‌ाह्यमुत्तमम्‌ | विप्रर्मियमितः कायो मन्त्रेषु वरिधिपूव॑कम्‌ २२॥ 
रावस्यतु समीपे च क्षिप्यन्तं पुत्तटास्तनः। दभमयाश्च चत्वार ्रक्षमन्त्रामिपूजिताः ॥२३॥ 
ततो दाहश्च कर्तव्यः तैश्च पुत्तलकैः चह । सूतकान्ते ततः पुत्रः इ्याच्छान्तिकमुत्तमम्‌ ॥ 
गञ्चकेप् मृतो योसौ न यर्तिं लभते नरः । तिलान्गाञ्च हिरण्यञ्च तस्योदेशे धृतं ददेत्‌ ॥२५॥ 
्िप्राणां दीयते दानं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । सूतकान्ते सुतैरेवं स प्रेतो लमते गतिम्‌ ॥२६॥ 
मोजनोपानहौ छत्रं हेम मुद्रा च वासी । दक्षिणा दीयते विप्रे भवपातकमोचनी ॥२७ 
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यूनो बद्धस्य बाठस्य पञ्चके गतस्य च । विधानं यो न कुर्वीत विध्स्तस्य प्रजायते ॥२८॥ 
अष्टादशैव वस्तूनि प्रेतश्राद्धे विवजयेत्‌ । आशिषो द्विगुणा दर्भाः स्वस्त्यस्तु प्रणवस्तथा ॥ 
अग्रोकरणमुच्छिषठं श्राद्धं वै वैश्वदेविकम्‌ | विकिरश्च स्वधाकारः पितव्रंशन्दो न चोच्यते ३०॥ 
अनुखब्दं न कुर्वत नावाहनमथोल्मुक्रम्‌ । आसीमान्तं न कुर्वीत प्रदक्षिणविसजंनम्‌ ॥३१॥ 
न कुय्यात्तिरहोमञ्च द्विजः पूर्णाहुतिं तथा । न कार्य्यो वैश्वदेवश्च कर्ता गच्छुत्यधोगतिम्‌ ॥ 
मलिनश्राद्ध एतानि पूवं परोडश काश्यप ॥ ३२ ॥ 
स्थाने चाद्धपयेऽतीते चितायां शवहस्तके । श्मशानवासिभूतेम्यः पञ्चमः प्रातिवेश्यकः ३३॥ 
पष्ठः सञ्चयने प्रोक्तो दरापिर्डा दाहि च । श्राद्धं षोडशकञ्चव प्रथमं परिकीर्मितम्‌ ।३५॥। 
अन्यत्‌ षोडशकं त्र द्वितीयं ताध्यं मे श्रशु। कत्तव्यानीह विधिना शराद्धान्येकादशेव त॒ ॥२५॥ 
ब्रहमविष्णुरिवाद्यञ्च तथान्यच्छाद्धपञ्च कम्‌ । एवं पोड़शश्नाद्धानि विदुस्वत्त्वविदौ जना; ॥३६॥। 
द्रादशप्रतिमास्यानि श्राद्धान्येकादरो तथा । त्रिपक्षसम्भवञ्चेव द्वे रिक्तं खग भोडश्च ॥३७॥ 
आं शवविश्ुद्ध धर्थ कृत्वान्यच त॒ षोडश । पितृप॑क्तिविश्ुद्धर्थं रताद्धंन च योजयेत्‌ ॥ २८] 
शताद्श्राद्हीनश्च मेलितः पिवरृभा्‌ न हि । चत्वारिंशद्धिरष्टाभिः भद्ध परेत्वखाधनम्‌ ॥३६॥ 
सङ़दूनशता्धेन न भवेन्‌ पिवृसन्निधि; । मेलनीयः शताद्धंन सद्धिः भाद्धेन तत्त्वत; ॥४०॥) 
अथ रवत्रिधिः। 

शवस्य रिविकायाः करच्छेदेन सहितं कर चरणयोवंन्धनं तत्र कन्तव्यम्‌ ॥४१॥ 

एवञ्चेन्न विधानं विधीयते तत्र पिशाचपरिभवम्‌ । सज्ञायते रजन्यां शवनिगंमने खेचरादिभयम्‌। 
च्रूलयं शावं न मुच्येत संसयर्शाद्‌ दुग तिभवेत्‌ ॥५४३॥ 
ग्राममध्ये स्थिते प्रेते ह्यन्न मुदे यदिच्छया । तदन्नं मांखवत्‌ शेयं तोयञ्च रुषिरोपमम्‌ ॥४४॥ 
ताम्बृं दन्तक्रष्ठश्च भोजनं ज्रुतुसेवनम्‌ । ग्राममध्ये स्थिते पते वजंयेत्‌ पिरडपातनम्‌ ४५॥ 
लानं दानं जयो होमस्तपणं मुरपूज्ञनम्‌ । ग्राममध्ये स्थिते प्रेते तद्वधर्थं ज्ञातिधमतः ॥४६॥ 
ज्ञानिसम्बन्धिनामेवं व्यवहारः खगे । विदप्य ज्ञातिधर्मञ्च प्रेतः पापेन रिप्यते ॥४७॥ 
इति श्रीगाश्ड महापुराणे प्रेतकल्पे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥२५॥ 


षड विंशोऽध्यायः । 


गरड उश्राच 
कस्मादनशनं पुणयमक्षयं गतिदायक्म्‌ । स्वगहन्तु परित्यज्य तीथं वे प्रियते तुयः॥१॥ 


श्रीगरुढ़महापुराणम्‌ । भ० २६ ३९५ 
अप्राप्य तीथं श्ियेत ग्द मत्युवशङ्गतः । मूत्वा कुटीचरो यस्तु स कां गतिमवाभ्रुयात्‌ २ ॥ 
संन्यासं कुरुते यस्तु तीथं वापि गृहेऽपि वा । कथं तस्य प्रकर्तव्यं अप्राप्ते निधने तथा ॥ ३॥ 
नियमे यत्कृते देव चित्तमङ्गो हि जायते । केन तस्य भवेत्‌ सिद्धियत्कृतैरन्यथाकृतैः ॥ ४ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 

कृत्वा निरशनं यो वे मृत्युमाम्नोति कोऽपि चेत्‌ । मानुषीं तनुमुत्सज्य मया तुल्यो विराजते ॥ 
यावन्त्यहानि जीवेत व्रते निरशने कृते । कतुभिस्तानि तुल्यानि समग्रवरदक्िणेः ॥ ६ ॥ 
तीथ ग्रहे वा संन्यासं नौत्वा चेन्पियते यदि । प्रत्यहं रमते सोऽपि पूर्ोक्तादुद्विगुणं फलम्‌ ॥ 
महारोगोपपत्तो च गदीतेऽनशने मतः| पुनन जायते रोगो देववदिवि मोदते) 
आतुरः सन्स सन्न्यासं गृह्णाति यदि मानवः । पुनजातश्च संयुक्तो भवेद्रोगेश्च पातकैः ॥६॥ 
अहन्यहनि दातव्यं ब्राह्मणानाञ्च भोजनम्‌ । तिलपात्रं यथाशक्ति दीपदानं सुराचनम्‌ ॥१०॥ 
एवं दत्तस्य ददन्ते पापान्युच्चावचानि च । मृतोभ्मृतल्रमाभ्रोति वथा स्वे महपयः ॥११॥ 
तस्मादनशनं नणां वेक्ुण्ठपददायकम्‌ | स्वस्थावस्थेन देहेन साधनं मोच्तलचणम्‌ ॥१२॥ 
पुत्रद्रग्यादि सन्त्यज्य तीथ जति यो नरः | ब्रह्माया देवतास्तस्य तुष्टिपुष्टिप्रदायकाः ॥१३॥ 
यस्तीथसम्मुष्वो भूत्वा बते ह्यनशने कृते । स ्रियेदन्तराठेऽपि ज्ऋरुषीणां मण्डले वसेत्‌ ॥१४॥ 
व्रतं निरशानं कृत्वा स्वगृहे प्रियते यदि । स्वक्ुखानि परित्यज्य एकाकी विचरेदिवि ॥ १५॥ 
अन्नं चैव तथा तोयं परित्यज्य नरो यदा पीवा मघयाद्तोयं स न पुनर्जायते क्षितौ ।१६॥ 
त्यक्तारानं तीथगतं रक्षन्ति कुट्देवताः | यमदूता व्िशेष्रेण न याम्यास्तस्य यातनाः ॥१७॥ 
तीयसेवी सदा यस्तु सवक्रिल्विषनशनः । प्रियते तञ्च दद्येते स ती्थफलभागभवेत्‌ ॥१८॥ 
तीथसेवी सदा तीर्थादन्यत्न म्रियते यदि शुभे देशे कुठे धीमान्स भत्ेदरेदविद्‌द्विः ॥१६॥ 
कृत्वा निरशनं तां पुनर्जीवित यः पुमान्‌ । ब्राह्मणान्स समाहूय स्स्वश्च परित्यजेत्‌ ५२०॥ 
चान्द्रायणञ्चरेत्कृच्छुमनुज्ञातश्च तेर्दिजः। अद्रेतं न वदेत्पश्चात्सवतो धमेमाचरेत्‌ ॥२१। 

तीथ गत्वा नु यः कोऽपि पुनरायाति वै गृहे । अनुज्ञातः शुभेरिप्रः प्रायश्रित्तमथाचरेत्‌ ॥२२॥ 
दत्त्वा सुवणं दानानि गोमहीगजव्राजिनः । तीथं यदि ्भेयस्तु मृत्युकारे स भ।ग्यभाक्‌॥२३॥ 
गृहात्प्रचलितस्तीथ मरणे समुपस्थिते | पदे पदे तु गोदानं हिसा नौ वत्तते यदि र्‌ौ 
स्वगृहे यक्तं पापं तीथलानैर्विद्ुध्यति । तत्र देयानि दानानि हयस्तयानि सदा खग ॥२५॥ 
कुरते तत्र चेत्पापं वञ्जलेपसमं हि तत्‌ | ङ्किश्येतयपैन संदेहो पावचन्द्राकंतारकम्‌ ॥२६॥ 
आतुरे सति देयानि निर्ध॑नैरपि मानवैः । गावस्तिखा हिरण्यञ्च सप्तधान्यं विरोषतः ॥२७। 


२८६ श्रीगरुडमह पुराणम्‌ । अ० २७ 
दानवन्तं नरं दष्टा दृटः स्वँ दिवौकसः । ऋषिभिः सह धर्मण चित्रगुसेन वै तथा ॥२८॥ 
स्वतन्त्रं हि धनं यावत्तावद्धिपरे समपयेन्‌ । पराधीनं मृते खवं कृप्या को हि दास्यति ॥२६॥ 
पिवुदरेशेन यैः पुत्रैरधनं ब्रिध्करेऽितम्‌ । आत्मनः साधनं तैस्तु कतं पुच्रप्रपौत्रकैः ॥२०॥ 
पितुः शतगुशं पुण्यं सहखं मातुरुव्यते । भगिन्यै शतसाहलं सोदय्यं दत्तपद्धयम्‌ ॥२३१॥ 
यदि छोभान्न यच्छन्ति कराले ्यातुरसंज्ञके । मृताः शोचन्ति ते सवं कदय्यांः पापिनस्तथा ॥ 
अतिङक्ेशेन टन्धस्य प्रकृत्या चञ्चलस्य च । गतिरेकैव वित्तस्य दानमन्या विपत्तयः ॥३३॥ 
मृत्युः दारीरगोतारं वसुरन्नं वमुन्धरा | दुश्चवरित्रैव हसति स्वपतिं पुत्रवत्सलम्‌ ॥२४॥ 
उदारो धार्मिकः सौम्यः प्राप्यापि विपुलं धनम्‌ । तृणवन्मन्यते तायं आत्मानं वित्तमित्यपि ॥ 
न चैवोपद्रवरस्तस्य मोहजालं न चैवहि । मृदयुकठि न च भयं यमदूतसमुद्धवम्‌ ॥३६॥ 
समाः सहृाणि च सत्त वै जटे दशैकमयरौ तपने च षोडश | 
महाहवे षष्टिरश्चातिगोग्रहे अनाशके भारत चाक्षया गतिः ॥२७॥ 


इति श्रीगारुड महापुराणे प्रतकल्प पडत सोऽध्यायः ॥२६॥ 


॥  ऋरिरीषषोणपि 


सप्विंशोऽध्यायः 


गरु उवाच 
उदकुम्भय्रदानं मे कथपरस्व यथातथम्‌ | विधिना कन दातव्याः कुम्भास्ते कतिसंख्यया ॥१॥ 
फिलक्षणाः केन पूरणाः कस्म देया जनादन । कररिमन्कादटे प्रदातव्याः पेततृतिप्रदावकाः ॥२॥ 


भ्रोभगवानुबाच 
सद्यं तायं प्रवक्ष्यामि उदकुग्भप्रदानक्म्‌ | प्रेतादयेन दातव्यमन्नपानीयसंयुतम्‌ ॥३॥ 
मानुषस्य शरीरे नु अस्थ्नामेव्र व सञ्चयः | संख्यातः स्वदेहेषु षष्टथधिकशतत्रयम्‌ ॥४॥ 
उदकरुम्मेन पुष्रानि तान्यस्थानि मवन्ति हिं । एनस्माद्रीयते कुम्भः प्रीतिः प्रेतस्य जायते ॥५॥ 
दादशाहे च वण्मान त्रिपक्षे वाथ वत्सरे । उदकुम्भाः प्रदातव्या मार्गे तस्य सुखाय वे ॥६॥ 
सुच्छिि भूमिभागे वु पक्रान्नजल्पूरिताः। रेतस्य नत्र दातव्यं मोजनश्च यदटच्छय्रा ॥७] 
मुप्रीतस्तेन दानेन प्रतौ वाम्यैः सह व्रजेन्‌ । द्र दशाहे विशेषेण घटन्द्रादशषसंस्यकान्‌ ॥८॥ 
एकापि वर्धनी तत्र पक्तान्नजलपूरिता । विष्णुमुद्धिश्य दानव्या सङ्लप्य ब्राह्मणाय वे ॥९॥ 
एका वै षम॑राजाय तेन दत्तेन मुक्तिभाक्‌ । चित्रगुमाय चेकां तु गतस्तत्र सुश्वी भवेत्‌ ॥१०॥ 


श्रौगरुडमह पुराणम्‌ । अ० १८ ३९७ 
पोडसशा्व्याः प्रदातव्या माषान्ननलपूरिताः | उक्रान्तिश्राद्धमारभ्य श्राद्धे पोडशके कृते ॥११॥ 
घोडश ब्राह्मणांश्चैव एकैकं विनिवेदयेत्‌ । एकादशाहास्परमृति देयो नित्यं वटाम्दकः ॥१२॥ 
पक्रान्नजलसम्पूर्णा य॒वत्संवःसरं दिनम्‌ । एकाञ्च वद्धनीं तत्र वंशपात्रोपरिस्थिताम्‌ ॥१३॥ 
वस्तरैराच्छादिताञेव संयुक्ताञ्च सुगन्धिभिः । ब्राह्मणाय विशेषेण जलपूर्णा प्रदापयेत्‌ ॥१४॥ 
अहन्यहनि सङ्कल्प्य व्रिधिपूत्र षटं खग । ब्राह्मणाय कुटीनाय वेदव्रतयुताय च ॥१५॥ 
सत्पात्राय प्रदातत्या न मखाय कदाचन } समर्थो वेदवित्ताव्यस्तरणे तारेऽपि च ॥१६॥ 

इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे सप्त विंशोऽध्यायः ॥२७॥ 


्र्टाविशोऽध्यायः 
ताक््यं उवाच 
दानतीथाश्रितं मोतं स्वर्गञ्च वदमे प्रभो । केन मोक्षमवाप्नोति केन स्वम वसेच्चिरम्‌ ॥ 
केनासौ चयवते जन्तुः स्वो कात्सत्तलोकतः ॥१॥ 
श्रौभगवानुवाच 
मानुष्यं भारते वधं त्रयोदशसु जातिषु । सम्प्राप्य श्रयते तीथं पुनजन्म न विते ॥ २॥ 
अधोध्या मधुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका | पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सतता मोक्षदायिकाः ॥ 
सन्न्यस्तमिति यो ब्रूादाेः कण्ठगतैरपि । मृतो विष्णुपुरं याति पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ५ ॥ 
सकृदुच्चरितं येन॒ हरिरिव्यक्तरद्वयम्‌ । ब्रद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ ५ ॥ 
कष्ण कृष्णेति कृष्णेति यौ मां स्मरति नित्यशः । जलं भित्ता यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम्‌ ।; 
शालग्रामधिला यत्र पापदोपक्चयावहा | तत्सन्निधानमरणान्मुक्तिस्तत्र न संशयः ॥ ७ ॥ 
राल्ग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती सिला । उभयोः सङ्गमो यत्र म॒क्तिस्तत्र न संखयः ॥ ८ ॥ 
रोपणात्पाटनान्सेकान्नमःस्पशन कीत्तंनात्‌ । तुटसी दहते पापं नणां जन्माजितं लग ॥ ६ ॥ 
शानहदे सत्यजले रागद्वेषमलापदे । यः स्नातो मानसे तीर्थे न स लिप्येत पातकैः ॥१०॥ 
न कष्ठे वियते देवो न शिलां न मत्सु च । मावे हि वसते देवस्तस्माद्धावो हि कारणम्‌ ॥ 
प्रातः प्रातः प्रपश्यन्ति नमंद्‌ं म्स्यघातिनः । न तेषां शुद्धिमायाति चित्तव्रत्तिर्गरीयसी ॥१२॥ 
यादृशो चित्तत्रत्तिः स्यात्तादकमंफठं वरणाम्‌ । परलोके गतिस्तादक्प्रतीतिः फल्दायिका ॥१३॥ 
व॑ं बाह्णायं च सीणां बाल्वेषु च | प्राणल्यागपरो यस्तु स वै मोक्षमवाम्यात्‌ ॥ १४॥ 


२९८ श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० २८ 

अनशने सृतो यस्तु विमुक्तः सवेबन्धनैः । दत्त्वा दानानि विप्रेभ्यः स वै मोदमवामरयात्‌ ॥ 
एते वै मोदमागांश्च स्वर्गमार्गास्तयेत्र च । गोग्रहे देशविध्वंसे देवती्थ॑विपत्षु च ॥१६॥ 
जीवितं मरणञ्चेव उभयोः श्रेष्ठमुच्यते । जीवितं दानभोगाभ्थां मरणं रणती थयोः ॥१७॥ 
उत्तमाधममध्याश्च वध्यमानाश्च प्राणिनः | आत्मानं सम्परिव्यज्य स्वगवासं क्मन्ति ते ॥१८॥ 
हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे गुरुक्षेत्रे तथेव च| प्रभासे श्रीफञे चैव अबुदे च त्रिपुष्करे ॥१९॥ 
भूतेश्वर मृतो यस्तु स्वगे वसति मानवः । बरह्मणो दिवसं यावत्ततः पतति भूतले ॥२०॥ 
वपरदृत्तिश्च यो दयादुत्राहाणे वतसयुते । स॒ सव॑ कुलमुद्धत्य स्वगलोके मह्यते ॥२१॥ 
कन्यां विवाहयेदयस्तु ब्राह्मणे वेदव्रि्तमे । इन्द्रलोके वसेत्सोऽपि स्व्ङुलैः परित्र्टितः ॥२२॥ 
महादानानि दत्ता च नरस्तत्फलमाभ्नयात्‌ । वपीकूपतडागानामारामसुरसद्मनाम्‌ ॥२३॥ 
जीर्गोद्धारं प्रकुर्वाणः पृवंकत्तु : फटं हि यत्‌ । तस्थेव द्विगुणं पुरयं रमते नात्र सशयः ॥२४॥ 
कराकण्ठ ज्गुलीबराहुं भूषरेश्चित्रवणङैः । गरहोपकरशेयुक्तं गदं वेनुसमन्वितम्‌ ॥२५॥ 
शीतवातातपहरमपि यत्र॒ कुटीरकम्‌ | कृत्वा विप्राय विदधे प्रददाति कुटुम्बिने ॥२६॥ 
तिसः काय्वदधकोटीश्र समाः स्वगे महीयते । या सनी सवर्णां संशुद्धा मृतं पतिभनुत्रजेत्‌ ॥ 

सा मृता स्वगमाप्नोति वर्षाणां पूवसंख्यया ॥२७॥ 

पुत्रपोत्रादिक हिल्प्र स्वपतिं याधिरोहति । सरग लभते तौ चोभौ कुलैसखिभिः समन्वित ॥ 
कृत्वा पापान्यनेकानि मन्तु द्रोहे मतिः सदा । प्रक्षालयति सर्वाणि या स्वं पतिमनुतरजेत्‌ ॥२६॥ 
महापापसमाचारो भर्ता चेदष्कृती भवेत्‌ , तस्याप्यनुब्रता नारी नाशयेत्सरव किल्विषम्‌ ॥२०॥ 
ग्राममात्रं ठु यच्चान्नं नित्यदानं करोति यः । छत्रचामरसंयुक्तं स ॒विमानेऽधिगच्छुति ॥३२१॥ 
यत्कृतं हि मनुष्येण पापञ्च मरणान्तिकरम्‌ । तत्सवं नाशमायाति वपरत्र्तिप्रदानतः ॥३२॥ 
भूतं भावि वत्तमानं पापं जन्मचयार्जितम्‌ । प्र्ञालयति तत्सवं विप्रकन्याविवाहनात्‌ ॥२३३॥ 
दशकूपसमा वापी दशवापीसमं सरः । दशानां सरसां साम्यं प्रपा तायं तरिनिजंटे ॥२४॥ 
प्रपापि निजंले देडे यद्दानं निर्धने द्विजे । प्राणिनां यो दयां धत्ते स भवेल्लोकनायकः ॥२५॥ 
एवमादिभिरन्यैश्च सुकृतेः स्वगभागभवेत्‌ । सर्वधम॑फलं प्राप्य प्रतिष्ठां परमां लमेत्‌ ॥३६॥ 
फल्गु काय्य परित्यज्य सततं धमवान्मवेत्‌ ¡ दानं सत्यं दया चेति सारमेतजगत्त्रये ॥३७॥ 
दानं साधु दरिद्रस्य शल्ये लिङ्गस्य पूजनम्‌ । जनाथप्रेतसंस्कारः कोटियज्ञफलं कमेत्‌ ॥३८॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे अष्टाविंशो ऽध्यायः ॥२८॥ 


ज नये भयाय 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० २९ २९६ 
ऊनत्रिंशोऽध्यायः 
गरुड उवाच 
तूतकानां विधि बरूहि दयां कृत्वा ममोपरि । विवेकाय हि चित्तस्य मानवानां हिताय च ॥१॥ 


श्रीभगवानुवाच 
मृते जन्मनि पक्षीन्द्र सपिण्डानां हि सूतकम्‌ । चतर्णामपि वर्णानां सर्वंकर्मविवरज॑नम्‌ ॥ २॥ 
उभयत्र दशाहानि कुरस्याश्च विवजयेत्‌ । दानं प्रतिग्रहं होमं स्वाध्यायञ्च निवर्तयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
देशकालं तथात्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम्‌ । उपपत्तिमथावस्थां ज्ञात्वा शौचं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
मृते पतौ वनस्थे च देशान्तरमृते च । लानं सचैलं कत्तव्य सद्यः शौचं विधीयते ॥ ५ ॥ 
खावगर्भाश्च ये जीवा ये च गर्भाद्धिनिःखता । न तेषामथिसंस्कारो नाशौचं नोदकक्रिया ॥६॥ 
कारवः शिल्िनो वैच्या दासीदासास्तथेव च । राजानो राजमृत्याश्च सयः शौचानुकारिणः ॥ 
सत्रती मन्त्रपूतश्च आदहिताभि्पस्तथा । एतेषां सूतकं नास्ति यस्य चेच्छन्ति ब्राह्मणाः ॥ ८ ॥ 
प्रसवेन शहस्थानां न कुर्यात्सङ्करं द्विजः । दशाह च्छुध्यते माता अवगाह्य पिता युचिः॥ ९ ॥ 
विवादोत्सवयज्ञेषु अन्तरा मरतसूतके । पूवसङ्कल्पितं द्रव्यं भोज्यं तन्मनुर्वीत्‌ ॥१०॥ 
वेषामेवमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । सूतक मातुरेव स्यादुपष्परश्य पिता शुचिः ॥११॥ 
अन्तर्दशाहे चेत्स्यातां पुनमरणजन्मनी । तावस्स्यादश्युचिर्विप्रो यावत्तस्य दशाहिकम्‌ ॥१२॥ 
क्षुधिते नियमादानं आत्तं विप्रे निवेदयेन्‌,। तथेव रषिभिः प्राक्तं यथाक्रालं न दुष्यति ॥१३॥ 
दानं परिषदे दद्यात्सुवर्णं गां इषं द्विजः । क्षत्रियो द्विगुणं दया्रेदवस्तु त्रिगुणं तथा ॥१४॥ 
चतुगुणं वु शरूद्रेण दातव्यं ब्राह्मणे घनम्‌ । एवश्चानुक्रमेशेव चातुर्वण्यं बिद्युध्यति ॥१५॥ 
सप्ताष्टमन्तरे शीर्णो बतसंस्करारवर्जिते । अहानि सूतक तस्य अब्दानां संख्यया स्मृतम्‌ ॥१६॥ 
बाह्यणाथ विपन्ना ये नारीणां गोगरहेष्ु च । आहवेषु विपन्नानामेकरात्रं हि सूतकम्‌ ॥१७॥ 
अनाथप्रेतसंस्कारं ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः । न तेषामद्युभं क्िच्चिद्धिप्रेण सहकारिणा ॥ 
जलावगाहनात्तेषां सः शुद्धि रदादृता ॥१८॥ 
विनिब्रत्ता यदा दूदा उदकान्तमुपस्थिताः। तदा विप्रेण द्रष्टव्या इति वेदविदो विदुः ॥१९॥ 


इति भरीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे एकोनत्रिसोऽध्यायः ॥२६॥ 


‰०० श्रीगरुङ्मह्‌ापुराणम्‌ । अ० ३० 


प्रिशीऽष्यायः 


ताद्यं उवाच 
भगवन्‌ ब्रह्मणाः केचिदपमरत्युवशङ्गताः । कथं तेषां मवेन्मागेः करं स्थानं का गतिमवेत्‌ ॥ 
किञ्च युक्तं भवेत्तपां विधानञ्चापि कीदशम । तदहं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे मधुसूदन ॥ 
परती भूते द्विजातीनां संमते मृल्युवैकृते ॥२॥ 
श्रीभगवानुवाच 
तेषां मागं विधि स्थानं विविधं कथयाम्यहम्‌ } श्णु ताक्षयं परं गोप्यं कृतं दुम॑रे ठ यत्‌ ।३॥ 
टंघनैयं मृता विप्रा दंष्ेभिघतिताश ये कण्ठग्राहिवरिल्याश्च क्षीणाश्च गुरुषातिनः॥४॥ 
तरकामिविषविप्रेभ्यो विसूच्या चा्मघातकाः । पतनोद्वन्धनजले मृताश्च श्रणु संस्थितिम्‌ ॥५।॥ 
यान्ति ते नरके घोरे ये च म्टेच्छादिभिहताः । श्रश्रगालादिमिः स्पृष्टा दग्धा कमिसङ्कलाः ॥ 
उल्लङ्खितमरता ये च महारोगैश्च ये मृताः । छोकेऽसत्यास्तथा व्यङ्गा युक्ताः पापेन योपितः॥ 
चाणएडालादुद्कात्छपादू ब्राह्मणाद्वेद्ुतादपि । दंष्टिम्यश्च पद्यम्यश्च ब्रृक्षादिपतनान्म्रताः॥८॥ 
उदक्यासूतकशद्ररजकादिविदूपरिताः | तेन पापेन्‌ नरकान्मुक्ताः प्रतत्वभागिनः ॥९॥ 
न तेपां कारयेट्‌ःदं सूतकं नोदकक्रियाम्‌ । न विधानं सृतायञ्च न कु्यांदौध्वं दैहिकम्‌ | १०॥ 
तेषां ताद ङ्व नारायणवलिक्रियाम्‌ । सवंलोकहितार्थाय श्रणु पापभयापहाम्‌ ।१६॥ 
पररमासं ब्ाह्मणस्याथ त्रिमासं क्षत्रियस्य च । साद्धमासं तु वेश्यस्य सयः चुद्रस्य सा भवेन्‌ ॥ 
गङ्गायां यमुनायाञ्च नेभिवे पुष्करेषु च । तडागे जलपूर्णं वा हृदे वा विमले जले ॥१३॥ 
वाप्यां कूपे मवां गोष्ठे णहे वा प्रतिमाल्ये । ङृष्णाम्रे कारयेद्धपरर्विधि नारायणात्मकम्‌ ॥ १४॥ 
पे तु तपणं कार्ययं मन्त्रैः पौराणवैदिकैः । सर्वौँपधिङ्कतैश्चेव विष्णुमुदिश्य तपयेत्‌ | १५ 
कार्यं पुरुषसूक्तेन मन्तरैवां वेष्णवेरपि । दक्षिणाभिमुखो भूत्वा प्रेतं विष्णुमिति स्मरेत्‌ ॥१६॥ 
अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः | अव्ययः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भवेत्‌ | १७।। 
तपणस्यावस्षाने वु कीतरागो विमत्सरः जितेन्द्रियमना मूतवा श्युचिमान्धमतत्परः ॥ १८) 
दानधर्मरतश्चैव प्रणम्य वाग्यतः शुचिः । यजमानो मवेत्ताक्षयं शुचिवंन्धुसमन्वितः ॥१६॥ 
भक्त्या तत्र प्रकुर्वीत श्राद्धान्येकादशैव तु | र्व॑कर्मविधानेन  एककाय्यं समाहितः ॥२०॥ 
तोयत्रीहिपदान्दद्यादगोधूमांश्च प्रियङ्गवान्‌ । हविष्यान्नं द्मां मुद्रां छत्रोष्णो षश्च चेलकम्‌ २१॥ 
दापयेत्सव शस्यानि श्षीरश्चोद्रसमम्वितम्‌ । वस््रोपानहसंयुक्तं दयादष्टविधं पदम्‌ ॥२२॥ 


श्रीगरुडमहापुराणम्‌ । अ० ३० ०१ 
दापयेत्सव॑वि परेभ्यो न कुर्यासि क्तिवञ्चनम्‌ । भूमौ स्थितेषु पिण्डेषु गन्धपुष्याक्षतान्वितम्‌ ॥२३॥ 
दात्यं सर्व॑विपरभ्यो वेदशाख्रप्रमाणतः । शङ्खे पात्रेऽथवा ताम्रे तपंणञ्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
वाताधारेण संयुक्तो जानुभ्यामवनीं गतः । स चादौ द्‌ापयेदध्यं एकोदिष्टं प्रथक्‌ एथक ।२५॥ 
आपो देवी मधुमती आदिपिण्डे प्रकल्पिता । उपयामग्ी तोऽसि द्वितीये च निवेदयेत्‌ ॥२६॥ 
वेनापावकवामत्क तृतीये पिणडकल्यना । ये देवा स चठुथं ठु समुद्रं गच्छं पञ्चमे ॥२७॥ 
अचिन्योतिस्तथा षषे हिरण्यगरभ॑श्च सत्तमे । यमाय त्वष्टमे ज्ञेयं यजाग्रन्नवमे तथा ॥२८॥ 
दशमे याःपफलिनीति पिण्डे चैकादशे ततः | भद्रं कणभिरिति च कुर्य्यासिरडविसजनम्‌ २६॥ 
कृतैकाद शदैवत्यं श्राद्धं कर्य्यादरेऽहनि । विप्रानाबाहयेत्पश्चार्दव्य दद्याद्विशारदः ॥३०॥ 
विद्याशीट्युणोपेतान्स्वकीयसुकुलोत्तमान्‌ । अन्यङ्गश्च प्रशस्ताश्च न हि वर्ज्यांन्कदाचन ॥ 
विष्णुः स्वणमयः कार्यो श्द्रस्ताम्रमयस्तथा । ब्रह्मा रौप्यमयस्तत्र यमो लोहमयो मवेत्‌ ॥३२॥ 
सीसकं तु भवेप्प्रते अथवा दमक तथा । यमाय-त्वेति मन्त्रेण सहितं सामवेदिन्‌ ॥३३॥ 
अश्च आयाहि मन्तरेण गोविन्दं पशमे न्यसेत्‌ । अभनिमीठेति मन्त्रेण पूर्वं शेव प्रजापतिम्‌ ३४॥ 
इषे त्वा इति मन्त्रेण दक्षिणे स्थापयेयमम्‌ । मध्ये च मरुडलं कृत्वा स्थाप्यो दर्भमयो नरः ॥ 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा खट्रो यमः प्रेतस्तु पञ्चमः । प्रथक्क्ुम्मे ततः स्थाप्यं पञ्चरत्नसमन्विते ॥२६॥ 
वश्रयज्ञोपकीतानि एथडमुद्रायुतानि च । जपं कुय्यांतथक्ततर ब्रह्मादौ देवतासु च ॥३७॥ 
पञ्च श्राद्धानि कुर्वीत देवतानां यथाविधि । जलधारां ततः कुय्यांत्पिरुडे पिण्ड पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
शङ्कं वा ताम्रपात्रे वा अलाभे मृण्मयेऽपि वा । तिलोदकं समादाय सवांषधिसमन्वितम्‌ २९॥ 
आसनोपानहौ चरं मुद्रिकाञ्च कमण्डलुम्‌ । माजनं मोच्यघान्यञ्च वच््राण्यष्टविधं पदम्‌ ।[४०॥ 
ताम्रपात्रं तिलैः पूरं सहिरण्यं सदक्तिणम्‌ । दव्यादुब्राह्यणमुख्पाय विधियुक्तं खगेश्वर ॥४१॥ 
ऋग्वे दपारके दन्याज्जातशस्यां वसुन्धराम्‌ । यजुवं दमये विग्र गाञ्च दद्यात्पययस्विनीम्‌ ॥४२॥ 
सामगाय रिवोदेशे प्रदद्याद्रस्रधौतकम्‌ । यमोदेशे तिलान्‌ लोहं ततौ दद्याच्च दक्तिणाम्‌ ॥ 
पश्चाव्पुत्तलकः काय्यं: सर्वोँपरधिसमन्वितः । पलाशस्य च बृन्ताना भागं कृत्वा च काड्यप ॥ 
कृष्णाजिनं समास्तीय्यं कुशे श्च पुरुषाकृतिम्‌ ! शतत्रयषष्टियुतैक्रतैः प्रोक्तो ऽस्थिसञ्चयः ॥४५॥ 
विन्यस्य तानि बध्नीयात्‌ कुशेरङ्ग प्रथक्‌ प्रथक्‌ । चत्वारिशच्छिरोमागे ग्रीवायाञ्च दश न्यसेत्‌॥४६॥ 
विंशत्युरःस्थे देयं विंशतिजंठरे तथा । उर्द्ये शतं दद्यात्‌ कटिदेशे च विंशतिः ॥५७॥ 
ददाचतुष्टयं शिनं षड दद्ाद्‌ बृषणद्रये । दश्च पादाङ्खलीभागे एवमस्थीनि विन्यसेत्‌ ॥४८॥ 
नारिकेलं शिरःस्थने तारं दया ताके । पञ्चरतं मुखे दयाजिहायां कदलीफलम्‌ ॥४९॥ 
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अन्त्रे वाकां दाद्‌ बाह्लीकं त्राणे यैव हि । वसायां मृत्तिकां दचादृगोमूत्रं मूत्रकं तथा ॥५०॥ 
गन्धकं धातवे देयं हरितालं मनःशिलाम्‌ । यवपिष्टं तथा मांसे मधु शोणिते चैव हि ॥५१॥ 
केदो च जटालं त्वचायाञ्च मृगत्वचम्‌ । पारदं रेतसः स्थाने पुरीषे पित्तल तथा ॥५२॥ 
मनःशिलां तथा गात्रे तिलकल्कञ्च सन्धिषु । कयो स्ताङ्पत्रञ्च स्तनयोश्चैव गुज्ञको ॥५३॥ 
नासायां शतपत्रञ्च कमलं नामिमरुडटे । न्ताकं वृषणे दद्ा्ञिङ्गं स्याद्‌ ज्ञनं शुभम्‌ ५४॥ 
पृतं नामभ्यां प्रदेयं स्यात्‌ कौपीने च पु स्प्रतम्‌ । मौक्तिकं स्तनयोमूर्धि कुङ्कुमेन विकेपनम्‌ ५५॥ 
कपुरागुरधुपेश्च श्चुमैमल्यिः सुगन्धिभिः । परिधाने पपू हदये सक्मकं न्यसेत्‌ ॥५६॥ 
छदधिबद्धिभुजौ द्रौ च नेत्रयोश्च कपर्दिकाम्‌ । सिन्दूरं नेत्रकोणेपु ताम्बूलायुपहारकैः ॥५७॥ 
सवोषवियुतां प्रेतपूजां कृत्वा यथोदिताम्‌ । सायिकैश्चापि विधिना यज्ञपात्राणि विन्यसेत्‌ ५८॥ 
शनोदेवी पुनन्तु मे इमं मे वर्णेति च । प्रेतस्य पावनं कृत्वा शाल्प्रामिलोदकेः ॥५६॥ 
विष्णुयुदिश्य दातव्या सुशीला गौः पयस्विनी । महादानानि देयानि तिल्पात्रं तथेव च ६०॥ 
ततो वैतरणी देया सर्वाभरणभूषिता । कत्तवयं वैष्णवं श्राद्धं प्रेतमुक्तथथमात्मना ॥६१॥ 
प्रेतमोक्तं ततः कुर्य्याद्धि विषु प्रकल्पयेत्‌ । त्वं विष्एुरिति संस्मृत्य प्रेतं तं तमेव च ॥६२॥ 
अभिदाहं ततः कुर्य्यात्‌ सूतकं तु दिनत्रयम्‌ । दशाहं गतपिण्डाश्च कर्तव्या विधिपूवकम्‌ ॥ 

सर्वं वर्षावधि कुय्यदिवं प्रेतः स मुक्तिमाक्‌ ॥६२॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे प्रेतकल्पे त्रिंशोऽध्यायः ॥२०॥ 


एकत्रिंशोऽध्यायः | 
श्रीकृष्ण उवाच 

यथा घेनुसदहखेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । एवं पूवंकृतं कम्रं कर्तारमनुगच्छति ॥ १ ॥ 
आदित्यो वरुणो विष्ुब्रह्या म्गेमो हुताशनः । चूलपाणिश्च भगवानभिनन्दति भूमिदम्‌ २ ॥ 
नास्ति भूमिसमं दानं नास्ति भूमिसमो निधिः । नास्ति सत्यसमो धर्मो नादरृताद्यातकं परम्‌ ॥ 

अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरण्यं मूवष्णवी सूय्य॑सुताश्च गावः | 

लोकत्रयं तेन भवेत्पदत्तं यः ` चअनज्गाञ्च महीं प्रदयात्‌ ॥ ४॥ 
भ्रीण्याहरति दानानि गवः परथ्वी सरस्व? ` । नरकादुद्रन्त्येते जयवापनदोहनात्‌ ॥ ९ ॥ 
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कृत्वा बहूनि पापानि रौद्राणि विपुलान्यपि । अपि गोदानमात्रेण भूमिदानेन शुध्यति ।। ६ ॥ 
अकत्तव्यं न कत्तव्यं प्राणे: कंण्टमतैरपि । कत्त्यमेव कत्तव्यमिति वेदविदो विदुः ॥ ७ ॥ 
अधमप्रवत्तने वे पापं गोसहखवधतुल्यम्‌ । वृ्तिच्छेदेऽपि तथा वृच्तिकरणे लक्षवेनुफलम्‌ ॥.८ ॥ 
वरमेकापि सा दत्ता न तु दत्तं गवां शतम्‌ । एकां दत्वा श्तं दत्त्वा न तेन समता भवेत्‌ ॥ 
स्वयमेव तु यो दव्यात्स्वयमेवे तथा हरेत्‌ ! स पापी नरकं याति यावदाभूतसंज्जवम्‌ ॥१०॥ 
न चाश्वमेषेन तथा पूतः स्याद्‌क्षिणावता । अब्र्तिकर्रिते दीने ब्राह्मणे रद्धिते यथा ॥१२१॥ 
न तद्भवति वेदेषु यज्ञे च बहुदक्षिणे | यद्पुण्यं दुवे विप्रं ब्राह्मणे परिरक्षिते ॥१२॥ 
ब्रहमस्वरसपुष्टानि वाहनानि बछानि च । युद्धकाठे विशीय्यंन्ति सिकतासेतवो यथा ॥१३॥ 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ । षष्टिवषस्दखाणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ १५ 
रहाश्वं प्रणयाद्धुक्तं दहत्यासप्तमं कुलम्‌ । तदेव चौय्यंरूपेण दहत्याचन्द्रतारकम्‌ ॥१५॥ 
लोह्चृणांऽमचूखंञ्च विषश्च जरयेदूबुधः । ब्रह्मस्वं त्रिषु रोकेषु कः पुमाञ्जरयिष्यति ॥१६॥ 
देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च । कुखान्यकुरूतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेणम च ॥ १७॥ 
नाह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे विद्याविवर्जिते । ज्वलन्तमत्निसुत्सञ्य भस्मन्यपि न हूयते ॥१८॥ 
संक्रान्तौ यानि दानानि हव्यकव्यानि यानि च । सप्तकल्पश्चयं यावत्तावत्स्वगं महीयते ॥१६॥ 

प्रतिग्रहाध्यापनयाजनेषु प्रतिग्रहं ष्ठतमं वदन्ति | 
परतिप्रहच्छुभ्यति जाप्यहोमैनं याजकं कमं पुनन्ति वेदाः ॥२०॥ 
नित्यजापी सदा होमी परपाकदिवर्जितः । रत्पूणांमपि महीं प्रतिगद्य न लिप्यते ॥२९१॥ 
इति श्रीगारूडे महापुराणे प्रेतकल्पे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥३१॥ 





दवात्रिंशोऽध्यायः 

श्रौकृष्णं उवाच 
जलाग्निविधिना प्रशा प्रत्रस्यानाशकच्युताः । इन्द्रियाणां विद्युध्यथ दत्वा वेनुं तथा वृषम्‌ ॥ 
ऊनद्रादश्चवषस्य चतुवप्राधिक्रस्य च | प्रायश्चित्तं चरेन्माता तथान्योऽपि च बान्धवः ॥ २॥ 
अतो बालतरस्यास्ति नापराधो न पातकम्‌ । राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायश्चित्तं न वियते ॥ 
रक्तस्य दशने जाते आतुरा स्री भवेच्दि । चतुर्थे हविषं स्था वचर त्यक्त्वा विशुध्यति ॥(४॥ 
आतुरे स्नानमुत्पन्नं दख कलां ह्यनातुरः । स्नात्वा स्नाता स्प्ृशेदेनं ततः शुद्धः स आतुरः ॥ 
प्रत्यब्दं ाद्धमथ ते कथयामि खगोत्तम । प्रत्यब्दं पार्व॑णेनैव कुर्यातां क्षेत्रजोरसौ ॥ £ ॥ 
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एकोदिष्ं प्रकुय्थातां प्रतयन्दं प्रति केन ठु । यदयं हि मृतः साग्निः पुत्रो वापि तथाविधः ॥७॥ 
प्रत्यन्दं पार्वणं तत्र कुर्य्यातां क्षेत्रजौरसौ । अनग्नयः साका वा पितरोऽपि तथा मृताः ॥८॥ 
एकोदिषटं तथा कार्य्यं याह इति केचन । दशका श्चयो यस्य ॒प्रेतपत्तेऽथवा पुनः ॥९॥ 
प्रत्यब्दं पार्वणं कार्य्यं तेषां सवं; सुतैरपि । एकोदिष्टमपुत्राणां पुंसां स्याद्योषितामपि ॥१०॥ 
कत्तव्ये पावंशे श्राद्धे अशौचं जायते यदि । आशौचगमने प्राते कु्य्याच्छुाद्धं ततः परम्‌ ११॥ 
एकोहिष्े च सम्प्राते यदि विघ्रः प्रजायते । मासेऽन्यर्सिमस्तिथौ तस्यां कुर्य्याच्छुद्धं तथेव हि ॥ 
तूष्णीं श्राद्धञ्च चुद्राणां भाय्यायास्तत्सुतेन वा । कन्यायाश्च द्विजातीनां मनुरेतद्विचक्षते १३॥ 
एकक गतासूनां बहूनामथवा द्वयोः । मन्त्रेण जपनं कुययाच्छादं कुय्यासथक्‌ प्रथक्‌ ॥१४॥ 
पूवंकस्य मृतस्यादौ द्वितीयस्य ततः पुनः । तृतीयस्य ततः पश्चात्सन्निपातेष्वयं कमः ॥१५॥ 

इति श्रीगारुडे महापुशणे प्रेतकल्पे व्रव्यब्दप्रकरणं नाम द्रािशोऽध्यायः ॥३२॥ 


मा म 


तरयक्जिशोऽध्यायः 
( अथ नित्यानि श्राद्धानि) 

श्रभगवातुबाच 
निवयश्राद्धे हि गन्धायर्दिजानभ्यच्यं शक्तितः । सर्वान्पितृगणान्सम्यक्सदैवोदिस्य पूजयेत्‌ ॥१॥ 
आवाहनं स्वधाकारं पिण्डा्न करणादिकम्‌ । ब्रह्मचर्य्यादिनियमान्विशवेदेवांस्तथैव च ॥ २ ॥ 
निव्यश्राद्धे त्यजदेतान्भोज्यमन्नञ्च कल्पयेत्‌ \ न ददादक्षिणाञ्चैव नमस्कारेविसर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
देवानुद्विर्य विश्वादीन्द्ाच्च द्विजभोजनम्‌ । नियश्राद्धं तदेवेति देवश्ाद्धं तदुच्यते ॥ ४ ॥ 
मातः श्राद्धं ठ पूरं स्माकरमांहन्येव पैतृकम्‌ । उत्तरेऽहनि वृद्धस्य सातामहगणस्य च ॥ ५ ॥ 
परथग्दिने न शक्तश्चदेकस्मिन्नेव वासरे | श्राद्धवरयं प्रकुर्वीत वैशवदेवत्रतत्रिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
पिनृम्यः कल्पयेत्पूव मात्रभ्यस्तदनन्तरम्‌ । मातामहेभ्यश्च ततो दद्यादित्थं क्रमेण तु ॥ ७॥ 
मातृश्रदधे तु विप्राणामलामेत्‌ कुखान्विताः । पतिपु्रान्विताः साध्व्यो योषितोऽ््टौ च भोजयेत्‌ ॥ 
इष्टापूतांदिकारम्मे तदा श्राद्ध समाचरेत्‌ । उत्पातादिनिरित्तेषु नि्यश्नाद्धवदेव ठ ॥ £ ॥ 
नित्यं देवं तथा बद्धं काम्यं नैमित्तिकं तथा । श्रादधान्युक्तप्रकारेण कुरवन्विद्धिमवाश्रयात्‌ ॥१०॥ 

इति श्रीगारुड महापुराणे प्रेतकल्पे ्रयस्िशोऽध्यायः ॥३३॥ 
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चतुसिशोऽभ्यायः 


गरुड उवाच 
सुकृतस्य प्रभावेण स्वर्गो नानाविधो दृणाम्‌ । मोगसौख्यादिरूपञ्च बल पुष्टिः पराक्रमः ॥१॥ 
सत्यं पुण्यवतां देव जायतेऽत्र परत्र च । सत्यं स्यं पुनः सत्यं देववाक्यं तु नान्यथा ॥२॥ 
धर्मो जयति नाधमः सत्यं जयति नागतम्‌ । क्षमा जयति न क्रोधो विष्णुज॑यति नासुरः ॥३॥ 
एतत्सत्यं मया शातं युङक्ताच्छोमनं भवेत्‌ । यथोककृष्टतम पुण्यं तथा कृरष्णपरो मवेत्‌ ॥४॥ 
एकञ्च श्रोतुमिच्छामि पापयोनिश्च जायते । येन कमविपाकंन यथा निरयमागभवेत्‌ ॥५॥ 
यायां गोनिमवाभ्रोत्ति यथारूपः प्रजायते | तन्मे वद सुरश्रेष्ठ समेनापि कांक्षितम्‌ ॥६॥ 

ओीङण उवाच 

छभाञ्भफलैस्ताक्षयं मुक्तभोगा नरास्त्विह । जायन्ते रक्षरीय॑स्तु तानि मे श्रणु काश्यप ।\७॥ 
गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता शुरात्मनाम्‌ । इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ 
प्रायश्चित्तेष्वजीर्णेषु यमलोके ह्यनेकधा । यातनान्ते विमुक्तास्ते अनेकां जीवसन्ततिम्‌ ॥९॥ 
गत्वा सानुषयोनो तु पापचिद्धा भवन्ति ते । तान्यहं तव चिह्ानि कथयिष्ये खगोत्तम ॥१०॥ 
गद्रदोऽनरृतवादी स्यान्मुकश्चंव गवानृते । ब्रह्महा च त्यी कुष्ठी श्यावदन्तस्तु मद्यपः || ११॥ 
कुनखी स्वणहारी च दुश्चमां गुरुतल्पगः । संयोगी हीनवर्णः स्यात्काक्रो ऽनिमन्त्रमोजनात्‌ ॥ 
दिगम्बरा दुराचारा सवदेवावनिन्दकाः । यान्ति ते नरके घोरेये च मिथ्या वदन्ति हि १३। 
अन्नं पय्युंषितं विप्र प्रयच्छुन्कुञ्जतां व्रजेत्‌ | माःसय्यादपि जात्यन्धो जन्मान्धः पस्तकं हरन्‌ । 
फलानि हि हरन्निव्य प्रियतं नात्र संशयः । मतो वानरतां याति तन्मुक्तो गलगण्डवान ।१५॥| 
अदत्तमक्चमश्चाति अनपत्यो यवेन्नरः । बणिक्चेव महामृदः सवदशंननिन्दकः || १६॥ 
न जानाति धर्मतत्त्वं स॒ पतेद्धोरसागरे । दरन्स्वणं मवेदरौधा गरदः पवनाशनः |! १७}; 
प्रत्रज्यागमनात्पश्षिन्मवेन्नरपिशाचकः 1 चातको जलदहत्ता च धान्यहर्ता च मृपकः ॥१८॥ 
अप्राप्तथौवनां सेव्य मवेत्सपं इति श्रतिः । गुरुदारामिलपो च कृकद्टासो मवेदधरुवम्‌ ।।१९।' 
जलप्रलबणं यस्तु भिन्यान्मस्स्यौ भवेन्नरः । अविक्रयान्विक्रयन्वे विक्रटाक्नो मवन्नरः।.२०] 
कुयोनिनिन्दको हि स्यादुट्कः ख्रीप्रवञ्चनात्‌ । मृतस्येकादशादे व युज्ञानः श्वाभिजायते २१ 
प्रतिश्रुत्य द्विजेभ्योऽथमददन्जम्बुकतो भवेत्‌ । सपं हत्वा भवेद्‌ दुष्टः शुक्रो विडव्रराहकः ॥२२॥ 
परिवादादूद्विजातीनां लभते काच्छपीं तनुम्‌ । लमेदेवलकस्ताश्यं योनि चारडालसंकाम्‌ ॥ 
दुभगः फलविक्रेता वृषश्च वृषलीपतिः । माजारोऽभचिं पद सृष्टा रोगवान्यरमांसभुक्‌ ।२४॥ 
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सो दरय्यांगमनाल्ण्डो दुर्गन्धश्च सुगन्धहृत्‌ । यद्वा तद्धापि पारक्यं स्वल्पं वा यदिवा बहु| 
हृस्वा वे योनिमाप्नोति तैत्तिरीं नात्र संशयः ॥ २५॥ 
एवमादीनि चिद्ठानि अन्यान्यपि खगेश्वर । स्वक मविहितान्येव दृश्यन्ते मानवादिषु ॥२६॥ 
एवं दुष्कृतकत्तां हि युक्त्वा च नरकान्क्रमात्‌ । जायते कमंशेषेण द्युक्तास्वेतासु योनिषु ॥२७॥ 
ततो जन्मशतं मत्यः सवंजन्तुषु काद्यप । जायते नात्र सन्देहः समीमूते छमाञ्चमे ॥२८॥ 
खीपुंसयोः प्रसङ्खे च वि्यद्ध शुक्रशोणिते । पञ्चभूतसमोपेतः सुपुष्टः परमः पुमान्‌ ॥२९॥ 
धारणा प्रेरणं दुःखमिच्छा संहार एव च । प्रयत्नाकृतिऽर्णांश्च रागद्वेषौ भवाभवौ ॥३०॥ 
तस्येदमात्मनः सवंमनादेरादिमिच्छंतः । स्वकर्म॑बद्धस्य तदा गर्भे वृद्धिं हि विन्दति ॥३१॥ 
पुरा मया यथा प्रोक्तं तव जन्तौर्दिं ख््नणम्‌ । एवं प्रवर्तते चक्रं भूतग्रामे चतुरविषे ॥३२॥ 
समुत्पत्तर्विनाशश्च जायते ताक्ष्यं देहिनाम्‌ । ऊर्ध्वां गतिस्तु धर्मेण अधमग ह्यघोगतिः ॥२३३॥ 
जायते सवं वर्णानां स्वकर्मांचरणात्खग । देवत्वे मानुषत्वे च दानभोगादिकाः क्रियाः ॥३४॥ 
यद्दृश्यं वैनतेय तत्सवं कमंजं फलम्‌ । कुकमंत्िहितो घोरे कामक्रियार्जितेऽशमे ॥ 
नरके पतितो भूयो यस्योत्तारो न त्रियते ॥२३५॥ 
इति भ्रीगाड्डे महापुराणे प्रेतकल्पे चतुल्लिश्चोऽध्यायः ।(३४॥ 





पशचरत्रिंशोऽष्यायः 
गरड उवाच 
भगवन्देवदेवेश कृपया प्ररया वद । दानं दानस्य माहालम्यं वैतरण्याः प्रमाणकम्‌ ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 


यासा वैतरणीनाम्नी यमद्वारे महासरित्‌ । यस्ममाणाचस्ादेवीश्रणुतां मे मय्हम्‌ २॥ 
शतयोजनविस्तीर्णा प्रयुत्वे सा महानदी । दुर्गन्धा दुस्तरा पायैदृष्टमात्रभयावहा ॥२॥ 
पूयशोणिततोयाक्या मांसकद मसङ्कुला । पापिनं ह्यागतं दृष्टा नानामयसमागतम्‌ ॥४॥ 
दश्यते सत्वरं तोयं पात्रमध्ये यथा धृतम्‌ । कृमिभिः सङ्कुलं पूयं वज्जतुष्डैः समाहृतम्‌ ॥५॥ 
शिद्युमारेश्च मत्स्यायेवंजरकत्तरिकायुतैः । अन्यैश्च जलजीवैश्च दिंसकैर्मासमेदिभिः ॥६॥ 
तपन्ते दादश] दित्याः प्रलयान्ते वथा हि ते । पतन्ति तत्न वै मत्या क्रन्दमानीस्तु पापिनः ७॥ 
डा भ्रातः पुत्र मातेति प्ररुपन्ति मुहुमुहुः । प्रतरन्ति निमजन्ति तत्र गच्छन्ति जन्तवः ॥८॥ 
वदुर्पिषैः प्राणिगरेद्रश्न्या खा महानदी । तरन्ति तत्न दानेन चान्यथा ते पतन्ति वै ॥९॥ 
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मातरं येऽवमन्यन्ते आचाय्यं गुडमेव च । अवमन्यन्ति ये मूदास्तेषां वासोऽत्र सन्ततम्‌ ॥१०॥ 
पतिव्रतां धमरीलां व्यूढां घम विनिश्िताम्‌ । परित्यजन्ति ये मूढास्तेषां वासोऽत्र सन्ततम्‌ ॥ 


विश्वासप्रतिपन्नानां स्वामिमित्रतपस्विनाम्‌ । खरीबाटविकलादीनां हिद्रमन्वेषयन्ति हि ॥ 
पच्यन्ते पूयमध्ये तु करन्दमानास्ठु पापिनः ॥१२॥ 


प्रातं बुभुष्ठितं विप्रं यो विन्नायोपसर्प॑ति । कृमिमिमंच्यते तत्र याव्रदाभूतसंञ्ञवम्‌ ॥१३॥ 
जाह्यणाय प्रतिश्रुत्य यथार्थं न ददाति यः । यज्ञविध्वंसकश्चेव रा्तीगामी च पै्युनी ॥१४॥ 
कथामङ्खकरशेव कूटसाक्षी च मद्यपः । आहूय नास्ति यो ब्रूते तस्य वासोऽतर सन्ततम्‌ ॥ 
अग्निदो गरदश्चैव स्वयं दत्तापदारकः | शचेत्रसेवुविमेदौ च परदारप्रधर्षकः ॥१६॥ 
ब्राह्मणो रसखविक्रेता तथा च इृषरीपतिः । गोधनस्य तृषात्तस्य विभेदं कुरुते ठु यः ॥१७॥ 


कन्याविदूषकश्चवे दानं दत्वा तु तापकः । शूद्रस्तु कपिखापानो ब्राह्मणो मांसभोजकः ॥ 
एते वसन्ति सततं मा विचारं कृथाः क्रचित्‌ ॥ १८ ॥ 


कृपणो नास्तिकः क्षुद्रः ख तस्यां निवसेत्वग । सदामषीं खदा क्रोधी निजवाक्यप्रमाणकृत्‌ ॥ 
परोक्तश्छदको नित्यं वैतरण्यां वसेश्चिरम्‌ । यस्त्वहङ्कारवान्पापः स्वविकत्थनकारकः ॥ 
कृतन्नो विश्वासघाती वैतरण्यां वसेचिरम्‌ ॥ २०॥ 
कदाचिद्धाग्ययोगेन तरणेच्छ भवेद्यदि । सानुकूला भवेद्‌ येन तदाकयं काश्यप ॥२१॥ 
अयने विषुवे पुण्ये व्यतीपाते दिनद्छये ! चन्द्रसूर््योपरागे च संक्रान्तौ दर्श॑वासरे ॥२२॥ 


अयने पुण्यकालेघ्रु दीयते दानमृत्तमम्‌ । यदा कदा भवेद्वापि श्रद्धा दानं प्रति ध्रुवम्‌ ॥ 
दानकालः स्याज्जाता सम्पत्तिरस्थिरा ॥ २३॥ 


अस्थिराणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः । नित्यं सन्निहितो भृत्युः कत्तव्यो धम॑सञ्चयः २४॥ 
कृष्णां वा पालां वापि दयाद्धेतरणीं शुभाम्‌ । देमश्ङ्गीं रौप्यखुरीं कांस्यपात्रोपदोहनीम्‌ ॥ 
कष्णवसयुगच्छुनां सप्तधान्यसमन्विताम्‌ । का्पासद्रोणशिखरे आसीनं ताम्रभाजने ॥२६॥ 
यमं हमं प्रङर्वीत ठोहदण्डसमन्वितम्‌ । इक्षुदण्डमयं ब्रद्ध्वा तूडुपं दद्बन्धैः ॥२७॥ 
उडपोपरि तां धेनुं सुय्यदेहसमुद्धवाम्‌ । कृत्वा विकल्पवेद्धिदन्छत्रोपानत्छमन्विताम्‌ २८॥ 
अङ्जुरीयकवासांसि ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । इममुच्ारयेन्मन्वरं संगृह्य सजलान्कुशान्‌ ॥२९॥ 
यमद्वारे महाघोरे श्रत्वा वैतरणीं नदीम्‌ । तत्तंकामो ददाम्येनां ठुम्यं वैतरणीञ्च गाम्‌ ३०॥ 
बिष्णुरूप द्विजश्रेष्ठ भूदेव पङ्क्तिपावन । सदक्षिणा मया तुभ्यं दत्ता वैतरणी च गौः ॥३१॥ 
गावो ममाप्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे हदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ २३२॥ 
षमराजञ्च सवे शं वैतरण्यास्यकां तु गाम्‌ । सर्व॑ प्रदश्चिणी कृत्य ादयणाय निवेषयेत्‌ ॥२३॥ 


^ ८.८^ €0. < 
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युच्छं संग्रह्य घेनोश्च अग्रे कृत्वा तु वै द्विजम्‌ । घेनुके त्वं प्रतीक्षस्व यमद्वारे महाभये ॥२३४।! 
उत्तारणाथ देवेशि वेतर्ए्यै नमो नमः । अनु्रजेदद्विजं यातं सवरं तस्य ग्रहं नयेत्‌ ॥२५॥ 
एवं कृते वैनतेय सा सरिघुखदा भवेत्‌ } सवान्कामानाभ्नवन्ति ददते ये च मानवाः ॥३६॥ 
सुकृतस्य प्रभावेण सुखञ्चेह परत्र च | स्वस्थे सहसगुणितं आतुरे शतस्म्ितम्‌ ॥३७॥ 
मृतस्यैव तु वद्ानं परोन्ते तत्समं स्मृतम्‌ । स्वहस्तेन ततो देयं मृते कः कस्य दास्यति ॥३८] 
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दानघमविहीनानां कृपणं जीवितं क्षितौ । अस्थिरेण शरीरेण स्थिरं कमं समाचरेत्‌ ॥ 
अवदयमेव यास्यन्ति प्राणाः प्राघूर्णिका इव | ३६ ॥ 
इतीदमुक्तं तव॒ पर्तिराज विडम्बनं जन्तु गणस्य सवम्‌ । 
प्रतस्य मोक्षाय तद्‌ध्वदैहिकं हिताय लोकस्य शुभा्थनोधन ॥ ४०॥ 
सूत उवाच 
एवं विप्राः समादिष्ं विष्णुना प्रभविष्णुना । गस्ड़ः प्रेतचरितं श्रत्वा सन्तुष्टमानसः ॥४१॥ 
्रततीथादिकं पुण्यं पुनः पप्रच्छ केशवम्‌ । ध्वात्वा मनसि सर्वशं सर्वकारणकारणम्‌ ॥४२॥ 
पयः सवमेतत्तु जन्तूनां प्रमवादिकम्‌ । मया प्रोक्तं हि वै मुक्तयै प्रेतस्य चौ्ष्वदैहिकम्‌ ॥ 
निदानं वच्मि टलोक्रानां हिताय परमौषधम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनादंनः ॥४५।, 
विष्णुमांता पिता विष्णुर्विष्णुः स्वजनवान्धवः । येषामेव स्थरा बुद्धिनं तेषां दु्गति्भवेत्‌ ४५॥ 
मङ्गल भगवान्विप्रुमङ्गलं गस्ड़प्वजः। मङ्गलं पुणडरीकास्तो मङ्गछायतनं हरिः ॥४६॥ 
हरिभागीरथी विप्राविप्रा मागीरथी हरिः। भागीरथी हरिर्धिप्राः सारमेतजगस्त्रये ।(४७।] 
अपित्रः पित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेतपुण्डरीकान्नं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

श्रीभगवानुवाच 
इति सूतमुखोदुगीणा सवशाखा थमृण्डनीम्‌ । वेष्णर्वीं वाक्खुधां पीत्वा ऋषयस्त॒ष्िमामुयुः ॥ 
प्रशश सुस्तथान्योन्यं सूतं सवाथदर्शिनम्‌ । प्रहषमतुलश्चापुः शौनकाया महषयः ॥५०॥ 
सवपा मङ्गलं भूयाससव सन्तु निरामयाः । सवे मद्राणि प्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
इति गरुड़पुरागे भ्रत्कल्प प्रजाना हितमभिहितमादौ सूतपुत्रेण पुख्यम्‌ । 
करतुकरणगतानां नैमिषे सन्मुनीनां भ्रवणगतमङ्कुर्वन्‌ करं विजानाति मर्त्य॑ः ॥५२॥ 


इति श्रीगारुडे मह्‌ पुराणे प्रेतकल्पे पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
समाप्नमिदमृत्तरखण्डम्‌ । ` 
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